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प्रकाशकीय 


भारतीय लोकजीवन की पुरातन और अधघुनातन मान्यताश्रों की 
अभिव्यक्ति यदि एक साथ देखनी हो तो लोकसाहित्य की ओर दृष्टिपात 
करना चाहिये। गीतो, गाथाओं, कथाओं ओर कहावतों आदि में लोक- 
सल्कृति की जो धारा बही है, वह अज्चुर्ण ओर सावकालिक है । हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी ने पिछुले कई वर्षों से हिन्दी भाषी प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों के लांक- 
साहित्यिक अध्ययन का अकाशन किया है| डाक्टर शकरलाल यादव का 
प्रस्तुत अध्ययन  हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य” इसी दिशा में आगे बढ़ा 
हुआ एक कठम है | 

हरियाना, हिन्दी क्षेत्र का सीमान्त प्रदेश है | किसी समय यह प्रदेश 
आर्य सम्यता एवं सस्क्ृति का केन्द्र था। पुराण ओर पुराणेतर साहित्य मे इस 
प्रदूश को विशेष महत्व प्रात हुआ है। तालये यह कि सत्कृति की गरिमा से 
परिपूर्ण इस प्रदेश का लाकबोहित्य समृद्ध है | 

विद्वान लेखक ने" गहन॑ अध्ययन के बाद हरियाना-प्रदेश के विभिन्न 
रूपों -लोकगीत, लॉककथा, लोकगाथा तथा अ्रन्य ग्रकीर्ण साहित्य का 
गवेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है | इसमें भाषाशाल्त्रीय प्रमुख विश्लेषणों 
के साथ सास्कृतिक ओर ऐतिहासिक पक्ष पर भी प्रामाणिक अध्ययन है। 
परिशिष्ट में एक वृहद्‌ शब्दसची भी दी गयी है । तीन गीतों की स्वर लिपि 
भी है । 

आशा है, लोकसाहित्य के अध्येताश्ों के लिये यह पुस्तक उपादेय 
सिद्ध होगी और विद्वत्समाज में समाइत होगी । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी विद्या भास्कर 
इलाहाबाद मन्‍्त्री तथा कोषाध्यक्ष 


उपोदधात 


किसी देश की कृष्टि और सस्कृति का परिचय उस देश के लोकसाहित्य 
से प्यास मात्रा में मिल जाता है | लोकसाहित्य जन-जीवन का आइना है। 
इस दर्पण में अनगढ जनता की भावनाओं का, सुख-दुखभरी विविध 
मनोजत्तियों का प्रतिफलन होता है । नागर साहित्य में भाव और विचारों का 
प्रकाशन कलात्मक दग से, भाषा और कथन शैली के परिष्कार के साथ होता 
है परन्तु लाकसाहित्य में वह बिना किसी सजावट, बिना किसी बनावट के, 
स्वत प्रस्कुटित होता है। लोकसाहित्य वह पोंदा है जिसे किसी माली ने 
न तो सींचा और न काटा छाॉटा है, वह तो त्रिना विशेष परिपोषण के पुष्पित 
आर फलित होता है ! इसीलिए. इसकी सुगधि मद और भीनी होती है। 
साहित्यिकता, सगीतात्मकता ओर कलात्मकता का लोकसाहित्य में नागर- 
साहित्य के समान उत्करष नहीं मिलेगा परन्तु साहित्य, सगीत और कला का 
मूल प्रेरक लोत लोकसाहित्य और लोक-गीतो मे ही निहित है। भाषा का 
मूल रूप भी इसी साहित्य में प्राप्त होता है । 


भारतीय जन-जीवन आदि काल से ही अ्रपने सुख-दुख की बात को सहज 
अक्ृत्रिम ढग से लोकसाहित्य के विविध रूपों में प्रकट करता आया है। 
आपदिकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि बाल्मीके लिखित साहित्य के आदि 
कवि कहे जाते हैं। उनसे पूर्व भी लोक जीवन की सुख-दु'खात्मक अनुभूतियोँ 
तत्कालीन जन-भाषा में प्रकट हुईं होंगी, परतु आज उनके आकलन का 
लिपिबद्ध लेखा नगश्य है। लोकसाहित्य की धारा तत्र से अब तक भाषा 


परिवर्तन के साथ बहती चली आ रही है । 

पाश्चात्य देशों में लोकसाहित्य का सकलन और उसके अध्ययन का 
कार्य १६ वीं शताब्दी के आरभ से ही गभीरता के साथ होने लगा था। इन्हीं 
पाश्चात्य मनीषियों से प्रेरणा पाकर हमारे यहाँ लोकसाहित्य का अध्ययन 
प्रारम्भ हुआ | हिन्दी में लोकसाहित्य सम्रह का व्यवस्थित कार्य प० रामनरेश 
त्रिपाठी जी ने किया | उन की कविता कोसुदी? इस दिशा की प्रथम पुस्तक 
मानी जातो है। आगे चलकर विश्वविद्यालयों में भी इस साहित्य के अध्ययन 
का कार्य आरभ हुआ | 

कई वर्ष हुए मैंने अपने निरीक्षण में लोकसाहित्य से सबधित तीन विषघय--- 
भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन, अवधी लोकसाहित्य का श्रध्ययन तथा 


बुन्देलखश्डी लोकसाहित्य का अध्ययन--तीन विद्याथियों को दिये । 
डा० क्ृष्णदेव उपाध्याय ने अथक परिश्रम के साथ काय करके भोजपुरी लोक- 
साहित्य पर प्रबन्ध पूरा कर दिया और उन्होने पी० एच-डी० की उपाधि भी 
प्राप्त की, परन्तु अन्य दो विषयों पर कार्य पूर्ण न हो सका | ब्रज लोकसाहित्य 
का ड्रा० सत्येन्द्र जी का अध्ययन इस समय तक हिन्दी जगत्‌ मे आ चुका 
था। ट्सी बीच सन्‌ १६४३ इई० में श्री शकर लाल यादव (अब डा[० 
यादव) ने इस विश्वविद्यालय में हिन्दी अनुसघान के लिए. प्रवेश लिया और 
उन्हें मैने उनकी अभिरचि के अनुसार अपने निदंशन में 'हरियाना प्रदेश 
का लोकसाहित्य' विषय के अध्ययन का कार्य दिया। डा० यादव हरियाना 
क्षेत्र म ही एक डिग्री कालेज के हिन्दी-विभाग के अव्यक्ष के रूप मे कार्य 
कर रहे थे । उनकी मेघा ओर उनके उत्साह का परिचय मुझे मिल चुका 
था। उन्होंने बड़ी लग्न और परिश्रम के साथ यह कार्य सन्त १६५७ मे पूरा 
कर लिया और इस कृति पर उन्हे इस विश्व विद्यालय ने पी-ए्च० डी० की 
उपाधि प्रदान की । 


डा० यादव ने अपने इस शोध-प्रबध मे हरियानी खड़ी बोली के लोक- 
गीत, लोक-कथा, लोक-गाथा तथा अन्य प्रकीर्णंक लोकसाहित्य के रूपों का 
अध्ययन किया है | इसके साथ ही उन्हाने लोकसाहित्य के रमणीयतम रूप 
लोक-नाव्य! पर भी विशेष प्रकाश डाला है | इस प्रकार का अध्ययन इस 
कोटि के अन्य अध्ययनों मे नहीं है । लोकगीतो में मार्मिकता एवं सहजानुभूति 
है तथा चित्रात्मकता का कैसा योग रहता है--यह एक मल्होर गीत मे, 
मुझे डा० यादव ने एक समय सुनाई थी, बड़े सुन्दर ठग से बैठा है. -- 


जोबण चाल्या छूट के होलिया लग्बी राह। 

क्यूंकर पकड, भाजके मिरे गोड्यों म्हे दम नाय || 

मेरी बावली मल्होर । 
प्रबन्ध के अन्त में बागरू खड़ी बोली का एक सक्त्ित शब्द-कोष भी 
डा० यादव ने दिया है | मेरे विचार में यह अनुसधान कृति रोचकता और 
उपादेयता, दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि की है। डा० यादव इस समय 
लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में लोकसाहित्य के विशेषज्ञ प्राध्यापक 
हैं। उनकी लेखनी से लोक ओर नागरसाहित्य के अन्य ग्रन्थ भी प्रसूच् हों, यह 

मेरी मगल कामना है ! 


लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी-विमोंग को ओर से हमने भी कुछ 
प्रकाशन हिन्दी-ससार के सम्मुख प्रस्तुत किये हेँ। इस ग्रन्थ को भी हम 


छापते परत हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ( उत्तर प्रदेश ) ने इस शोध-प्रबंध 
के प्रकाशन का काय अपने हाथ में लिया है। इसके लिए हम एकेडेमी की 
सराहना करते हैं। आशा है, इस ग्रन्थ के प्रकाशन से लोकसाहित्य के 
अध्ययन की अभिरुचि उद्दीस होगी ओर हिन्दी-जगत्‌ लाभान्वित होगा । 


--दीनदयालु गुप्त 
डा० दीनदयाल गुप्त 
एम० ए०, डी० लिद्‌० 
अध्यक्ष, 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ, 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
विजयदशमी, २०१७ 


अस्तावना 


यदि साहित्य समाज का दपण है तो यथाथ में लोकसाहित्य समाज की 
आत्मा का उज्ज्वल प्रतिबिम्ब है । किसी देश की जातीय, राष्ट्रीय, साहित्यिक, 
सामाजिक, ऐतिहासिक, धामिक एवं आर्थिक माप के लिए यदि कोई वास्तविक 
पैमाना हमारे पास है तो वह उस देश का लोंकसाहित्य ही है| यह अपने 
असस्कृतरूप मे ही आकर्षक, अपनी कच्ची अवस्था में ही मधुर और अपनी 
हीनस्थिति में ही उच्च तथा महान्‌ है। उसके वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित 
अध्ययन की हिन्दी मे बड़ी कमी रही है। मैने इस पुस्तक रूप में हरियाना 
प्रदेशीय लोकसाहित्यः का अध्ययन प्रस्तुत किया है | समूचे हरियानी लोक 
वाड्सय को एक ही स्थान पर छूने की अथवा अनुशीलन की सामथ्य मुझ में 
नहीं है | मैने केवल कतिपय नमूने पाठकों के समन्ष रखे हैं | परन्तु जब 
गुलाब में कटक है, मयक में अक है तब प्रस्तुत कृति मे भी पाठकों को कुछ 
स्खलन एव त्रुटियों मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । फिर भी, यदि इस 
पुस्तक से हिन्दी लोकवातां साहित्य का तनिक भी उपकार हुआ अथवा 
नाममात्र को मी किसी अभाव की पूर्ति हुई ओर साथ ही पाठकों का कुछ भी 
प्रनोरजन हुआ, तो मै अपना प्रयास सकल समझू गा | 


“पुष चेत्‌ परितोषाय विदुषा क्ृतिनो वयस!' 
“- शंकरलाल यादव 


ल्ण्छः 


१६४६ की बात है। मैं रेवाड़ी कालेज में हिन्दी प्राध्यापक रूप में 
पहुँचा | वहाँ पर छात्रावास में रहने तथा स्थानीय निवासियों के सम्पक में 
आने से जनपदीय बोली के साथ मेरा परिचय हुआ | सस्कृत व्याकरण, 
नव॑चन शासत्र के अध्ययन और भाषातत्व-विज्ञान की शिक्षा ने मेरे भीतर 
भाषा के रहस्यों की खोज के प्रति जो आग्रह उत्पन्न कर दिया था उस अब 
अपने विकास के लिए क्षेत्र मिला । 


मे अवसर की प्रतीक्षा में था| सोमाग्य से मेरे अनन्य शुभचिंतक, 
सुहृद्‌ और मुझे साहित्य-च्षेत्र में सतत समुत्साहित किये रहनेवाले अग्रज 
सहश रामकवर जी, एम, ए.. (कोसली रेवाढ़ी) ने १६४१ के अन्त में मेरी 
प्रवृत्ति को समझकर एक लोक सवादात्मक नाठक का अभिनय कराया | मैने 
यह अनुभव किया कि वे नाटकीय सवाद जो हरियानी बोली में ये, अपेज्षाकृत 
विशेष आकर्षक थे। इस बोली के समाषण और गीतों में, राग और रागिनियों 
मे ओजस्विता, सामाजिकता, लॉकवार्तातत्व और भाषायीतत्व प्रधानता से 
उपलब्ध थे। अब मैने अपने को उस बोली के निकट पाया जिपने आधुनिक 
खड़ी बाली हिन्दी के निर्माण व विकास में एक महत्वपूर्ण काय किया है 
ओर जिसकी इस दिशा में एक मौलिक देन है। ऐसे ही कारणों से मेरी 
रूचि हरियानी बोली की ओर विशेषरूप से जागरूक हुई । मैंने स्वय कुछ 
सामग्री एकत्र की ओर अपने कुछ छात्रों को भी ऐसा करने के लिए 
प्रेरित किया | 

१६५४२ के मध्य में, लखनऊ विश्वविद्यालय में हिन्दी तथा आधुनिक 
भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष डा० दीनदयाल जी गुप्त से मेरी मेंट हुईं । 
मैंने हरियानी बोली के लोकसाहित्य के अध्ययन का अपना विचार उनके 
समक्ष रक्खा | डा० गुप्त जी ने मेरी प्राथना पर विचार किया और सहायता 
पहुँचाने का आश्वासन ही नहीं दिया, अपितु अपने विश्वविद्यालय में 
अन्तेवासी के रूप में मुझे खोज-कार्य की अनुमति प्रदान कर कृतसंकल्प 
मी किया | 


अब मेरा विचार हरियाना प्रदेश के ल्लोकसाहित्य का वेज्चानिक रीति 
पर अध्ययन करने का था | इसके लिए यह आवश्यक था कि सामग्री सब 
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' प्रकार से यथार्थ एवं विशुद्ध हो । अत मैंने इस कार्य की यथाथंता के लिए 
साधारण से साधारण कठिनाई भी उठाकर नहीं रखी है) इस सामग्री को 
स्वय उस प्रदेश मे घूम-घूमकर मैंने एकत्र किया है ओर फलस्वरूप कई बार 
परित्राजक बनकर हरियाना प्रदेश मे भ्रमण करता फिरा हूँ | इस सकल्प का 
प्रतिशब्द मैंने जनता के मुख से सुनकर लिखा है ओर सम्रहीत किया है। 
प्रदेश के तीर्थों, मेलों, मठों और समाधियों पर भी मैंने अपनी उद्देश्यपूर्ति 
के लिए श्रद्धा के पुष्प चढाये हैं ओर प्रचुर सामग्री एकन्न की है | 


एक कहावत है, “बारह कोस पर पाणी ओर बायी बदल जाते हैं।? 
अतः मैंने बोली के इस सूछरम परिवर्तन को समझ सकने और लिख सकने 
के लिए अपने पड़ाव प्रायः १८-२० कोस पर लगाये जिससे न्यून से न्यून 
परिबतंन भी मेरी पकड़ से नहीं बच सके हैं। मेरे दौरों की कठिनाइयाँ 
अपना प्रथक्‌ अ्रस्तित्त एवं इतिहास लिए, हुए हैं। में जिस गाँव में जाकर 
उतरता ग्रामीण जनता के लिए एक कोतृहल की वस्तु बन जाता था । वे न 
समझ पाते कि एक व्याक्त जो पढा-लिखा है, सश्रात एवं ख्च्छु वेशभूषा 
धारण किये है, केवल काय करता है--हाली-हाली (ग्वाले/ से कहानी सुनना, 
उनका सभाषण सुनना और बूढठली (इंद्धा) छुगाइयों के पुराठे गीत सुनना आदि । 
अधिकतर जनता मुझे सी० आई० डी० (गुप्तचर) विभाग का कोई अधिकारी 
समभती और मेरी उपस्थिति को सदेव सदिग्धरूप से देखती | अनुनय करने 
पर भी वे लोग मेरी बात पर ध्यान न देते ओर आंले ठोले मारकर मसखरी 
करके नौ दो ग्यारह हो जाते। वयस्क ग्वालिए. अवश्य एक आध अश्लील- 
सी रागणी सुना देते जो सभवतः उनकी भावी नायिका की रूपरेखा मात्र 
खींचती थी । ऐसी स्थिति में स्री-गीतों को लेखनीबद्ध करने की तो बात ही 
दूर थी । इस सहज एव निम्मूल झाम-सुलभ आशका ने मेरे सामने कई बार 
प्रतिकूल परिस्थितियों तक उपस्थित कीं, जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं 
है। इतना लिखका तो अवश्य असयत न होगा कि मुझे कई बार इन 
प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के ल्लिए, वहाँ से खिसकना पड़य हे | अनेक बार 
निराश कर देनेवाली कठिनाइयों आई, परन्तु परदेश कल्लेस नरेसहुँ को” 
कें साथ पैय्यपूवक उन्हें भी सह है । 

अपने उद्देश्य में रत, मैंने मान-अ्रपमान, भूख-प्यास आदि की चिंता 
न की ओर अपनी यात्राओ्ों पर बराबर बढता रहा | जनता ने भी मेरी 
समता तथा ख्टस को पहचाना | अब कुछ लोग मेरी बात सुनने लंगे ॥ 
कुछ अपनी सतत उपस्थिति, मृदुल स्वभाव एज़ सिघाई से मैंने जनता को 
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अन्ततः अपनी ओर आाकषित कर ही लिया और उनका भ्रम दूर हुआ | 
गाँव के सरपच, स्कूलों के अध्यापक एवं अन्य पेशेवाले लोग मेरे इस कार्य 
का कुछ-कुछ महत्व पहचानने लगे। इस उद्योग एवं अ्रव्यवसाय से जो 
निरन्तर चार वर्षों तक चलता रहा, मेरे पास मिलाकर कोई दो सहल छोटे 
बड़े गीत और कई सौ कहानियाँ सकलित हो गईं । 


इस सग्रह की मेरी अपनी योजना रही है | खेत-क्यार में कीकड़ को 
छाया में बैठकर, खेत-रक्षुक के मचान पर चढकर, घसियारे की गठड़ी पर 
बैठकर मैंने इसका सचयन किया है | कहानी लिखने में एक कठिनाई यह 
हुई है कि कई बार इन्हें ग्रामीण बोली में लिख सकना दुष्कर रहा है | यह 
उस परिस्थिति में हुआ है जब कथक तेजी से बढा है और उसे धीरे-धीरे 
कहानी सुनाने में कठिनाई हुईं है | कई कथकों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि 
जब वे कहानी सुनाना आरम्म कर देते हैं तो उनके कठ के पट खुल जाते 
हैं और वे गाडीव के सदश अप्रतिहत गति से अपने लद्॒य की ओर बठते 
हैं। एसी स्थिति में कह्दानी खड़ी बोली में ही लिखी जा सकी है । मेरे इस 
सा्रह में से लगभग २२५ गीत और १५ कहानियों उन बट्मारों के हाथ 
पड़कर नष्ट हो गई जिन्होंने घग्गर के काठे में मुझे दिन धोले लूट लिया 
था | एक अचेड़ पुरुष मेरे उस भोले को लेकर चम्पत हो गया जिसमें 
मेरा रात-दिन का परिश्रम और आमीण नर-नारियों का हृदय मरा हुआ था। 


हरियानी लोकसाहित्य सकलन के पश्चाव मेंने हरियानी भाषा के 
इतिहास तथा विकास, प्रादेशिक सस्क्ृति तथ्य अन्यान्य शातव्य बातों के 
लिए, सामग्री एकत्र की । इसके लिए मैं शिक्षित जनता के सम्पर्क में आया 
ओर प्राचीन लेख, हस्तलिखित पुस्तक तथा ऐसी द्वी अन्य उपयोगी सामग्री 
को मैंने खोजा | इस प्रकार इलाके की पूरी जानकारी मुझे हुई | 


मेरी अगली योजना कौ यद्द विशेषता रही है कि मैंने जोगी, भाट, 
मिरासी, हक ओर भोपा आदि से लोक-गायाए एकत्र कीं। हरियाना प्रदेश 
के नामीगिरामी रागियों से यहा के प्रसिद्ध राग सुने और लेखचद्ध किये। 
जींद रियासत के बौंदखुद आम के प्रसिद्ध यायक भानना जोगी से हरियाने 
का लोकप्रिय राग निहालदे! सुना। माडोठी ग्राम (रोहतक) के चतरू 
सुरदास से उसका दूसरा पाठ लिखा। तीसरा पाठ बाबा मगल भारथी के 
मुखारबिंद से अधिगत किया | ठाणा खुद (हासी) के श्रीचद्‌ हरिजन के 


कि ६. 


सौजन्य से “शुरू गूगा का साका” प्रास्॒ किया | नरवाना (पटियाला) से दुर्गा 
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(रोहतक) राग राव किसंन गोपाल” हस्तगत किया। महम से महमो साधुओं 
के उदात्तचरित्र वाले अवदान एकत्र किये। दादरी, हिसार, तोषाम और 
पानोपत से पूरनमल, गोपीचद भरथरी, रूपवसत आदि लोक-गाथाश्रों को 
हासिल किया | इस प्रकार मैंने हरियाने की सभी सुख्य-मुख्य गाथाएँ. एकत्र 
की, परतु विस्तारमय से केवल तीन गाथाएँ--निहालदे, गुरु गूगा और राग 
राव किशनगोपाल ही मैने सविस्तार यहाँ दी हैं। ये सभी राग (गाथाए) 
अप्रकाशित हैं, नूतन हैं एवं मोलिक हैं। इस सग्रह का एक राग किस्सा 
राव क्शिन गोपाल अश्रभी तक उपेक्तिव रहा है। उसे पाठकों के समत्त 
रखने का श्रेय प्रस्तुत लेखक को है। यह राग एकदम मौलिक एब यथार्थ 
है। पजाब की लोकगाथाओं के यशस्वी उद्धारक सर आर सी टेम्पल ने 
अपनी पुस्तक दि लीजेन्डस आव्‌ दि पञाब! भाग है में श८ गाथाए 
सग्रहत की हैं | उनम से १७ हरियाने मे प्रचलित हैं एज प्रिय हैं। परतु 
हमार सग्रह के सभी राग (गाथाए) इनसे प्थक्‌ हैं, अतः सुतरा मोलिक हैं । 


इस प्रकार मैंने अनेक यात्राएं करके हरियाना प्रदेश के साथ सान्निन्य 
स्थापित किया है। मुझे! गव है कि इस महान्‌ प्रदेश के साथ मैं तादात्म्यलाभ 
कर सका हूँ। सक्षेप में यही मेरे इस सग्रह का इतिहास है । 


स्रह के उपरात अपने शोधकार्य को यथासभव पूर्ण, प्रामाणिक 
एव व्यापक बनाने में कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी हे। इस काय के लिए 
मुझे अनेक सम्पन्न युस्तकालयों में अध्ययन का सौभाग्य प्रास हुआ है। 
इनमें से केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय, दिल्ली, वे न्द्रीय सचिबालय, दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय त्औौर लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय प्रमुख हैं। मेंने 
रोहतक, हिसार, कर्नांल, गुड़गाव, जींद ओर पटियाला नाभा आदि जिला व 
रियासतों के सभी गजेटियर देखे हैं | लिखना प्रारम करने से पूब मैने लोकवार्ता 
के धुरीण विद्यन--फ्रेजर ओर टेम्पिल ( बने एवं विशप ) विचारक रस्किन 
और भी राहुल सकृत्यायन, डा० बासुदेव शरण अग्रवाल, श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी, भारतीय लोकसाहित्य ममश् सत्येन्द्र एवं सत्यार्थी, प्रियर्तन और 
एलविन, त्रिपाठी तथा मेघाणी, पारीके एवं राकेश और दुबे तथा उपाध्याय 
ऋषि सभी विद्वानों के साहित्य का अध्ययन किया है | 


इस ग्रेयत्न से पूर्व इस दिशा में दो काय--ब्रज लोकसाहित्य का अध्ययन! 

ढठया भोजपुरी ल्लोकस्ाहित्य का अध्ययनों क्रमशः डा० सत्येन्द्र एव 
व्य० कृष्शुदेव उपाध्याय के मेरे देखने में आये हैं । इस नित्रष के तैयार करने 
“ में मैंने ढा० कृष्खदेव उपाध्याय के ग्रन्य को पथिकृत्‌ रूप में रखा है। यह 
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ग्रथ भी पी-एच० डी० के लिये डा० गुप्त के निर्देशन में लिखा गया था। 
श्री एम० एस० रधावा की पुस्तक हरियाना ऊँ लोक गीत” अभी प्रकाशित 
हुई है परन्तु वह प्रयत्न साधारण, एकागी एवं क्ृशकाय है। उसमे 
हरियानी लोकसाहित्य के केवल एक रूप-गीतो को ही लिया गया है। अतः 
यह गये के साथ कहा जा सकता है कि प्रस्तुत लेखक का यह काय अपने 
क्षेत्र में मौलिक एवं नूतन है। इस निबन्ध के निर्माण में मेरा अपना 
मोलिक दृष्टिकोण ही सर्वत्र रहा है। मैंने सामग्री को वैज्ञानिक रूप से 
जॉच की है ओर उसके अध्ययन के लिए एक नूतन एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति 
अपनाई है। प्रारम्भ में लोकसाहिय एवं लाकवार्ता विषयक विवेचनापूर्ण 
अव्ययन प्रस्तुत किया गया है । प्रथम अ्रव्याय में हरियाना प्रदेश के 
प्रामाणिक इतिहास को खोज की गयी है श्रोर उसकी प्राचीन गोरबगायथा 
को परखा गया है | द्वितीय अध्याय म हरियानी बोली का भाषायी अ्रव्ययन 
दिया गया है | ऐसा करने मे हमारा यह लक्ष्य रहा है कि पाठक हरियपानी 
लोकसाहित्व--गीत, कथा, गाथा तथा विविव साहित्य के रसचर्बण के लिए 
हरियानी बोली से अभिज्ञता प्राप्त कर ले। हरियानी के स्थान-स्थापन (त्वोके शन) 
के लिए. भाषायी मानचित्र दिया गया है जिससे पुस्तक का मूल्य बढ़ा है। 
इस प्रयत्न को मैं मौलिक एवं खोजपूर्ण समझता हूँ | अगले चार अच्यायों 
में दरियानी लोकसाहित्य का सविस्तार अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय 
अध्याय में गीतो के अध्ययन के पीछे साहित्यचचा” नाम से कल्लापारखियों के 
मनोरजनाथ एक सूक्म-विवेचन और दिया गया है। अतिम अध्याय में 
हरियाना प्रदेश की लोक सस्क्ृति का चित्र उपस्थित किया गया है। सबसे 
अत में एक परिशिष्ट भाग जोड़कर पुस्तक को पूरा किया गया है | इसमें दो 
हरियानी लोक कहानिया दी गई हैं जिससे हरियानी के रूप-निर्धारण में पाठकों 
को सरलता होगी । कोषकारो के उपयोग के लिए एक वृहद्‌ शब्द सूची भी दी 
गई है| इससे हरियानी बोली के शब्द-भडार का सहज ही ज्ञान हो जायेगा । 
साथ ही नमूने के तौर पर तीन गीतों की स्वरलिपि भी टी गई है | इस प्रकार 
लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक को सभी दृष्यिया से उपयोगी बनाने की चेष्टा की है ! 


अत में, एक बात और कह देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत प्रयल में मैंने 
सिद्धातवादिता की कोई बात नहीं कही हैं। न मैने किसी नूतन दिशा की 
ओर सझऊेत किया है और न कीई नई थ्योरी ही खोज निकाली है। मेंने तो 
केवल हरियाना प्रदेश में प्राप्त लोक साहित्य की साधारण-सी चचामात्र की है। 
मेरा विश्वास है कि लोकसाहित्य अध्येता के लिए यह पुस्तक अवश्य 
उपयोगी सिद्ध होगी । 


( ह ) 


साथ ही जिन सज्जनों से मुझे अपेक्षित सहयोग तथा सुहर्मोंगी सहायता, 
आशा एवं उत्साह मिला है उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकाशित करना मै 
अपना पुनीत कतंव्य समभता हूँ | इस सम्बन्ध से सर्वप्रथम मै डा० दीनदयालु 
जी गुप्त के प्रति आभारी हूँ जिनकी महती कृपा से में इस प्रशस्त पथ पर 
अग्रसर हुआ | गुप्त जी की अनुकम्पा के बिना सभवत मेरा ओत्सुक्य एव 
उत्साह कली रूप में ही सीमित रहकर मुर्भाकर सूख जाता। उन्हीं के निर्देशन 
में यह प्रचन्ध लिखा गया है। डा० भगीरथ मिश्र और डा० सरयू प्रसाद 
जी अग्रवाल का भी कृतश्ञ हूँ, उन्होंने भी समय-समय पर मुझे! मार्ग 
दिखाया है। इन दोनों सज्जनों के साथ बैठकर कई बार मैंने अपने विषय 
की विवेचना ओर आलोचना की है| वैसे तो मेरे सहायकों की नामावली 
बढ़ी लम्बी है, फिर भी कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिनका नामोल्लेख किए 
जिना मैं अवश्य ही अपने क्ंव्य में एक त्रुटि छोड़ जाऊऊँगा। 


इत क्रम में, श्री देवेन्द्र सिंह ( छारा रोहतक ) का नाम विशेष रूप से 
स्मस्ण रहेगा जिनके यहाँ अब से ५ वर्ष पू७ इस काय का श्रीगणेश हुआ | 
श्री खजान सिंह चोधरी (रोहतक ) मेरे उन छात्रों में से एक हैं जिन्होंने 
मुझे लज्जाशील महिला जगत्‌ के सब्रीडकठ से गीत लिखने में सबसे अधिक 
सहायता ग्रदान की | निश्चय ही उनके बिना मेरा यह कार्य इतना सम्पन्न न 
होता | मैं इनका ऋृतश्ञ हूँ । प० जयनारायण जोशी (हासी ) ने मुझे 
हरियाना प्रदेश में प्रचलित नानाविध अनुष्ठान, सस्कार, आचार, परम्परा 
एवं विश्वास आदि का साक्षात्‌ ज्ञान कराया। दादरी (जींद रियासत ) के 
प० जयन्ती प्रसाद व्यास और उनके साथी जैलाल सूरदास ने मुझे भरसक 
सहायता दी । वे मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। रोहतक ज़िले के परिभ्रमण में 
मेरे एक दूसरे छात्र श्री छोद्टराम यादव ने जो मेरी सहायता की है वह 
स्मरण की वस्तु है। पानीपत में श्री ब्रह्मानद जी गोयल, ग्रधानाध्यापक, 
स्थानीय जेन हाईं स्कूल ने अपने इलाके से जो सामग्री एकत्र करवाई है, 
वह अमूल्य है। कर्नाल, कैयल, गोहाया, नरवाणा और जारवबल आदि 
स्थानों के कई दितेष्ी मेरी सहायक-सूची के रत्न हैं। सोनीपत में मा्ठों की 
चौपाल के वे दिन मुके चिरकाल तक स्मरण रहूँगे जहों मुझे कहानियों की 
अपार निधि मिलो है| भिवानी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार श्री कन्हैयालाल 
ली मिन्डा का मेरे प्रति बड़ा सदयता का व्यवहार रहा है। नि सदेह, वे मेरे 
सबसे बढ़े सहायकों में से एक हैं | मैं उनके उपकारों से कदापि उक्रण न हों 
संकूंगा । कप्तान राव बीरेन्द्र सिंह जी ( रामपुरा ) ने अपने पुस्तकालय से 
कमूल्य सहायता प्रदान की। वें मेरी श्रद्धा के पात्र हैं| श्री एच पी पटेल 
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( नडीयाद ) ने मुझे गुजराती भाषा ओर साहित्य का परिचय कराया है। 
गायनाचाय मास्टर श्री राम जी ने कई गीतों की स्वर-व्विपि तैयार कर मुझे 
सक्रिय सहायता प्रदान की | हरियाना प्रदेश के भाषायी मानचित्र तैयार 
करने में श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा, एम ए, ने जो परिश्रम किया है वह 
कदापि भ्ुलाया न जा सकेगा | वे धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी पत्नी ने अनेक 
महिलाओं की सहज सल्‍लज वाणियों को कागज पर प्रतिष्ठित कर मेरी जो 
सहायता की है वह अनुपम है | भोरका ( हिसार ) की श्रीमती कुती जी का 
स्नेह भी प्रशसनीय है जिन्होंने स्री-सुलम लज्जा मिश्रित चाव से तथा 
निसस्वार्थभाव से अपने सरस एवं अमूल्य गीतरतनों से मेरी भोली भरी है | 
वे धन्यवाद की पात्री हैं | 

अत में, में ज्ञात-अज्ञात उन सब सहायकों का भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरी 
बनिक भी सहायता की अथवा परदेश में मुझे सुख-सुविधा दी | 
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के लोकसाहित्य का अध्ययन : भ्रबृत्ति-पृष्ठभूमि 


उन्नीसवी शताब्दि के मव्य तक लोकसाहित्यथ एक उपेक्षित विषय था । 
महिलाओ द्वारा गाये गये गोतो को ऊल-जलूल, हुलियारे की होलियों ओर 
पागा को अल्लाना, किस्सों को रिक्तमन की वाच्ाल्ता ओर दतकथाओं को 
शब्दाडम्बर समझा जाता था। बच्चों की तुकबन्दियो को भी निरथक शब्द- 
जजाल कहा जाता था । परन्तु आज हम उन्हें एक विशेष सम्मान और गौरव 
व राष्ट्रीय निधि एवं सास्कृतिक थाती के रूप में पाते हैं | 

लोकसाहित्य एक ऐसा विषय है जिसका सम्यग अव्ययन किये बिना हम 
किसी देश की सम्यता एवं सस्कृति, धर्म व रीति-रिवाज कला ओर साहित्य, 
सामाजिक अभ्युदय एवं आकाक्षाओ का सूक्ष्म अवलोकन नही कर सकते हैं | 
शास्त्र-सम्मत कला व साहित्य से हमे किसी देश विशेष की तत्कालीन सम्मुन्नत 
ससरकृृति का आमास भले ही मिल जाय, परन्तु अमुुक सस्कृति कैसे पनपी, 
इसका सकेत पाना कठिन कार्य है। जबकि लोकसाहित्य के द्वारा यह कार्य 
मुतरा सुलम हो जाँता है। अत लोकसाहित्य का अध्ययन बड़ा आवश्यक 
एव महत्वपूर्ण है | डा० कृष्णुदेव उपाध्याय ने एक स्थान पर बड़े मार्क की 
बात कही है कि लोकसाहित्य जनता की सम्पत्ति होने के कारण लोक-सस्क्ृति 
का दर्पण है।* 

लोकसाहित्य के अध्ययन ने ससार को आज एक विशेष प्रकार की 
जिज्ञासा, कौतूहल्ल तथा आश्चर्यानुभूति में डाल दिया है | इस उपेक्तित लोफ- , 
साहित्य सामग्री में हमारी विशाल सस्कृति का पुनीत इतिहास व्यक्त है। हमारे 
शिष्ट साहित्य का उद्गम-खोत भी यही लोकामिव्यक्ति है ओर हमारे समुन्नत 
साहित्य के विकास की जड़े भी लोकमानस की भावभूमि से ही तत्वग्रहयण 
करती हैं। भारतवासियों का मी जीवन सदा से काव्यमय रहा है ओर वह 
लोकसाहित्य से परिपूर्ण है । फलत+ भारतीय जीवन के उषः्काल से हमें लोक- 
साहित्य के दशन होते हैं | 


लोकसाहित्य किसी एक व्यक्ति अथव|्ठकुछ व्यक्तियों द्वारा बनाया नहीं 
जाता | यह तो समस्त समाज का उल्लुड़ँ ओर उच्छुवास होता है । इसके 


ली. अमर के बी मे लि अजब जब ली न. अनार ना ाााााााआााााा॥७४७७७/७८७एए 


१ डा» जपाध्याय-- सोजपुरी आस गीत; दितीय सार, वक्तच्य पृष्ठ ३ ६ 


कट [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


निर्माण में समग्र समाज का हाथ होता है । यह एक पराम्परागत निधि है जिसे 
लेखनी ने न कभी सवारा है, न सजाया है और न कदाचित्‌ कभी इसे लेखनी 
को सहायता ही मिली है। यह तो प्रारम्भ से समाज की जिहा पर ही आसीन 
रहा है। सम्यता और सस्कृतियों का उत्थान-पतन हुआ, साहित्य बना ओर 
बिंगडा परन्तु लोकसाहित्य का खोत कभी शुष्क नहीं हुआ ओर आज भी 
उसकी धारा अविरल रूप से प्रवहवान है । 


लोकसाहित्य का अध्ययन करनेवाले अग्रणी विद्वान्‌ यूरोप के हैं | यूरोप 
में बहुत पहिले से ही लोकसाहित्य पुरातत्व ( आरक्यालाजी ) ओर दू-विज्ञान 
( एथापालाजी ) के अध्ययन का आवश्यक सहायक रहा है। इस प्रसग मे, 
विशय परसी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने सत्रहवीं शताब्दि 
के मध्य में पाश्चात्य गीतों के एक प्राचीन संग्रह की खोज की । विशप परसी 
के उपरान्त प्रसिद्ध उपन्यासकार सर वाल्टर स्काठ ने अग्रेजी लोकगीत सोन्दय 
की ओर जनता को आकर्षित किया ओर अपनी रचनाओं में यत्र-तत्र उस 
सामग्री का उपयोग भी किया । इसी शताब्दि के उत्तराद्द में अर्थात्‌ सन्‌ 
१६८१ ई० में जोहन ओजे, महोदय ने रीमेस आव्‌ जेंटिलिज्म एन्ड बुडाइज्मः 
पर जो विवेचना दी है वह यहादियों तथा अन्य साधारणजन के विषय मे बड़ी 
पते की बातें बतलाती हैं। १७७७ में जोहन ब्रेंड ने आवजबंशन आन दि 
पोपुलर एन्टीकुटीज आव दि ब्रिटिश आइल्स” पर एक पुस्तक लिखकर इस 
अध्ययन को आगे बढाया । £८वीं शताब्दि में रेलिक्स आव इगलिश पोइट्री” 
को लिखते समय विशप पीरी ने लोकगीतो को ही स्थान दिया है | 


उन्नोसवीं श॒वाब्दि विश्व के लोकसाहित्य के इतिहास में एक क्रान्तिकारी 

युग है। इस शताब्दि में लोकसाहित्य के ज्षेत्र में कितने ही प्रशस्त एवं विशद्‌ 

उद्योगों का सूत्रपात हुआ है । १८२६ ई० प्रकाशित 'होन महोदय” की 'ऐवरी- 

डे बुक! में मी लोकसाहित्य सम्बन्धी सम्यक्‌ विवेचना भरी है। आगे चलकर 

ग्रिम-चंघुओं ने विशेष रूप से जेकबग्रिम ने भाषा-विज्ञान ( भाषाशासत्र ) और 

साइथालाजी ( धर्मगाथा ) के क्षेत्र में लोकसाहित्य के सिद्धान्त रूप में उप- 

युक्तता सिद्ध की | इस नव्य भव्य प्रयत्न के कारण जम॑नी के इन विद्वानों का 

नाम उदा स्मस्ण रहेगा । इनकी दो पुस्तकें किडर एज़्ड हउसमार्खें! और 
“६ उत्सके माइथालाजीः क्रमशः सन्‌ १८१२ और १८३४ ई० में प्रकाशित 

हुईं। इन जमंन विद्वानों ने अपने इस नये प्रयत्न द्वारा लोकवार्ता जैसी उपे- 

लित सामग्री के अध्ययन को एक वैज्ञानिक रूप दिया। इनका दृष्टिकोण बढ़ा 

ब्यापक एव उदार था | प्रिम-बघुओं ही प्रेरणाओं, मान्यताओं और घारणाओं 

के उपयन्त इस अध्ययन की ओर अन्य अनेक विद्वानों का ध्यान गया और 
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जनता में भी एक उत्कट रुचि उत्तन्न हुई । 

इस युग तक योरप के विद्वानों का परिचय सस्कृत के साथ हो चुका था। 
वेदों के अध्ययन ने इस ओर एक नया द्वार खोला | इस वैदिक अध्ययन के 
द्वारा साहित्य की प्राचीन ग्राम सामग्री को परखा गया ओर उसकी वैज्ञानिक 
छानबीन कौ गयी । अभी तक मैक््समूलर आदि प्रागविद्या-नविशारदों का यह 
विचार था कि लोकवार्ता सम्बन्धी प्रत्येक वस्तु की बैदिक कसोटी पर परख होनी 
चाहिए, परन्तु यह विचार आगे लोकवार्ता-शाज्ियों को मान्य नहीं रहा । इसके 
विपरीत, उन विद्वानों ने यह प्रमाणित किया कि लोकवाता की व्याख्या के 
लिये वेदों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। इस गवृत्ति के जनक ये 
श्री ई० बी० टेलर और सर जेम्स फ्रेजर। ठेलर महोंदय का काय बड़ा 
महत्वपूर्ण था। स्वय फ्रेजर महोदय इनके बड़े कृतञ्ञ थे। उन्होंने स्वय एक 
स्थान पर इतजता प्रकाश करते हुए लिखा है कि डा० ३० बी० ठेलर के 
ग्रथों के अध्ययन से मेरी रुचि समाज के प्राचीन इतिहास की ओर जाग्रत हुईं 
ओर मेरे सामने उस लोक के दशन हुए जिसका स्वप्न भी नहीं देखता था ।१? 
दो अन्य महानुभाव, जिनका प्रभाव फ्रेजर महोदय पर पडा, श्री मन्नहाठ और 
डबल्यू राबट सन स्म्थि थे । इनकी प्रेरणा के फलस्वरूप £८६० ई में फ्रेजर 
महोदय की दि गोल्डन बो” जो लोकवार्ता की बाइविल” कहलाती है, प्रकाश 
मे आई । इस ग्रन्थ के कई भाग हैं जो लोकवाताशार््रियों के लिए बडे महत्व 
के हैं । यही वह ग्रन्थ है जिसकी रचना ने लोकवा्तां के अध्ययन में एक नई 
दिशा दी। वैदिक अध्ययन का लोकवार्ता के प्रति जो आग्रह था वह न रह 
गया | इनके प्रयत्नों से यह सिद्ध हुआ कि लोकवार्ता की आदिम एवं मौलिक 
प्रवृत्तियों का सघान असभ्य, अद्धंसस्य, अशिक्षित एवं हब्शी लोगों के आचार- 
विचार, ऐतिहासिक-दशा आदि में होना चाहिए।। फ्रेजर महोदय का मत इस 
ओर बड़ा स्पष्ट है $ 


“आयों के आदिम धर्म के शोध का कार्य या तो कृषिजीबी लोगों के 
अध-विश्वासों ( मूठग्राहों ), विश्वासों ओर रीति-रिवाजों से आरम्म होना 
जाहिए, या उनका उपयोग करते हुए. निरतर उसका सशोधन और नियत्रस 
होते रहना चाहिए. | जीवित ग्रथाओं की साक्षियों के समक्ष पू्वकालीन धर्म 
के विषय में प्राचीन ग्न्थों की साक्वी का विशेष अहत्व नहीं है? फ्रेजर 
महोदय का कहना है कि लिखित साहित्य के/ द्वारा विचार-पद्धति इतनी 
तीक़्ता से आगे बढती है कि यह साधारणु.“जन के कठ से प्रचारित मद ओर 


न 


१ दि गोढ्डन बो? की सूमिका लेखक श्री जेम्स फ्र जर। 
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विश्वानी को बहुत पीछे छोड़ जाती है। फ्रेजर महोदय के सतत तथा सफल 
उद्योगा क परिणामस्वरूप लोकवार्ता-विशारदों की दृष्टि आयक्षेत्र के बाहर 
भी गयी आर विस्तृत हुई । श्री ऐंड्र लेग ने इस अध्ययन-क्षितिज को और 
भी दीप प्रदान को | परिणाम-स्वरूप अधविश्वास आदि धार्मिक तत्व इस 
आदिम समाज म आदिकाल से ही पोपषित हुए.। इनका अध्ययन मानब- 
इतिहास की नीव तक पहुचने मे बडा सहायक सिद्ध हुआ हैं और होगा भी । 
यह नृ-विज्ञान आर समाज-विज्ञान की उन गुत्थिया के सुलझाने मे समर्थ होता 
है जा अभी तक जटिल बनी हुई है । 

उपरोक्त पाश्चात्य प्रयत्नों के अतिरिक्त आज भी पश्चिम के विद्वान 
प्रयलशील हैं। इस आर सबसे अधिक सचेष्ट ओर सबत प्रयल आधुनिक- 
काल में अमेरिका के कुछ अव्यवसायी विद्वानों ने किया है। उनमे प्रो० 
एफ» जे० चाइल्ड का नाम विशेष उल्लेखनीय एवं प्रख्यात है जिन्होंने 
(ईगलेंड आर स्काठलेड के एक-एक लोकगीत को बडी छानबीन के साथ 
खोजा है ओर उनकी अन्य देशों के गीतों के साथ तुलना की है! इन 
प्रयत्नों पर अग्रेजी साहित्य को गव है। 


उपरोक्त वर्णन उन उद्योगो का है जिनके द्वारा योरप और अमेरिका में 
लोकवार्ता का कार्य बदा ओर विकसित हुआ । सोभाग्य से इसकी लहर भारत 
मे भी आई क्‍योंकि जिन दिनों लोकवातां सम्बन्धी प्रयत्न पश्चिम में हो रहे 
थे, भारत का सम्बन्ध भी पश्चिम से बढ रहा था। भारत की लोकवात। पर 
भी इनकी दृष्टि पडनी स्वाभाविक थी | फलत टॉड' महोदय ने 'एनालस आब 
राजस्थान! लिखते समय राजस्थान के इतिहाँस के लिए. बहुत-सी लोक- 
वार्ताओं का आश्रय लिया तथा उसका भरपूर उपयोग किया | किसी लिखित 
इतिहास के अभाव में बहुत सी मुख-परम्परागत सामग्री को आधार बनाया 
गया । उसकी जॉच की गई ओर तथ्यपूण सामग्री का यथोचित उपयोग भी 
कैया गया । सॉमयिक विश्वासो एवं रीति ग्रथाओं की पर्याप्त बणन ्ॉड- 
लता है । अतः पक्तपातरहित होकर यह कंहा' जा सकता है कि 

खत के सवप्रथम लोकवार्ता-सग्राहक हैं। टॉंड के बाद लगभग 






सत््‌ रैपप्टड में सर आर० खझी० टेम्पल सहोदय (तत्कालीन पजाब में कमिश्नर) 
ने ल्ीजेन्ड्स आव दि पंजाब” 'क्यीन मायों में प्रकाशित कराके इस उपेक्षित 
सामत्री की ओर विद्वानों का ध्यान आकुंबित् | इन्होंने एक विशिष्ट 






अवबदानों का ) सप्रंह' किया | इन पुस्तकों की भूर्भिका में सर टेम्पल ने बड़े 
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पते की बातें बतलाई हैं। उन्होंने प्रथम भाग की भूमिका में लिखा है कि ये 
अपनी आफिशियल ब्यूटी से समय निकालकर स्थानीय मेलों-ठेलों मे जाते, 
विवाहादि उत्तवों मे सम्मिलित होते और रात-रात भर जागकर नौटकी और 
स्वागो को भी देखते थे | इन्होंने बहुत से किस्से" कहनेवालों को मद्दीनो तक 
पैसे देकर लिखवाने का कार्य किया। सन्‌ श्८य६६ ई० में रैवरेंड एमस० 
हिस्लप के वे लेख जो मध्यभारत की आदिम जातियों के सम्बन्ध से थे 
प्रकाशित हुए. । सर टेम्पल से सन्‌ १८६८ में मिस फ्रेयर ने ओल्ड डेक्नडज! 
नाम का एक लघु सग्रह प्रकाशित कराया था इसके तीन वष पश्चात्‌ 
सन्‌ १८७१ में डाल्टन_महोदय की डिस्क्रिप्टिय एथनालाजी आव बगाल' 
का प्रकाशन हुआ | इन्ही दिना भारतीय पुरातत्व और इतिहास की सामग्री 
को लेकर चलनेवाली एक सुप्रसिद्ध पत्रिका इंडियन एटिक्वेरी? म॑ यहुत-सी 
लोकवाता सम्बन्धिनी सामगओ छुपनी आरभ हुई । रेपरेंड लालबिहारीट की 
'फोक्टेल्स आव बगाल? सन्‌ १८८३ में प्रकाशित हुई। अगले वर्ष अथात्‌ 
सन्‌ १८८४ में टेम्पल महोदय के वें तीन ग्रथ निकले जिनका पुन ऊपर 
किया जा चुका है| सन्‌ १८८० मे श्रीमती एफ० ए० स्टील की व क्त्यानयोँ 
प्रकाशित हुईं जिनका सग्रह वाइड अवेक स्टेरीज! के नाम स हुआ है। 
इस पुस्तक के प्रकाशन का सोमभाग्य भी सर टेम्पल का ही है| नटेश शास्त्री 
ने फोकलोर इन सदन इडिया' लिखकर इस प्रयत्न मे सहयोग प्रदान किया है । 
सन्‌ १८६० में डब्ल्यू० कुक ने नार्थ इडियन नोदस एन्ड क्वेराज? 
नाम से एक ख्वतत्र पत्रिका निकालनी प्रारम्म की | इनके साथ ही रपरेंड 
ए० कैम्बल तथा रेवरेंड जे० एचच० नोलीज के सदुद्योगो से सथाला की 
आर काश्मीर की कहानियाँ पाठकों के सामने आई | आर० एस० मुकर्जों 
की इडियन फोकलोरः, श्रीमती ड्रकोट की शिमला विलेज टेल्म, रेवरेंड 
सी० स्विनग्न की रोमाटिक टेल्स फ्रोम पजाब' लोकवाता की महत्वप्र्ण 
सामग्री से भरी पढ़ी है। भी जी० एच० बोम्पत ओर रेवरड ओ० बाडिंग 
का नाम सथाली” कहानियां के साथ सदा स्मरण रहेगा। एम० बुलऊ की 
गाली हाउस होल्ड टेल्सः ओर श्रीमती शोभना देवी की ओरिएन्ट पह्स! 
की लोकवार्ता सम्बन्धिनी महत्ता कितनी है, यह बतलाने की आवश्यकता 
_नहीं। पार मुहाशय द्वारा प्रकाशित विलेज फांक टेल्स आब सीलोन? के 
१५. “किस्सा? पजाब का एक व्यापक शब्द हें जो किसी कहानी, साग, 
गाथा और झअवदान आदि के किए ग्रयुक्त होता है। प्राय” लघु-मीत को 
छेडकर शेष समस्त ल्लेकवार्ता के क्विए इसका प्रयोग देखा जाबा हे। 
गाथा शब्द के लिए राग भी अचलद्ित है | 


3+>०ककंवमेकिरिए, 
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तोन भाग किस लोकवार्ता-अध्येता का व्यान अपनो ओर आकर्षित नहीं 
करते ? पेंजर ओर ठानी द्वारा प्रकाशित कथासरित्सागर लोक वार्ता के च्षेन्न में 
एक महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है | यह कथाशासत्र का सवश्रेष्ठ अथ है। 
इस सम्बन्ध में भारत के लब्धप्रतिष्ठ त-विज्ञानवेत्ता शरूचद्र राय का नाम 
भी नहीं भुलाया जा सकता। इन्होंने अपनी खाज में प्राचीन कहानियाँ दी 
हैं । प्रिगसन महोदय का #-अध्ययन भी प्राचीन कहानियों के विश्लेषण का 
परिणाम है। इंडियन फेबिल्स” के कर्ता रामस्वामी राजु/“का नाम भी 
उल्लेखनीय है | अपने इस सग्रह मे उन्होने सो भारतीय कहानियों को स्थान 
दिया है । जी० आर० सुब्राक्षिया पताह्ु का फोकलोर आबव दि 
तेलगूज?'प्रौद तथा साहित्यिक आलांचना से पूर्ण एक अनुपम सम्रह है। 
मारिस़ ब्छुम फोल्ड, नामन ब्राउन, रूथ नाठन, एम ० बी० एमेन्यू. आदि 
अमेरिकन लोकवार्ताशाह्षियो का भो नाम इस ओर आता है। इन्होने ओर 
उपन्यासकार स्कॉर्ट ने जिसका उल्लेख प्रथम पृष्ठा मे हो चुका है, लोककथाओं 
आर लाकगीतो के अध्ययन की एक बिल्कुल नवीन तुलनात्म क प्रणाली 
स्थापित की हे | 


आजकल भारतीय लोकवार्ताशास्त्र के प्रमुख विद्वान उ-शास्त्रो डॉ० वैरियर 
एलविन हैं जिन्होंने मुडा ओर सथाल आदि आदिम जातियो पर विशेष कारय॑ 
किया है । चाइल्ड और रिचाड महोदय का नाम ओर काम भी स्थुत्य है। 
किन्तु इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखने योग्य है कि उपरोक्त जितने भी 
उद्योग एवं अयत्न इस ओर हुए हैं वे सब अग्रेजो को माध्यम बनाकर चत्ते 
हैं । फिर भी ये सभी मारत में लोकवार्ता क्षेत्र के अग्रणी हैं और इनकी 
प्रेरणा से बहुत-सा काय हुआ है । 


ज्लोकवार्ता के अन्तगंत लोकगीतों का भी सग्रह एवं अध्ययन हुआ है। 
सन्‌ श्यछ३ म्रें श्री सी० आई० गोवर ने फोक्सागस्‌ आव सदन इंडिया” को 
प्रक्राशित कराया | श्री तोरुदत का ऐशियेंट बैलेड्स एन्ड लीजेन्डस आब 
हिन्दुस्तान” सन्‌ रैपनर में प्रकाशित हुआ | सर टेम्पल महोदय ने जिनका उल्लेख 
पहिले प्रष्ठों में हो चुका है लीजेन्डस आव दि पजाब” में गीत ही सप्रहीत 
किये हैं जो बड़े-बड़े गीत रूप में किस्सा? कहलाते हैं ।' ज्षि तिमोहन सेन का 
बगला में दारामणि? नाम का सग्रह विख्यात है। मैमनर्सिह गीतिका! में 





१ इसियाना में बढे-बढ़े मीत किस्सा के नाम से, पुकारे जाते हें जिन्हें 
डुसरा नाम अवदान अथवा गाया दिया जाता हे । 
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भा बगालो गोत ही समग्रहीत हैं । कबेरचद मेघाणी द्वारा प्रकाशित 
'रठियाली रात ३ भाग, स्णजीतराव मेहता के लोकगीत”, नमंदाशकर लाल 
शकर! के नागर स्त्रियों माँ गवातागीत”ः आदि गुजराती की महत्वशाली 
पुस्तकें हैं । सतराम के पजाबी गीत” पजाबी भाषा के गीतो का उत्तम सपम्रह 
है | मारवाडी भाषा के गीतों के कई सग्रह प्रकाशित हुये हैं जिनमे मदनलाल 
वैश्य की मारवाडी गीतमाला' निहालचद वमा के मारवाडी गीत! तथा 
ताराचद श्रोका का मारवाडी ज्लीगीत सग्रहः विशेष उल्लेखनीय हैं । 
श्र देवेन्द्र सत्या्थी तो इस क्षेत्र के प्राण हैं जिन्होंने भारतभश्रमण करके 
लांकवार्ता की अमूल्य राशि का सग्रह किया है | 


हिन्दी में इस प्रयत्न का श्रीगणेश श्री मन्नन द्विवेदी ने किया | उनकी 
'सरबरिया? पुस्तिका इस दिशा की प्रारम्भिका के रूप में है। सरस्वती में 
प्रकाश पाकर सतराम जी के 'पजाबी लोकगीत? हिन्दी की निधि बने। 
इनके पीछे हिन्दी लोकगीतों के कमंठ शोधक प० रामनरेश त्रिपाठी इस 
क्षेत्र में अग्रणी बने। कविता-कोंमुदी के पाचवें भाग में उत्तर प्रदेश 
के समा प्रकार एवं रगा के आम-गीतो को स्थान मिला है। हिन्दी के 
क्षेत्र में त्रिपठी जी का यह सर्वप्रथम व्यापक उद्योग था। इनके प्रयत्नों से 
प्रेरणा पाकर तथा इस ओर बढती अमिरुचि को देखकर हिन्दी लोकवार्ता 
के अनेक सच्चे सेवक उत्पन्न हुये ओर परिणाम-स्वरूप हिन्दी और उसकी' 
बोलियो में पर्यात कार्य हुआ | राजस्थानी-गोतों के बडे उत्तम सम्रह स्वर्गीय 
प्रा० सूवक्रण जी पारीक, ठा० रामसिंह ओर श्री नरोत्तम स्वामी जी के प्रथल 
स्वरूप प्रकाशित हुए, हैं। ठ० रामसिंह एवं श्री नरोत्तम स्वामी जी ने 
ढालामारू रा दृहा' को लिपिबरद्ध कर इस मरणासन्न निधि को अमर बना 
दिया है। स्वामीजी तथा प्रो" सहल कन्हैयालाल जी के सदुद्योगों से 
“राजस्थान पत्रिका” अग्रेजी के इंडियन एटिक्वेरी? के नमूने पर निकल रही है | 
इस पत्रिका में पुरातत्व के साथ लोकवातों की भी चर्चा रहती है | विद्यापति 
के पश्चात्‌ मिथिला की माधुरी को हिन्दी जगत्‌ के समक्ष लानेवाले की 
श्री राम इकबाल सिंह राकेश इस ओर अच्छे लोकगीत सग्रहकता हैं जिनकी की 
तैथिलोी लोकगीत” पुस्तक हिन्दी-सम्मेलन से प्रकाशित हुईं है । लोकवार्त की 
बहुत-सी सामग्री हस” और 'विशालमारतः पत्रिकाओं में इधर-उघर छपी है । 
श्यामाचरस दुबे का छुतीसगढी लोकगीत” इस विषय का सुन्दर सप्रह है| 
डा० कृष्शदेव उपाध्याय के भोजपुरी लोकगीत, २ माय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन्‌ 
से प्रकाशित हुआ है । इस सम्रह की एक विशेषता स्वोपरि है कि गौदों की 
व्याख्या बडी ही अनुपम दीं गयी है। आदि में एक सारपूर्ण भूमिका से.अथों 
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का मूल्य द्विगुणित कर दिया है | डा० उपाव्याय को भोजपुरी लोक साहित्य” 
पर लिखे गये विशिष्ट निबध ( थीसिस ) पर लखनऊ विश्वविद्यालय से 
डाक्टरेट की उपाधि मिली है | यह निबन्ध डा० दीनदयालु गुप्त के निर्देशन 
में लिखा गया था | बुन्देलखश्ड' में तो प० बनारसीदास जी चतुव॑दी की प्रेरणा 
से बहुत सा कार्य हुआ है | शिवसहाय चत॒वेदी जैसे महान्‌ लोकवार्ता सग्रहकारों 
ने बुन्देलखडी लोकवार्ता का उद्धार किया है। इनकी वुन्देलखडी लोक- 
कहानियों एक सुन्दर भूमिका के साथ छुपी हैं। भी क्ृष्णानन्द शुत्त क 
अध्यवसाय एव प्रयत्न स्वरूप टीकमगढ़ (बुन्देललएड) से लोकवार्ता नामक 
त्रैमासिक पत्र, अग्रेजी की फोकलोर मैगजीन! के आदश पर निकालना आरभ 
हुआ था | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने भी जनपदीय साहित्य के अव्ययन 
की श्रोर विशेष ग्रेरणा दी है । उनकी प्थ्वीपुत्र” नामक पुस्तक इस दिशा की 
सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। डा० अग्रवाल ने लोकवार्ता को भारतीय 
दृष्टिकोण स देखा और परखा है । स्वतत्न पुस्तको के अतिरिक्त डा० अग्रवाल 
ने अनेक ग्रथो की भूमिका के रूप में भी अपने लोकवाता सबंधी विचार 
जनता के समक्ष रखे हैं | डा० सत्येन्द्र जी ने ब्रजलोक साहित्य का अव्ययन', 
ब्रजलोक कहानियों और इस विषय सवधी अनेक लेखो द्वारा हिन्दी लोक- 
साहित्य-सग्रह को समृद्ध किया है। डा० सत्येन्द्र जी के साथ ब्रज-साहित्य 
मडल को नहीं धुलाया जा सकता | यह मण्डल ब्रजलोकवार्ता का विज्ञान- 
सम्मत विवेचन एवं अध्ययन करने में जुठग हुआ है। इस प्रकार के साहित्य 
मडलों की प्रत्येक देश व जनपद के लिए. महती आवश्यकता है जो तद्देश- 
जनपदीय लोकसाहित्य के सग्रह एवं सरक्षा का काय करे और उस सम्रहीत 
सामग्री के आधार पर एक विवेचनापूण अध्ययन गस्तुत करे । 


लोकवार्ता सबधी इस सक्तिति सारणी से यह तो स्पष्ट है कि हिन्दी की 
विबिध बोजियों में लोकबार्ता सबधों कार्य हो रहा है। जो कुछ लोकवाताएँ 
अमी तक प्रकोश भें आई हैं उनके अवलोकन से यह बात प्रतीत होती है कि 
सभी अदेशों में कहिरी आपरण के पीछे एक मूल-तत्व के दशन होते हैं । 
सभी जोकवार्मएं, किसी एक स्थान पर मिलती दीख पड़ती हैं जिससे एकतत्व 
ही सवंत्र प्रवहवान है अथवा मानवीय' ऐक्य का अनुमान सुलभ है | जहाँ तक 
समानता का सबघ है, हिन्दी ही की लोकवार्ता क्‍यों, समस्त ससार की वाताएँ. 
किसी एक ही दिशा की ओर आती-जाती दिखाई पडती है। लोकवातां का 
वह सामप्रोज्य है जहों न किसी धरम की प्रधानता है, न किसी रग ओर जाति 
बह प्रश्नज््य | यह साम्राज्य यथा में वह समुदाय विहीन ( सैक्युलर ) है 
जहां प्रत्येक बात मानव इश्स मानव के लिए. और मानव की बनकर कही 
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गयी है | यहाँ विशुद्ध मानवता का शासन है। यहाँ नीच ऊँच, छाटे-चडे, 
गोरे-काल़े, पौवात्य-पाश्चात्य, उदीच्य एवं दाक्षणात्य सब एक समान रहते 
हैं। लोकवार्ता ने पुष्ट कर दिया है कि मानव-मानव का हृदय, विचार आर 
भावनाएँ, एक जैसी हैं विश्व ऊे एक छोर से दूसरे छोर तक । 


ख लोकवार्ता एवं लोकसाहित्य 
अ, प्रयोग की समस्या 


लोकवाता अग्रेजी के फोक लोर ( 07 ।,072 ) शब्द का पर्वायतची 
हं। हिन्दी मे इसके प्रचार का अधिकाश श्रेय श्री कृष्णानन्ठ जी शु्त एवं 
डा० वासुदेव शरण जी अग्रवाल को है । 


उन्नीसवी शती के पूर्वाद्ध तक इस ज्षेत्र के अव्ययन का नाम सावजनिक 
पुरातवृत्त (पापुलर एन्टीक्वटीच। था। सवप्रथम सन्‌ १८४६ से श्री विलियम 
जोहन थामस ने इसे नया नाम फोकलार दिया । फोक शब्ठ एऐग्लो-मेफ्सन शब्द 
+%#0]0 का विकसित रूप है। डा० वाकर ने फोकशब्द” को समक्ात हुए 
लिखा है कि फोक! से कितती सभ्यता से दूर रहनेवाली पूरी जाति का प्रा 
होता है या यदि इसका विस्तृत अर्थ लिया जाये तो सुसस्क्ृत राष्ट्र के सभी 
लोग इस नाम से पुकारे जा सकते हैं। पर 'फाकलोर” के सदर्भ मे फोक का' 
अर्थ असस्कृत लोग है। दूसरा शब्द लोर (.,07०) एऐग्लो-सेम्सन था? 
से निकला है ओर इसका अथ होता है वह जो सीखा जाये। इस प्रकार 
'फोकलोर” का शाब्दिक अथ है असस्कृत लोगों का ज्ञान! ।* 

फोकलोर शब्द के पर्याय हिन्दी शब्द के ऊपर जब गभीर विचार करते 
हैं तो फोक शब्द के लिए हिन्दी मे तीन शब्दों का प्रयोग मिलता है-- 
लोक, जन ओर आम | अग्रेजी फोक शब्द के लिए हिन्दी का लोक! शब्द 
बहुत प्रचलित है एव प्रिय है | पर हिन्दी फॉकसाग्सू? के प्रथम सम्रहर्ता 
प० रामनरेश त्रिपाठी 'फोकशब्द' के लिए. ग्राम' शब्द पर विशेष बल देते 
हैं। उन्होने अपने साहित्य में सत्र ग्राम शब्द का हीं प्रयोग किया है| 
यथा--आमगीत, ग्रामसाहित्य आदि ।* डा० मोती चद जी ने फोक के लिए. 
जनशब्द दे प्रति आग्रह किया है | 


१ देखिए डा० भोलानाथ तिवारी का लेख 'लोकायन और ल्ोोकसाहित्य? 
£ सम्मेलन पत्रिका, स० २०१० 
२. देखिये जनपद्‌ खड १, अक १, त्रिपाठी जी का लेख । 
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गंभीर विवेचन के लिए पहिले हम ग्राम शब्द को लेते हैं।इस शब्द 
में वस्तुतः फोक की विशाल भावना नहीं आ पाती | यदि हल्का आवरण 
उठाकर देखें तो नगर में भी फोक की स्थिति है। सुसंस्कृत राष्ट्र के सभी 
लोग इस नाम से पुकारे जा सकते हैं । इस प्रकार ग्राम और पुर का इसमें 
भेद नहीं है। दसरा शब्द जन है। यह जनि' धातु से बना है जिसका 
अथ ह उत्पन्न हाना | इस प्रकार उत्पन्न होने वाले (जन्मने वाले) सभी . 
लांगा का बांध इस शब्द से हो जायेगा | अति प्राचीन काल से यह शब्द 
इस अथ का द्यातक रहा है। प्थ्वीसूक्त में जन शब्द का प्रयोग व्यापक अथ 
म॑ मसिल्नता है यथा जन विश्रती बहुधा विवाचसम्‌ , जानपद शब्द से भी 
जन शब्द के व्यापक अथ की ध्वनि निकलती है | वैदिक युग में जानराज्य? 
जनता के प्रिय राज्य को बताया गया है | ब्राह्मणग्रंथों, पालि, प्राकृत तथा 
अपभ्रंश के साहित्य में भी जन शब्द प्रायः इसी अथ में प्रयुक्त हुआ है। 
जनप्रवाद, जनपद तथा जनाश्रय आदि शब्दों में भी जन की वही ध्वनि है | 
पर साथ ही साथ जन शब्द का एक दूसरा अ्रथ भी लगा चलता रहा है जो 
भक्त के अथ में आगे चलकर रूद हो गया | महामारत काल में गीता में कृष्ण 
के लिए जो जनाद॑न विशेषण आता है वह इसी अर्थ का पोषक है। इस शब्द 
की व्युत्पत्ति दी गई है 'जनं भक्त अदयति रक्ष॒ति? इति जनादनः | उदाहरण--. 
“निहत्य घातराष्ट्रान्रः का प्रीतिः स्वाज्जनादन? ।* हिन्दी के भक्ति-साहित्य में 
तो जन शब्द भक्त? का पर्यायवाची ही बन गया है। हरिजन जानि प्रीति 
अतिबादी” ( हरि का दास ) ( भक्त ) जानकर प्रीति बदी जन-रंजन भंजन 
खलब्राता | वेद धम रक्षक सुरत्राता |--(सुन्दरकांड) 
लोक शब्द का प्रयोग मी बह्र्थी है । इस शब्द की व्युत्पत्ति धातुद्बय 
से लोक दशशने? और रुच्‌ दीसो? से संभव है | पर इस क्षेत्र में पाणिनी- 
वैयाकरण एवं पाश्चात्य भाषाविज्ञान-विशारदों में मतैक्य नहीं है | व्युतपत्ति 
विषयक अर्थ को अलग रखते हुए, प्रयोग से इसका एक अथ और भी मिलता 
है । इस शब्द का अर्थ स्थानवाची भी अवश्य है। ऋग्वेद में इसी अर्थ में 
इसका प्रयोग आया है। दिहिलोकम? का अथ है स्थान दो! | भ्ुवन अथ में 
भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है यथा--इहलोक, जिलोक एवं चतुदंशलोक आदि । 
लोक का एक विशिष्ट अर्थ वेद-विरोधी भी है। लोके वेदे च? की बात 
उसी समय से चली है। किन्तु आगे चलकर 'लोकः वेदेतर संस्कृति की 
संकुचित सीमा को तोड़कर ऊपर उठ गया है, उसकी भावना वैदिक ओर 
अवैदिक दोनों तत्त्वों को सहज रूप से छूने लगी है| अ्रतः वेद के तुल्केडी 


१. गीता, अध्याय १, श्लोक रे६ । 
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यह शब्द स्वतत्र एवं समान्य अस्तित्व का अधिकारी हो गया है | यथा लोक 
सभा” आदि शब्दों में अ्रशोंक के शिलालेखों के देखने से पता चलता है फि 
उस समय लोक शब्द से सामान्य जीवन का अमिग्राय लिया गया है| यह 
प्रयोग अनुवत्तर सबलोक हिताय? से सुस्पष्ट है | बोद्धधर्म के प्रचार के माथ 
ही लोक शब्द में मानवमात्रः की भावना का उद्भव हुआ | प्राकृत एव 
अपभ्रश भाषा के लोगजत्ता? ( लोकयात्रा ), लो अ्ग्पवायः ( लोक प्रवाद ) 
आदि शब्द लोक की महत्ता प्रदर्शित करते हैं । 


,_ इस अकार हमने देखा है कि ग्राम” शब्द सीमित है, जन अपेक्षया 
फोक! के निकट है परतु लोक” मे लोके वेदे च! से लेकर लोक कि वेद 
बढ़ेरो” तक शुद्ध फोकः की भावना मिलती है। निष्कर्षत' लोक ही फोक 
का प्रतिशब्द ठीक बैठता है | 


'फोक? के लिए भारतीय शब्द लोक निर्णीत हो चुकने पर लोर? के लिए 
भारतोय प्रतिशब्द की समस्या शेष रहती है ! जेसा ऊपर कहा जा चुका है 
लोर ऐसलो-सेक्सन (+97) से निकला है ओर इसका अथ होता है बह जो 
सीखा जाये! अ्थांत्‌ ज्ञानः | इस प्रकार फोकलोरः का शाब्दिक अथ हागा 
लोक ज्ञान | साथ ही साथ जो सीखा जाये! इस अथ की विवेचना करते- 
करते 'फोकलोर! के लिए अनेक शब्दों की उद्भावना हो आती है | यथा-- 
लोकज्ञान, लोक-विज्ञान; लोकशासत्र, लोकपरपरा, लोकप्रतिमा, लोकप्रवाह, 
लोकप्थ, लोक-विधान, लोकसग्रह, लोकपुराण, लोक आगम आदि ' | पर इन 
शब्दों में किसी में भी मुकम्मिल माव आद्योपत अनुस्युत नहीं मिलता | अतः 
इस समस्या को सुलभाने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का 
विवेचन अपेक्षित है| सर्वप्रथम डा० वासुदेव शरण जी अग्रवाल ने फोकलोर' 
शब्द का पर्याय लोकवार्ता? खोजा है । उन्हें यह वार्ता शब्द वलल्‍्लभ सम्प्रदाय! 
में प्रचलित निजवार्ता, घस्वातां, ८४ वैष्णवन की वाता, दो सौ बावन वैष्णवन 
की वारतां आदि में मिला है | इस शब्द के अपनाने के प्रति श्री कृष्णानन्द 
जी गुप्त का भी आग्रह है। उन्होंने बुन्देललएड के लोकवार्ता पत्र के निवेदन 
में लिखा है-- लोकवार्ता को अग्रेजी में फोकलोर!ः कहते हैं। अथवा यह 
कृहिए. कि फोकलोर के लिए. हमने ल्ोकवार्ता शब्द का प्रयोग किया है। फोक- 
लोर का प्रचलित अथ है जनता का साहित्य, आमीण कहानी आदि परन्तु 





१, डा० भोलानाथ तिवारी का लेख सम्मेख्नन पत्रिका! स० २०१० 


२, डा० सत्येन्द्र--अजलोक साहित्य का अध्ययन, विषय-अचेश, 
पृष्ठ १ | 
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हम उसका अर्थ करते हैं जनता की वाता | जनता जो कुछ कहती है अथवा 
उसके विषय में जो कुछु कहा ओर सुना जाता है वह सब लोकवार्ता है । जिस 
प्रकार प्रत्येक देश (जनपद) की अपनी एक भाषा होती है उसी प्रकार 
अपनी एक लोकवार्ता भी होती है। जनता के मानस मे लोकवार्ता का जन्म 
होता हैं |”? 
परन्तु इस शब्ठ को स्वीकार करने मे विद्वानो को कई आपत्तियों हैं। 
प्रथम, यह शब्द पर्याप्त व्यापक नहीं है | लोकवा्तां में तो अधिक से अधिक 
लाॉककथा का भाव वहन करने की क्षमता है | देशीय प्रयोग में चिट्टी-पत्नी की 
भाँति कथावार्तां का प्रयोग होता है जिससे यह स्पष्ट है कि कथा ओर वार्ता 
पयायवाची शब्द हैं| डिगल में भी इस शब्द की यही स्थिति है। वहाँ पर 
भी बारता अथवा वारता का प्रयोग कथा के अथ से ही होता है। दूसरे, 
सस्कृत साहित्य में इसका अर्थ अफवाह” या 'किंवदन्ती? भी मिलता है" | 
प्रसिद्ध सस्कृत कोशकार आप्टे महोदय ने लोकवार्ता का अर्थ पापुलर 
रिपोर्ट या पब्लिक रयूमर! दिया है। परन्तु इस समस्या के सुझाव के लिए 
'ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रियनिकाः का मत भी देख लेना समीचीन होगा | 
इस विश्वकोष में फोक्लोरः शब्द का इतिहास बतलाते हुए लिखा है कि 
“सन्‌ १८४९ में डबल्यू० जे० थामस ने यह शब्द सभ्य जातियों में मिलने 
वाले असस्कृत समुदाय की प्रथाओं, रीतिरिवाजों तथा मूठ-आहों की अभि- 
व्यक्ति करने के लिए गढा था | शब्दों के अर्थ परिभाषाओं द्वारा नियत नहीं 
होते, प्रयोग द्वारा होते हैं ।*” अतः परिभाषाओं ओर कोषकारों को छोड़कर 
प्रयोग दखना चाहिए! | लोकवार्ता के सपादक श्री कृष्णानद जी गुप्त ने तो 
सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता जो कुछु कहती और सुनती अथवा उसके 
विषय में जो कुछ कहा ओर उुना जाता है वह सब लोकवार्ता है | इस स्थापना 
को स्वीकार करते हुए; ल्लोकवार्ता शब्द बडा व्यापक बन जाता है ओर फोक्लोर 
का समीचीन पयाय हो जाता है | 
लोकायन शब्द फोक्लोर का भारतीय ग्रतिशब्द है। यदि इस शब्द को 
परखा जाये तो यह बडा सुन्दर शब्द निकलेगा | इसमें अयन? शब्द रामायण की 
-माँति घरः अथवा सवस्व” के रूप में प्रयुक्त माना जायेगा और इसका अर्थ 
होगा-- क्ौक का घर! अथवा लोक का स्वंस्व / अत' इस शब्द की परिधि 
में वह सब कुछ आ जांयेगा जो जनता कहती है, सुनती है अथवा उसके 





१ अओी इशए्का असाद शर्मा-- संस्कृत शब्दाथ कोस्तुम' | 
२. पेनसाइक्लोपीडियाबिटेनिकः-- पृष्ठ ४४८, वायलूस £ | 
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विपय में जो कुछ कहा ओर सुना जाता है। शब्दान्तरों में यह लोक की 
रामायण है। जैसे रामायण राम के सब कुछ को लेकर चली है ठीक उसी 
प्रकार लोकायन! शब्द भी लोक के सबंस्व को अपने में समेटे हुए है । अतः 
यह शब्द भी लोॉकवाता की भाँति व्यापक एव प्राह्य है। परन्तु लोकवार्ता 
शब्द हिन्दी मे प्रयोग बल से अपना स्थान निर्धारित कर चुका है। नवीन 
शब्दों के सुझाव और आग्रह से लोकवार्ता के प्रति जमी हुई आस्था कम नहीं 
हा सकतीं१ अत सुविधा के लिए फोक्लोर शब्द का भारतोय प्रतिशब्द लोक- 
वार्ता ही सवश्रेष्ठ एवं मान्य है। हमारे विचार से भी यही उपयुक्त एव 
ग्राह्म है । 


अन्य अनेक विद्वानों ने भी इस दिशा मे विविध सुभव दिये हैं | उन पर 
विहगम दृष्टिपात करना भी अप्रासगिक न होगा | प० रामनरेश त्रिपाठी जी ने 
'फोकलोर? के लिए. आम साहित्यः शब्द स्वीकार किया है किन्तु यह शब्द 
अव्यासिदोष दूषित है। डा० हजारीप्रसाढ जी द्विवेदी ने इस प्रसग में लोक- 
सस्कृति' शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु यह फोककलचर” का ही पर्याय 
बन सकता है फोकलोर” प्रथक्‌ रह जाता है । 


भाषा तत्वविंद्‌ डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने फोकलोर' के लिए. भारतीय 
प्रतिशब्द लोकयान” दिया है । वे कहते हैं-“यान का प्रचलित अर्थ वाहन 
या सवारी है पर उसका एक अथ जाना था चलना भी है। उचम्रच लोक 
जीवन फोकलोर के साथ, उसके सहारे और उस पर चलता है। इन दृष्टियों 
से लोकयान” में बिना किसी प्रकार की खींचातानी के फोकलोर” के अन्तर्गत 
आने वाली सभी बातें आजाती है।+” किन्तु इस शब्द की परिधि में 
विश्वास, रीति-रिवाज और अधविश्वास (मूठग्राहों) का ही समावेश हो सकता 
है । लोकवाणी का विलास इसके बाहर पड़ेगा जो फोकलोर का एक मुख्य 
अश है। 


डा० सत्येन्द्र ने अपनी थीसिस--अ्ज लोक-साहित्य का अध्ययन? में 
लोकवार्ता शब्द को ग्रहण किया है। एक स्थान पर (आलोचना पत्रिका, औक 
४, पृष्ठ २७) फोकलोर के लिए दो अन्य शब्दों का अहण करते मिलते हैं--- 
लोकामिव्यक्ति एवं लोकतत्व | इनमें से पद्िला शब्द अव्यापक है और दूसरा 
'फोक एलीमेट” का पर्याय हो सकता है, फोकलोर का नहीं । 





१. जनपद खण्ड १, अक र, पृष्ठ ६६ । 
२, राजस्थानी कट्ठावर्ता भाग पढ़िल्लो! स० २००६, मूझिका पष्ठ १4. । 
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फोकलोर शब्द के हिन्दी पर्याय की खोज करते हुए. इस शब्द की परिभाषा 
एव इसके क्षेत्र के ऊपर भी कुछ विचार हुआ है। ऐनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका” में फोकलोर के इतिहास पर टिप्पणी देते समय इसके क्षेत्र-विस्तार 
को भी छू लिया गया है | विश्वकोष ब्रिठेनिका के शब्द-- यह शब्द सभ्य 
जातियों मे मिलनेवाले असस्कृत समुदाय की प्रथाओ, रीति रिवाजो तथा मूठ- 
ग्राहों को अभिव्यक्त करने के लिए गहा गया था। अग्रेजी परम्पग में 
फोकलोर के क्षेत्र की कोई सूक्ष्म सीमा निर्धारित नहीं की जाती प्रयोग 
में साधारण प्रवृत्ति इसके क्षेत्र को सकुचित अ्थ मे सभ्य समाजो में मिलने 
वाले पिछड़े तत्वों की सस्कृति तक ही सीमित रखने की है |” किन्तु शालेट 
शोफिया बन की वैज्ञानिक परिभाषा मे ओर भी अधिक स्पष्टता एव सत्यता 
है | उन्होने अपनी पुस्तक हैंडबुक आँव फोकलोर” में फोकलोर के इतिहास 
की खोज की हे ओर एक मार्मिक भीमासा दी है। उनके एक विशिष्ट 
उद्धरण का अनुवाद डा० सत्येद्र जी ने अपनी थीसिस ब्रजलोक साहित्य 
का अध्ययन? में इस प्रकार दिया है, 'फोकलोर शब्द, शब्दाथत लोक की 
विद्या (दि ल्निंड्ध आँव दि पीपिल) सन्‌ १८४६ में श्री थाश्रस ने पहिले प्रयोग 
में आने वाले (परापुलर एन्टोक्वियीज) शब्द के लिए गठा था। (अब) यह 
एक जातिबोधक शब्द की भाँति प्रतिष्ठित हो गया है जिसके अन्तगत पिछड़ी 
जातियों में प्रचलित अथवा अपेक्षाकृत समुन्नत जातियों के असस्कृत समुदायां 
में अवशिष्ट रीति-रिवाज, कहानियाँ, गीत तथा कहावतें आती हैं | प्रकृति के 
चेठन तथा जड़ जगत्‌ के सबध में, मानव स्वभाव तथा मनुष्यकृत पदार्थों 
के सबध में, भूत-प्रेतों की दुनियों तथा उसके साथ मनुष्यों के सबधों के 
विषय में, जादू, ठोना, सम्मोहन, वशीकरण , ताबीज, भाग्य, शकुन, रोग तथा 
मृत्यु के सबध में आदिम तथा असम्य विश्वास इसके क्षेत्र में आते हैं। 
आर भी इसमें विवाह, उत्तराधिकार, वाल्यकाल तथा प्रौढजीवन के रीति- 
रिवाज तथा अनुष्ठान और त्वोहार, युद्ध, आखेटठ, मत्स्यव्यवसाय, पशु 
फलन आदि विषयों के मी रीति-रिवाज और अनुष्ठान इसमें आते हैं तंथा 
घर्ंगायाएँ, अवदान ( लीजेंड ), लोक कहानियों, साके ( वैज्लेड' ), गीत, 
किंवदन्तियाँ, पदेलियाँ तथा लोरियों भी इसके विषय हैं । सक्तेप में, लोक की 
मानसिक सम्पन्नता के अन्तर्मत जो भी वस्तु आ सकती है. वह सभी इसके 
क्षेत्र में है । यह किसान के हल की आकृति नहीं जो लोकवार्ताकार को अपनों 
ओर आकर्षित करती है, किन्तु वे उपचार अथका अनुष्ठान हैं जो किसान 
इल्न को भूमि जोवने के काम में लाने के समय करता है। जाल अथवा वशी 
मै 


जान 


शक 
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की बनावट नहीं, बरन्‌ वे टोव्के जो महुआ समुद्र पर करता है, पुल अथवा 
निवास का निर्मांण नही, वरन्‌ वह बलि जो उनके बनाते समय की जाती है 
ओर उसको उपयोग मे लाने वालों के विश्वास | लोकवार्ता वस्तुतः आदिम 
मानव की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, वह चाहे दशन, धम, विज्ञान तथा 
ओषध के क्षेत्र मे हुई हो, चाहे सामाजिक सगठन तथा अनुष्ठानों मे अथवा 
विशेषतः इतिहास, काव्य ओर साहित्य के अपेक्षाकृत बौद्धिक प्रदेश में ।* 


उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि लोक्वार्ता शब्द का विस्तार बड़ा 
महान्‌ एवं विशद है| इसके अन्तगत उस समस्त आचार-विचार कौ समृद्धि 
रहती है. जिसमे मानव का परम्परित रूप प्रातबिम्बित होता है। यह मानव 
मानस की वह निधि है जिसमे परिष्कार तथा सस्कार अपेक्तित नहीं । डा० वासुदेव 
शरण जी अग्रवाल ने इसके क्षेत्र का परिगशन करते हुए लिखा है, “लोक 
का जितना जीवन है उतना ही लोकवाता का विस्तार है। लोक में बसने वाला 
जन, जन की भूमि ओर भोतिक जीवन तथा तीसरे स्थान में उस जन की 
सस्कृति--इन तीन क्षेत्रों मे लोक के पूर॑ ज्ञान का अन्तर्भाव होता है, और 
लोकवाता का सम्बन्ध भी उन्हीं के साथ है |?” 

उपरोक्त समस्त विवेचन का सार हम इस प्रकार दे सकते हैं कि लोक- 
वातां पुण्य सलिला सुरसरिता के सहश त्रिपथगा है। इसके विषयो को 
तीन प्रधान समूहों म बॉटा जा सकता है--१.- कला २ विश्वास ३े| अनुष्ठान | 
१ कला के ज्षेत्र मे, साहित्य ( लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाख्य, 
लोकोक्ति, सूक्ति तथा पहेली ), चित्रकला, मूतिकला, सगीतकला, अभिनय 
कला, तथा उत्यकला आदि हैं। २ विश्वास के क्षेत्र में वे समस्त मान्यताएँ 
तथा अधविश्वास आयेंगे जो विभिन्न जीवो, घरंगाथा के चरित्रों (यथा--इन्‍्द्र, 
अग्नि आदि ) भूत, चुडैलों आदि से सम्बन्धित हैं। ३ अनुष्ठान में वे कार्य- 
कलाप आते हैं जो इन विश्वासों के कारण विमिन्न अवसरों पर अभिष्ट का 
परिहार करने तथा इष्ट की सिद्धि के लिए, किये जाते हैं । 


विस्तृत रूप से यदि लोकवार्ता के विषयो वी परिगणना की जाये तो एक 

लम्बी चौड़ी तालिका बन सकती है। श्रीमती बन ने उसके तीन उपविभाग 

किये हैं ओर उनकी विस्तृत सूची दी है| डा० सत्येन्द्र ने उसका अनुवाद एव 
वर्गीकरण इस प्रकार दिया है । 


१ डा० सत्येन्द्र-- ब्रज ल्ोकसाहित्य का अध्ययन? , पृष्ठ ७,५,। 
२ झा० वासुदेव शरण अग्रवात्य-- प्रथ्वीपुन्र! पृष्ठ ८५ । 
फा० हे 
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१ वे विश्वास ओर आचरण-अभ्यास जो सम्बन्धित हैं-- 

१ प्रथ्वी ओर आकाश से, 

२ वनस्पति जगत से, 

३. पशु जगत से, 

४ मानव से, 

४ मनुष्य निर्मित वस्तु से, 

६ आत्मा तथा दूसरे जीवन से, 

७. परामानवी व्यक्तियों से ( यथा देवता, देवी तथा ऐसे ही अन्य 

व्यक्तियों से ), 

८ शुकुनों-अपशकुनों, भविष्यवाणियों, आकाशवाणियों से, 
६ जादू योनों से और, 

2० रोगो तथा स्थानों की कला से । 

२. रीति खिाज-- 
१ सामाजिक तथा राजनीतिक सस्थाएँ, 
२ व्यक्तिगत जीवन के अधिकार, 
३, व्यवसाय घन्घे तथा उद्योग, 
४० तिथियों, ब्रत, तथा त्योहार ओर, 
५.. खेलकूद ( अ्रखाडेबाजी ) तथा मनोरजन 
३ कहानियों, गीत तथा कहावते-- 
१, कहानियों (अर) जो सच्ची मानकर कही जाती हैं । 
(आ) जो मनोरबन के लिए होती हैं । 
२, गीत ( सभी प्रकार के ) 
३, कहावते तथा पहेलियाँ । 
४५ प्ववद्ध कहावतें तथा स्थानीय कहावत्तें | 
भू, साधारणतयवा, मोटे तोर पर लोकवार्ता के विषयों की स[चिका इस प्रकार 
दी जा सकती है '-- 

के, अभिव्यक्ति +--- 

१. साहित्यिक एवं कलात्मक ---लोकगोत, लोककथाएँ, लोकगायाएँ, 
कहावत, पहेलियाँ तथा धूक्तियाँ 
आदि | _ 

२. शारीरिक आमिव्यक्ति ---लोकद्॒त्य, लोकनाव्य आदि, बालक 

बालिकाओं के विभिन्‍न खेल, ग्रामीण 
खेल आदि | 
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ल. रीति-रिबाज, प्राचीन परम्पराएँ, त्योहार, पं, पूजा, तौग, अत 
आदि । 


म. जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत चुड़ेल सम्बन्धी विश्वास आदि 


इस प्रकार पाठक देख पाये हैं कि लोकवार्ता का ज्षेत्र बहुव्यापी है ओर 
साहित्यिक पक्ष उसका एक अश मात्र है। परन्तु जहाँ पर विभिन्‍न विश्वास 
ओर नाना अनुष्ठान लोकसाहित्य सजन में सहायक हैं वे भी लोकसाहित्य 
के ही श्रन्तगंत आ जाते हैं । इस दृष्टि से लोकसाहित्य का क्षेत्र लोकवार्ता 
से व्यापक हो जाता है। परन्तु इस पक्ष में विद्वान एकमत नहीं हैं | 


(इ) लोकवातों और लोकसाहित्य का सम्बन्ध 


यहाँ तक फोकलोर ( लोकवार्ता ) के रूप, क्षेत्र और सशादि पर 
विचार हुआ है | अब लोकवार्ता और लोकसाहित्य के सम्बन्ध 
की देख लेने की आवश्यकता है। श्रीमती बन ने अपनी विस्तृत 
मामासा से यह स्पष्ट किया है कि लोकवार्ता का लोकसाहित्य एक 
अज्ढ हे, और इसकी परिधि में लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, कह्दवतें, 
पहेलियों, सूक्तियों ओर लोकनाय्य आदि आते हैं। किन्तु डा० सत्यत्नत सिन्हा 
का मत इसके विरुद्ध है" | उनका कटना है कि लोकवार्ता स्वयलोकसाहित्य 
का एक अग है। लोकसाहित्य के दा भेद होते हैं--- लोकगीत ओर लोकवार्ता? | 
वाता शब्द में इतनी व्यापकता नहीं है कि उसमें समस्त लोकसाहित्य का 
समावेश हो जाये | इस प्रकार वे लोकवार्ता को लोकसाहित्य का एक माग 
नतलाते हैं । एक स्थान पर डा० सत्वेन्द्र ने भी लोकसाहित्य को लोकवार्ता 
से अधिक व्यापक बतलाया है। उन्होंने लिखा है--एक दृष्टि से लोकसाहित्य 
का केवल एक अंग ही लोकवार्ता के अन्तर्गत आ सकता है । ऐसा भी लोक- 
साहित्य हो सकता है, नहीं होता ही है, जो लोकवार्ता नहीं माना जा सकता । 
लोकवार्ता मे केवल वही लोकसाहित्य समाविष्ट होता है जो लोक की आदिम 
परम्परा को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखता है | इस साहित्य को इम 
आदिम मानव की आदिम प्रद्ृत्तियों का कोष कह सकते हैं। पर लोकसाहित्य 
का त्रहुत सा अश ऐसा भो है जो पारिभाषिक लोकवार्ता ऊे बाइर रहता है। 
यह वह साहित्य है जिसकी मौखिक परपरा विशेष पुरानी नहीं है, जिसके 
निमाता का काल अथवा समय जाना जा सकता है | जो नये विषयों पर नए 
उद्गेको के परिणाम स्वरूप रचा गया है और रचा गया है बिना किसी सस्कारी 
? “हल्दी अजुशीकृून पश्चिकाः वर्ष ४ अक ४--डॉ० सत्यत्रत सिन्हा 

का लेख | 
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चेतना के | इसके निर्माण में हृदय ओर मानस की वह सहज अक्ृृत्रिम अमि- 
व्यक्ति काम करती है जो लोकसाहित्य के लिए अपेक्षित है किन्तु किसी 
आदिम परपरा की सुरक्षा नहीं है। अतः यह कहना अप्रगल्म न होगा कि. 
लोकवाता का क्षेत्र लोकसाहित्य की दृष्टि से कुछ असकुचित है ।” परन्तु ससार 
के सभी मनीषियो ने लोकवार्ता की व्यापकता एक स्वर से स्वीकार की है ओर 
वे सभी लोकसाहित्य को लोकवार्ता का प्रमुख अग स्वीकार करते हैं। प्रस्तुक 
लेखक का मत भी यही है बिना सस्काररहितता के और आदिम परपरा की 
सुरक्षा के बिना किसी साहित्य को लोकसाहित्य कहना ही व्यथ है । 


ग. लोकसाहित्य के विविध रूप 


अभी तक हमने लोकवार्ता के रूप को परखा है और उसके साथ लोक- 
साहित्य के सबध पर विचार किया है । अब लोकसाहित्य के विविध रूपो पर 
हकपात करना अग्रासगिक न होगा | मोटे तोर पर हम्न॒ इस साहित्य को तीन 
रूपों में प्रात्त करते हैः एक--कथा, दूसरा--गीत, तीसरा--कहावते आदि । 
लोककथाश्रों की विभेदता मी तीन रूपों मे मानी जाती है--धमंगाथा, लोकगाथा 
(अवदान साके) तथा लोक-कहानी । धर्मंगाथा (माईथालाजी) प्थक अध्ययन 
का विषय है | शेष कथा के दो माग रह जाते हैं लोकगाथा तथा लोक-कहानी । 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने इन दोनों का प्रथकू-श्वथक्‌ अस्तित्व स्वीकार करते 
हुए लोक साहित्य को चार रूपों मे बॉदा है एक--गीत, दूसरा--लोकगाथा, 
तीसरा--लोक-कथा तथा चौथा--प्रकीर्ण साहित्य जिसमे अवशिष्ट समस्त 
लोकाभिव्यक्ति का समावेश कर लिया गया है | 


वैसे तो घमंगायाएँ प्रथक्‌ अध्ययन का विप्रय है किन्तु लोक-कहानी और 
अर्मग्राथा में जो विशेष अन्तर आ गया है उसे समझ लेना अहितकर न 
होंगा। धंंगाथा अपने निर्माण-काल में एक सीधी-सादी लोक-कहानी ही 
होती है परन्तु उस कहानी में धर्म की एक विशेष पुट लग जाती है जो उसे 
लॉक-कहानी के कस्तविक आधार से पृथक कर देती हे। डा० स्पेन ने 
इस ओर प्रकाश डालते हुए. लिखा है कि धर्म-माथा स्पष्टत३ तो होती है 
एक कहानी पर उसके द्वारा अभीष्ट होता है किसी ऐसे प्राकृतिक व्यापार 
का वर्खन जो उसके सृष्य ने आदिम काल में देखा था और जिसमें धार्मिक 
भाषना का पुठ होता है| ये घर्म गायाए हैं तो लोक-साहित्य ही, किन्तु 
क्किस की किविंघ अवस्थाओं में से होती हुईं वे गाथाए घार्मिक अमिप्रायः 
हे संबद्ध दो गयी हैं । अतः लोकरसाहित्य के साधारख ज्षेत्र से इनका स्थान 
बाइर हो जाता है और यह घमंगाया सम्बन्धी अश एक प्रथक्‌ ही अन्वेषण 
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का विषय है |" अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दि क्वीन आव दि एअर? में जान 
रस्किन ने धमंगाथा की मीमासा देते हुए लिखा हे कि यह अपनी सीधी- 
सादी परिभाषा में एक कहानी है जिससे एक अर्थ सप्ृक्त है ओर जो प्रथम 
प्रकाशित अथ से भिन्न है । 


लोकगाथाएँ (अवदान, किस्से या साके) वे काव्यमय कहानियों हैं जिनका 
आधार इतिहास है. अथवा जिन्हें कालक्रम से ऐतिहासिक महत्व हासिल हो 
चुका है। लोक मानस की वे घटनाएं, जो कोरी कल्पना-जन्य हैं वह आगे 
चलकर ऐतिहासिक रूप प्रात कर जाती हैं। जिन जातियों का मानसिक 
विकास नहीं हुआ है उनमें थोड़े से चमत्कारपूर्ण काय करने वाले व्यक्ति 
युग-पुरुष अथवा ऐतिहासिक पुरुष की नाई पूजे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 
का एक किस्सा (अवदान, गाथा) हरफूल जाट जुलाणी वाले का है जिसमे 
अपने जीवन की बाजी लगा कर बधिकों से (कसाइयों से) गाये छुड़ा ली 
थी। आज भी गोमाता के पुजारी प्रदेश हरियाना की साधारण जनता इरफूल 
जाट के वीर रसात्मक किस्सो को ग्रा-्गाकर आनन्द मनाती है। अन्य 
जनपदीय जातियों मे भी ऐसे अनेक किस्से आपको मिल जायेंगे | 


किस्सों की परख से यह स्पष्ट है कि इनमें इतिहास के अवशेषों को ही 
मरने से नहीं बचाया गया है पर साम्प्रतिक पुरुषों के किस्से भी चमत्कृत 
रूप में मिले हैं। अतः साके प्राचीन प्वीरों ओर सिद्ध महात्माओं के ही हों 
ऐसी बात नहीं है, ये साके सामयिक पुरुष अम्बन्धी भी हो सकते हैं, बलिंक 
होते भी हैं । यथा-- किस्सा हरफूल जाट जुलाण का?, इन नये व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में बढ़ी अदू्ृत कल्पनाएँ. कर ली जाती हैं। सर आार० सी० 
टेम्पल ने लीजेंड्स आव दि पजाब? में इन किस्सों को छः मागों में बाग 
है | इन छः चक्रों में से एक चक्र उन कयाओं का भी है जो स्थानीय वीरों 
से सम्बन्ध रखती हैं | 

हमने लोक गाथाओं को अवदान, साका, राग या किस्सा के नाम से 
अभिहित किया है ! इस साहित्यिक विद्या का एक नाम राजस्थानी में ख्यात 
भी प्रचलित है। ये ख्याते रासो से मिन्न वस्तु हैं। रासो साहित्यिक वीर 
कथाएँ हैं और ख्यातें मौखिक कथाएँ हैं । ये लोक गायाएँ दो रूपों में मिलती 
हैं। एक प्राचीन पुरुषों की शौय की कहानियों हैं जिन्हें वीरकथा कहा जा 
सकता है। इन्हें ही पवारा' भी कहते हैं यथा जगदेव का पवारा? | इनमें 


पुराण पुरुषों का अस्तित्व निर्विवाद मान लिया जाता है। दूसरें--साके । 


की 


१, ढा० सत्येन्द्र अज लोक-सादित्य का अध्ययन पृष्ठ ६ और ८ | 
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ये उन पुरुषों के शौर्य से सम्बन्धित हैं जिनके प्रति इतिहास साक्षी है। साके 
में जीवन तथा शोय का विस्तार अपेक्षित है | 


लोककथा निस्सदेहात्मकतया लोकगाथा से भिन्न वस्तु है। जो विद्वान 
इन दोनों को एक लोक-कहानी के ही लघु और विशाल रूप कहते हैं उन्होंने उनके 
मर्म को पहचानने का प्रयास नहीं किया । लोकसाहित्य के ये दोनों रूप आपस 
में भिन्न हैं । लोक कथाओं में कहानियों के दोनों तत्व--मनोरजन एवं शिक्षा- 
पाये जाते हैं । जो कहानियों केवल शिक्षा के लिए ही निर्मित हुईं हैं उनके 
लिए. अलग नाम भी दिया गया है | इन कहानियों को मारतीय साहित्य में 
तत्राख्यान या पशु पक्तियों की कहानियों कहा गया है । अग्रेजी मे ऐसी कहानियों 
का नाम फेबिल दिया गया है। फेबिल को समभाते हुए. ला फाउन्टेन! 
ने बडी प्रिय परिभाषा दी है :-- 

#फबा68 77 5000 6 ए6 शांत ४9९ए ०76०7, 

()प्ा प्रणाबीा88 876 706 धगपे इपटा इशादो) 066९० 

६ उ्र३णाप ऑ 567०5, >प0 ए८ 890]9ए पपराए, 

0 मराठा (65, बाते 30 3च्ाफलत पा प्रदाप 5? 

“काल्पनिक कथाएँ, वास्तव में, वैसी नही जैसी दिखाई देती हें | हमारे 
धर्मोपदेष्ठा चूहे ओर मृगशावक भी हो सकते हैं । हम उपदेश सुनते-सुनते 
ऊंघने लगते हैं, किन्तु शिक्षाप्रद कहानियों को प्रसन्नतापूवक पढते हैं और 
वबणुन का खूब आनन्द लेते हैं।” मारतीय कथा साहित्य में इस प्रकार के 
आख्यानों की कमी नहीं है | विष्णु शर्मा का पचतत्र ओर हितोपदेश शश- 
श्वगाल-काको लुक के मध्य चलने वाले जीवनोपयोगी आख्यान ही तो हैं। 
भारत के ये आख्यान ससार के श्रेष्ठटम फेबिलस्‌ में से हैं। इनकी यही 
विशेषता है कि इनमें किसी न किसी प्रकार की शिक्षा अवश्य मिलती है | 


यहाँ पर इतना और ध्यान दे लेना चाहिए कि प्रत्येक वह कहानी ज़िसमे 
पशु-पक्ती किसी भी रूप में आये हैं तत्रमूलक अथवा नीतिमूलक कहानी नहीं 
कहला सकती । फेबलस वे ही कहानियों हैं जिनमें नीति बतलाई गई है 
अथवा कोई सुनिश्चित उपदेश दिया गया है । बोद्ध जातकों में आई हुई वे 
परु-पत्ती सम्बन्धी कहानी कदापि ततन्रनाख्यान नहीं कहलायेंगी। कारण कि वे 
सर्मम्शवत्ा को जाग्रत करके चुप हों जाती हैं और उनका आदर धर्म-अद्धा 
से होता है | यही स्थिति वेदों में मिलने वाली उन कहानियों की हे जिनमें 
पशु-पक्तियों का नाम आया हे | 

लोकसाहित्य के कया भाग पर विचार कर चुकने पर लोक गीत ओर 
लोक कंदाचर्तें, पदेलियाँ आदि रहती हैं | लोक गीत लोक मानस के थे अजरल 
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एव निश्छुल प्रवाह हैं जिनका लोक प्रतिमा के द्वारा विभिन्न अवसरा पर 
निर्माण होता है एवं गान होता है। सच्तेप में लोकगीत लोक दाग ल'क के 
लिए. गाया गया गीत होता है। लोक गीतों की सख्या उतनी हो सकती है 
जितने जीवन के पहलू है । 
प्रकीण साहित्य मे उस समस्त लोकाभिव्यक्ति का समावेश होता है जो 
लोककथा, लोक्गाथा और लोकगीत की परिधि से बाहर पड जाती है| इस 
प्रकार इनमे लोक के वे सभी अनुभव जो समय-समय पर होते हैं आ जाते 
हैं। पहेलियों, सूक्तियों, बुभोवल, कहावतें, बालकों के खेलकूद के वाणी 
विलास आदि सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। इनका विवेचनात्मक वर्णन 
भी यथास्थान दिया गया है | 
(घ) लोकसाहित्य की विशेषताएँ 
लोक साहित्य जिसके रूपादि का ऊपर वर्णन हुआ है उसकी विशेषताओ! 
पर हकपात करना असमीचीन न होगा। लोक साहित्य को कुछ विद्वानों ने 
लोक श्रुति (वेद) कहा है | वेद का नाम श्रुति इसी विशेषता के कारण पडा 
है कि यह शिष्य परपरया श्रुतिबल से चलता चला आया है। लाक- 
साहित्य भी इसी कर्ण परुपरा से आगे बढता है। वह दादी से पोती 
तक, नानी से घेवती तक श्रुति मार्ग से आया है | यही इसकी प्रथम एव प्रमुख 
विशेषता मानी जाती है। इसके विपरीत प्रणीत साहित्य मोंखिक परम्परा 
की अपेक्षा लेखनी परपरा पर गव करता है। यदि लेखबद्धता का वह गोख 
लोक-साहित्य को मिल जाये तो वह एक प्रकार से निष्माण हो जायेगा। 
लिपि का ग्रसाद भले ही गीता, गायाओं, कथा-कहानियो को सुरक्षित रख ले 
परन्तु उनकी अनुप्राणिकाशक्ति उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब कि वे लेखनी 
की नोक पर सवार होकर कागज की भूमि पर उतरना आरभ करते हं। 
उनको सुरक्षा, सौन्दर्य एवं सम्मान मले ही मिल जाये किन्तु उनमे वह 
स्वाभाविक उन्मुक्त प्रवृत्ति नहीं रहती जिससे वे जन्मे हैं, पनपे हैं ओर पुष्ट 
हुए हैं | वह गमले के पोदे की भाँति हरा-भरा रहता हुआ भी अशक्त ओर 
मविष्यत्‌ की उन्नति से विमुख ग्हता है । फ्रेक सिजविक के ये शब्द कितने 
तथ्यपूर्ण हैं कि लोकसाहित्य का लिपिबद्ध होना ही उसकी मृत्यु है। वस्व॒ुत- 
लोक्साहित्य. की मोखिकता ने ही उसे व्यापक्ता एव अनेकक्‍रूपता 
अदान की है | 
इसी बात को ग्रो० किव्रेज ने इगलिश ओर स्काटिश बेलेंड्स' की 
भूमिका में इस प्रकार कहा है--लोक-साहित्य का शिक्षा से कोई उपकार 
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नहीं होता जब कोई जाति पढना सीख लेती है, तो सबसे पहिले वह 
अपनी परपरागत गाथाओं का तिरस्कार करना सीखती है। परिणाम यह 
होता है कि जो एक समय सामूहिक जनता की सपत्ति थी वह अब केवल 
अशिक्षितों की पैतृक सपत्ति मात्र रह जाती है ।? 

एक दूसरी विशेषता, जो लोकसाहित्य के पाठकों का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित करती है, वह हैं उसकी अ्नलकृृत शैली | शिष्ट साहित्य में 
सालकारता के प्रति विशेष आग्रह होता है। यत्र-तत्र अनलकृति भी क्षम्य है--- 
अनलकतिः पुन क्वापि! (मम्मट--काव्य प्रकाश, काव्य का लक्षण) पर लोक- 
साहित्य में बनावट, सजावट, कत्रिमता और अलकरणप्रियता का आग्रह 
नहीं है | यह तो उस बन्य कुसुम के सदश है जो बिना सवारे हुए भी अपनी 
प्राकृतिक आमा से दीप्तिवान है। इसमे नैसर्गिक रुक्षता (खुरदरापन) है 
किन्तु है एक लावण्य एवं सौन्दर्य से सयुक्त | यह तो लोक मानस की वे 
सहज दरें हैं जो सहृदयो के कलहस को आह्वादित करती हैं। यह तो 
जाहवी की उस अ्रजल जलधारा के सदश है जो मानव के साथ अनादि 
काल से बहती चली आ रही है। सालकार काव्य से लोक-गीतों का वैशिष्य्य 
प्रदर्शित करते हुए प० रामनरेश त्रिपाठी के ये शब्द चिरस्मरणीय रहेंगे-- 
ग्राम-गीत और महाकवियों की कविता में अतर है । ग्राम-गीतों मे रस है, 
महाकाव्य में अलकार | आमगीत हृदय का धन है और महाकाव्य 
मस्तिष्क का | आमगीत प्रकृति के उद्गार हैं, इनमे अलकार नहीं केवल 
रस है, छुद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुय है।ः 
कितने सार्थक हैं त्रिपाठी जी के ये शब्द । दूसरे शब्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि इनमें दडी का पद ल्लालित्य, भारावि का अर्थ-गोरव ओर 
कालिदास की अनूठी उपमाएँ न देखने को मिलें--बेश क, पर इनमें रस का 
एक पारावार लद्रा रह है जो सहृदय स्वेद्र है | 


खादगी लोक कविता का सवस्व है। साहित्यिक कविता में ऊहा और 
कल्पना के वे रग हैं जो कालान्तर में छुछे हो जाते हैं। लोक कविता अपने 
नैसर्गिक रस में मानव के उष/काल से जीवित है और जीवित रहेगी | इस 
काव्य ज्षेत्र में अलकार बहिष्कार की शपथ नहीं ली गई है। ये तत्व अस्पृश्य 
शव त्याज्य नहीं ठहराये गये हैं। अत रीत्यलकार पारखी अनावश्यक रूप से 
निराश व चिंतित न हों। उन्हें स्थान-स्थान घर बढ़े धव्य एवं सुन्दर अलकार 
चायें ओर बिखरे मिलेंगे। हमारा कहने का अ्रभिप्राय केवल यह है कि 
लोकसाहित्य में शिंष्ट साहित्य की भाँति रीत्यलकारों के प्रति आग्रह नहों 
होता । जहाँ अलकरर आये हैं श्रनायास दी आ गये हैं । उनकी संख्या अल्प 
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अवश्य है किन्तु आये हैं ये समम के साथ । इन्हों तथा अन्यान्य कारणों से 
लोक साहित्य को संग्रियता प्राप्त हुई है। अनुपम सादगी और स्वाभाविक 
सरलता लोक साहित्य के आत्मीय गुण हैं | 

लाक साहित्य को तीसरी प्रमुख विशेषता है रचयिता ओर रचना काल 
का अज्ञात होना | दादी नानी से चली आती हुई दतकथाओं ओर गीतो आदि 
की परपरा किस युग से चली ओर किस कृती के पुण्यों का परिणाम है इसका 
हमारे पास कोई प्रमाण नहीं । यो तो सभी रचनाएँ किसी न किसी व्यक्ति की 
प्रतिभा का प्रसाद है किन्तु उसका व्यक्तित्व इस परपरा भें अज्ञातावस्था में है। 
वास्तव मे, इन गीतादिको के कर्त्ता वे निरीह जन हैं जिन्होने अपने नाम और 
गाम की चिंता न करते हुए समाज के लिए अपनी प्रतिमा की मेंट दी है । 
कालक्रम से अज्ञातनामा व्यक्ति विशेष की रचना में समुदाय ने भी अपना 
योग दिया ओर यह स्वाभाविक भो था क्‍योंकि वह वस्तु समुदाय की है और 
समुदाय के लिए है | समुदाय का योग मिलना आवश्यक है। इसी से कविता 
के आरभ पर विचार करते हुए कुछ विद्वाना ने कहा है कि आदि में कविता 
समस्त समुदाय के प्रयत्नों से बनी | किसी ने कुछ जोड़ा, किसी ने कुछ ओर 
एक पद बना | इसी प्रक्रिया से कविता आगे बढी है। इससे एक कठिनाई 
अवश्य हुईं है कि लोकसाहित्य का कोई मूल पाठ नहीं मिलता । यह भी कहा 
जा सकता है कि समवत कोई निश्चित मूल पाठ रहा भी न हो | इसका एक 
विपरीत परिणाम यह मी हुआ है कि कई लोगों को घाघ, भडुरी आदि की 
कहावतों कों लोकसाहित्य कहने में आपत्ति हुई है | किन्तु इन लोक कल्ाकारों 
का व्यक्तित्व इतना व्यापक और महान्‌ हो चुका था कि इनके नाम भी एक 
समुदायवाची बन गये हैं | इन्होंने स्कूल का रूप” ले लिया है। सच पूद्ा 
जाये तो इन नामों में नाम की गध न रह गई है। ये तो आस पुरुष के रूप 
में शेष हैं | भत्ते ही वह पुरुष घाघ हो, भड्डुरी हो, या हो अन्य कोई लोक- 
नाव्यकार दीपचद जैसा व्यक्ति | लखमी हरियाने का लोक सागी इस रूप 
में है कि उसमें लोक नाव्यकार के लिए. जिस सूक, व्यक्तित्व ओर प्रतिभा की 
आवश्यकता होती है वे सब एक-एक करके विद्यमान हैं। उसकी कल्पना 
इतनी निराली और व्यापक तत्वों से समन्बित थी कि दशकइन्द वाह दादा, 
वाह दादा? कहकर पुकार उठते और रखानुभूति से उन्‍्मत हो जाते थे। यहाँ 
पर डा० उपाध्याय कीं वह स्थापना जिससे उन्होंने राहुल जी आदि अनेक 
सोजपुरी भाषा में लिखनेवालों को भोजपुरी लोकसाहित्य निर्माताओं में 
स्थान दिया है कुछ खटकने वाली है | ऱहुल जी का रूप तो एक उत्ल्ृष्ट 
बिवेचक और मीमासक का है उसमें भत्ता जन गायक का रूप कहाँ आ सकता 
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है ? फिर लोक बोली या लोक भाषा में लिखी हुईं प्रत्येक वस्तु लोक साहित्य 
के पावन सिंहासन पर नहीं विराजमान हो सकती । इसके लिए, उन परिस्थितियों 
की आवश्यकता है जो किसी वस्तु को लोकसाहित्य बनाने में सहायक 
होती हैं | 

लोकसाहित्य की श्रन्य विशेषता यह है कि यह प्रचार या उपदेशात्मक 
प्रदत्तियां से अछूता है । विशुद्ध लोकसाहित्य में प्रचार, मोपैगेन्डा अथवा 
उपदेश का अमाव रहता है | उसमे तो विरह, वीरता, करुणादि के सात्विक 
भाव भरे होते हैं जो जन-जन को एक रूप से प्रिय एव ग्राह्म हैं। यहाँ पर यह 
आज्षेप किया जा सकता है कि लोकोक्तियों में भी तो उपदेशात्मक प्रवृत्ति है 
फिर वे लोकसाहित्य का प्रमुख अग क्योंकर हैं? विचारने पर प्रतीत होगा 
कि लोकोक्ति-साहित्य का प्राण वह कोरा उपदेश ही नही है। लोकोक्ति तो 
वह विद एवं चत्मकार है जो शत-शत अनुभवों के द्वारा प्रात हुआ है और 
किसी के मुख से चमत्कृत रूप में प्रसूत हुआ है । इसलिए लोकोक्ति केवल 
अभिव्यक्ति! पर जीवित है उपदेश पर नहीं। उपदेश तो वहाँ एक 
गोण तत्त्व है | 


लोकसाहित्य की एक ओर विशेषता यह भी है कि उसमे साम्प्रदायिकता 
के लिए स्थान नहीं है | वह पत्नी व पवन के सदहश स्वछुन्द है। उसे शाक्त 
एव वैष्णव की आलोचना से कुछ नहीं लेना देना है। उसे विष्णु भी उतने 
ही पूज्य हैं जितनी कि शक्ति या काली आराध्या । उसकी निगुण ब्रह्म में 
उतनी ही आस्था है जितनी कि सीताराम, राधाकृष्ण और शिव-पावती में। 
लोकसाहित्य की इस उदात्त-मावना ने निस्सदेह इसे अन्य सभी साहित्यो 
से महान्‌ बना दिया है। 

अत में इस बात को समाप्त करते हुए हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं यदि 
कविता का कार्य पाठक को सवेदनशील बनाना, सोचने समझने की शक्ति देना 
और जीवन की रसमय व्याख्या करना है तो निश्चय ही शास्त्रीय कविताएँ: 
अधिकाश में असफल रही हैं। लोकगीत चाहे जिस देश व जाति के हो 
कविता के वास्तविक उत्तरदायित्व को बहुत अंश में पूरा करते हैं, 


निमाते हैं । 
(ढ) ल्ोकसाहित्य का महत्व 
उपरोक्त विवेचन से इस उस कोने पर पहुँच गये हैं जहाँ से सरलतया 
लोकसाहित्य के महत्व को आका जा सकता है। लोकसाहित्य का महत्व 
' बहुविघ है । विचार करने पर पाठक को घमंगायथा ( माइथालाजी ), उविज्ञन 
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( एनशथापोलोजी ), जाति विज्ञान ( एथनोलोजी ) और भाषा विज्ञान  फाइ- 

लालोजी ) आदि ज्षेत्रो म लोकसाहित्य की महत्ता, विशेष रूप से अनुभव 

होगी | यदि हम कहे कि लोकसाहित्य के सम्यक्‌ विवेचन के बिना इन ज्षेत्रो 
ए हे श्र [पे 

का अव्ययन अपूण एव अद्भपूण होगा तो कोई अत्युक्ति न होगी। लोक- 

साहित्य धर्मंगाथादिको के अव्ययन के लिए आधारशिला का कार्य करता है | 

भाषा-विज्ञान के ज्षेत्र में तो लोक साहित्य की महत्ता सबंबिदित है । 


विश्व ओर मानव की रहस्यमय पहेली को सुलझाने के लिए, उसके 
प्राचीनतम रूपों की खोज के लिए ओर उसके यथाथ स्वरूप को जानने के 
लिए. जहाँ इतिहास के पृष्ठ मूक हैं, शिलालेख ओर ताम्रपत्र मलीन हां गये 
हैं वहाँ उस तमसाच्छुन्न स्थिति मे लोकसाहित्य ही दिशा निर्देश करता है। 
लोकसाहित्य का गभीर अध्ययन जीवन और जगत की समोलिक एव प्रामाणिक 
खोज के लिए. अत्यन्त आवश्यकीय है। आदिम मानव की आदिम प्रदृत्तियो 
को जानने का सबसे सरल; प्रामाणिक एव रोचक साधन लोकसाहित्य ही तो 
है । इस स्थल पर एक और बात भी विचारणीय है कि सभ्य कही जाने 
वाली जातियों के वास्तविकतावादी ( /१८७॥४४८८ ) लेखकों की भाँति अनेक 
असस्कृत जातियों के मोखिक साहित्य में भोग व लिप्सा की दुगन्ध नहीं है। 
इनके गीतों मे जीवन की निकृष्ट दशा को छोड़ जीवन के रमणीय पक्ष का 
प्रदर्शन हुआ है । 


भय, आश्चर्य ओर जिज्ञासा हेतु मानव ने छुन्दोबद्ध अथवा छन्दोमुक्त 
जो कुछ भी कहा है वह सभी हमारे अन्वेषण, अध्ययन एवं मनन के लिए. 
उपादेय है। उसमें वे सभी प्रकार के गीत, कथा, गाया, पहेली, लोकोक्ति, 
मुकरी आदि आग्रेंगे जिनके द्वारा मानव ने अपने हृदय के मोतियों को बखेरा 
है, अपनी ज्ञान-गगा प्रवाहित की है | शिशु स्वागत के लिए गाये गये होलड़ 
और लोरियोँ मी इसी साहित्य के अज्भ हैं। उन सबका अध्ययन बडा मनोरम 
एव उपयोगी है जो नीचे के विवरण से स्पष्ट है | 


१. ऐतिहासिक महत्व 

किसी देश व समाज के प्राचीन रूप को ऋआऋक देख लेंने का अनुपम 
साधन लोकसाहित्य है। जब श्रावण मास में चदन के रूख पर रेशम की 
डोर से भूला डालने की माग हरियाणे की नवोदा करतो है, बटेऊ ( अतिथि, 
विशेषकर जामाता ) के पघारने पर सोने की कढाई में पूरियाँ उतारने की बात 
कही जाती है तो बरवश मन समाज के विगत बैंमव विलास की ओर खिंच 
जाता है । भत्ते ही ये समाज की आदश्श कल्पनाएँ रही हों किन्तु जन मानस 
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में ये वस्तुएँ रही अवश्य हैं । चन्दरावल तथा अन्यान्य पतिपरायणा महिलाओं 
के आदश पातित्रत को प्रदर्शित करने वाले गीत तथा कामाध यवनों के निरीह 
जनता के गाह्स्थ्य जीवन को पकिल करने वाले कारनामे किस इतिदकृत्त से 
अधिक प्रभावशाली नहीं हैं ? 
वर्णनात्मक दोहे जो ग्रामीण जनता के मुख में आसीन हैं बडी पते की 

बातें बतलाते हैं ओर पिछले इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। हरियाणा के 
विषय में गुरु गोरख नाथ के पयंटन से सम्बन्धित यह दोहा-- 

“कंटक देश, कठोर नर, मेंस मूत्र को नीर!! 

करभा का मारा फिरे, वागर बीच फकीर | 


नाथ कालीन इस प्रदेश के इतिहास “को अपने में समेटे हुए है। यह 
सस्कृत में प्रात्त उस बरणुन के प्रतिकूल है जहाँ हरियाणें को बहुधान्यकभू ? 
कहा गया है। इस स्थिति में पाठक एक विचिकित्सा में पड़ जाता हे कि 
राजाश्रित किसी कवि की वह सस्कृतोक्ति सत्य है अथवा रमते राम बाबा 
गोरखनाथ की यह ठेठवाणी | सामयिक परिस्थिति एवं वाताव एश को देखते 
हुए गोरख बाबा वाली बात ही यथार्थ बैठती है ऐसे ही अन्य अनेक तत्व 
इतिहास की खोल में सहायक होते हैं । 

पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय साहित्य में यह कमी बतलाई है कि इसमें 
इतिहास विषयक सामग्री का एक तरह से अभाव है परन्तु उनका यह आज्तिप 
शिष्ट ओर लोकसाहित्य दोनों पर लागू नहीं होता । लोक मस्तिष्क ने अपने 
इतिहास की कड़ियाँ अपने गीतों में, अपनी कथाशओं में जोड़ी हैं । लोक- 
गाथाएँ तो एक रूप से इतिहास की प्रचुर सामग्री से सम्पन्न हैं। उनमें 
अतिरजना भले ही हो किन्तु इतिहास के विद्यार्थी को कुछ ऐसे तथ्य अवश्य 
मित्र जायेंगे जो प्रसिद्ध इतिहास लेखकों की दृष्टि से छूट गये हैं ! 


२. सामाजिक महत्व 


लोकसाहित्य का सामाजिक मूल्य बहुत अधिक है। समाज-शाज्न के 
समुचित अध्ययन के लिए, ल्लोकसाहित्य की महत्ता सुविद्त है। भारतीय 
सम्मण का ठाचा किस प्रकार का रहा है यह लोक-गीतों, लोककथाओ और 
ब्रोकोक्तियों से सली-भोंति समझ में आ जाता हैं| खास बहू का कटठ्ठ सबंध, 
अनद्‌ भ्ोज़ाई का वेमन्स्य, विग्रदुक्ता तथा विधवा की दशा का मार्मिक एवं 
अयातध्यपूल वन किसी लिखित रूप में उतना मार्मिक नहीं मिलेगा ! भाई 
बइन के नियेद निश्छुल कोमल प्रेम के उदाहरण क्या कलह की राजतरगियणी, 
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अष्टादश पुराण ओर टठॉड राजस्थान आदि महान ग्रथों में देखने को मिलेंगे ? 
शिशु जन्म पर होने वाले सामाजिक ऋत्यों के प्रति क्या इतिहास-लेखको का 
ध्यान कभी गया है ? इन सबके समीचीन अव्ययन के लिए, लोक साहित्य ही 
तो एक मात्र साधन है । 


३, शिक्षा विषयक महत्व 


ज्ञान एव नीति की दृष्टि से यह साहित्य पर्यात समृद्ध है। ग्रामो में चाहे 
स्कूल, कालेज एव उच्च शिक्षा का समुचित प्रबध न हो, चाहे ग्रामीण 
जनता को अन्चर ज्ञान की कोई सुविधा न हो परन्तु जनता के ज्ञान मे बराबर 
वृद्धि होती रहती है| इस ज्ञान को आमीण जनता आँखों द्वारा न लेकर काना 
द्वारा अहण करती है | इस प्रकार यह शिक्षा दिन और रात का, प्रात' और 
मध्याह का, तथा सध्या व प्रदोषकाल का कोई ध्यान न कर सहज रूप में वायु 
ओर आकाश के पख्खों पर चढ नारद की भाँति जन-जन के द्वार पर अलख 
जगाती है | ग्राहक को इस शिक्षा के हृदयगम करने के लिए. किसी विशेष 
वातावरण एवं परिस्थिति की आवश्यकता नहीं पडती | यह कहना अनुचित 
न होगा कि ग्रामों मे मौखिक विश्व विद्यालय खुले हुए हैं | परस ( चोपाल ) 
ओर पूअर ( अलाव ) इस ज्ञान-वितरण के लिए बड़े उपयुक्त स्थल हैं। इन 
सस्थाओं में शिक्षा के अलग-अलग स्तर हैं जहाँ आबालबंद्ध को आयु के 
अनुसार शिक्षा मिलती है। शिक्षार्थी को समयानुसार सब चीजें सीखने को 
मिलेंगी । कोर्स ( पाठ्यक्रम ) आयु के अनुसार चलता है । बचपन में बाल 
सुलभ ओर बुढापे में वृद्ध सुलम ! 


इस शिक्षा वितरण के सर्वोत्तम साधन लोक-कथाए हैं। यों तो 
बालक की शिक्षा जननी की गोद में ही आरम्भ होती है। वहीं से वह 
चदामामा, भूजू के म्याऊ के, आटे बाटे के द्वारा कुछ सीखता चलता है । 
कैसा सुन्दर दक्ष है, शिक्षा की शिक्षा और मनोविनोद का मनोविनोद । 
घर-घर में किंडर गान और माठेसरी शालाएँ लगी होती हैं। माता- 
पिता, भाई-बहन, दादी-दादा, अड़ोसी-पड़ोतीः अबोध बालक की छान 
भोली में कोई न कोई रत्न बिना माँगे डालते रहते हैं। बालक कुछ बढ़ा 
होता है तो दादी-नानी की घरेलू कहानियाँ बालक को हुकारे के साथ कभी 
आश्चर्य, कमी उत्साह और कभी उदारता के पाठ पढाती चलती हैं। इन 
कहानियों में बालक के लिए. परिचित कुत्ता, बिल्ली, कोत्रा, मोर, तोता, सारस, 
गीदड़ और लोमड़ी आदि पात्र जीवन की व्याख्या बालक की मातृभाषा 
| करते चलते हैं | ये कहानियाँ श्रोता को सामाजिक व्यवहार का ज्ञान भी 
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देती रहती हैं | इन ग्रामीण घरेलू कहानियो मे और पाठ्य-पुस्तको में स्थान 
पाने वाली आधुनिक कहानियो मे एक मौलिक अन्तर है। स्कूली कहानियों 
में पाश्चात्य सभ्यता व सस्कृति लहरें लेती है जब कि घरेलू कहानियों का पट 
उन्हों तन्तुओं से निर्मित है जो पूर्णतया भारतीय हैं | वही--एक राजा था| 
उसके सात छोरे थे और सात छोरियों थीं?--आदि पूर्व परिचित बाते हैं । 

बालिकाओ के दृष्टिकोण से देखें तो लोकसाहित्य बढ़ा उप्योगी मिलेगा । 
उनके लिए सामाजिक एव कोटम्बिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध यहाँ मिलता 
है। उदार जननी एवं सद्शहस्थ बनना भारतीय पुत्रियों का प्रथम व पुरातन 
उद्देश्य रह्य है | बलिकाएँ जीवन के आरम्म से ही गुड़ियों के साथ खेल-खेल- 
कर अपना भनोरजन करती हैं और ग्हस्थ के अनेक रहस्यो को अनायास सीख 
लेती हैं, समर लेती हैं | कुछ सयानी होती हैं तो गीतो की दुनिया में पदापणश 
करती हैं। यह ससार उन्हें पर्याप्त मात्रा में शिक्षित कर देता है। यहीं 
से उन्हें ऐसे असख्य नुसखें ( योग ) मिलते हैं। जो भावी जीवन के 
लिए, लाभप्रद्‌ एव हितकर सिद्ध होते हैं। जिन बातों को ये गुडडे गुड़िया 
के रूप में कहती सुनती है उन्हीं से अपने भावी जीवन की दिशा निर्धारित 
करती चलती हैं । डा० वैरियर एलविन ने अपनी प्रसिद्ध युस्तक 'फोक्साग्स्‌ 
आब मैकलहिल्स! भे एक स्थान पर लोक गीतो की महत्ता को प्रतिपादित करते 
हुए. लिखा है कि-- इनका महत्व इसीलिए नहीं है कि इनके सगीत, स्वरूप 
और विषय मे जनता का वास्तविक जीवन प्रतिबिम्बित होता है, प्रत्युत इनमे 
मानवशास्त्र (सोशियोलाजी) के अध्ययन की प्रामाणिक एवं ठोस सामग्री हमें 
उपलब्ध होती है! | डा" एलविन के मत मे एक सार है, एक तथ्य है । 
७. आचारिक महत्व 

लोक में आचार का बड़ा महत्व है । लोकसाहित्य में आचार सम्बन्धी 
बातें यत्र-तन्न बिखरी मिलेंगी | यहाँ श्राचार सम्बन्धी कितने ही अध्याय खुले 
पड़े हैं जिनमें एक लोकोत्तर मैतिक एव आचारिक अवस्था का वर्णन है। सतीत्वे 
का कितना ऊँचा आदर्श यहाँ उपलब्ध होता है यह चन्द्रावल के कथा-गीत 
से स्पष्ट है । लोक साहित्य में जिन उच्चादर्शों का वर्णन है जिन लोकोत्तर 
चरित्रों की कल्पना है उनमे राम कृष्ण शिव और सीता राघा पावती को नहीं 
अुला उकतें । वे इमारे आचार के केन्द्र हैं। इन्हीं आदशों को अपनाकर 
भारत भारत रह सकता है ! 
2. भाषा वैज्ञानिक महत्व 


यह सत्य बात है कि भाषा-शाज्जीः के लिए शिष्ट साहित्यिक भाषाएँ 
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उतनी उपयोगी नहीं है जितनी कि बोलचाल की भाषाएँ | इसलिए लोक- 
साहित्य लोक-भाषा की वस्तु होने के कारण भाषा-बैज्ञानिकों के लिए बड़ा 
महत्व पूण है। यही वह धरातल है जहाँ पर भाषातत्ववेत्ता भाषा के परतों 
को उघाडकर देखते हैं ओर गभीर से गभीर स्वरों में प्रवेश पाते हैं । 

अर्थ परिवतन को समझने के लिए तथा शब्दो के इतिहास की खोज के 
लिए. लोकसाहित्य सवांधिक उपादेय है । प० रामनरेश जी त्रियाठी का यह 
कथन पूर्णतया सत्य है कि आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता गाँव वाले हैं ओर 
उनका साहित्य इस भाषा को घटने के लिए. ग्कसाल का काम दे रहा है | 
मस्कृत के शब्द किस अकार साधारण जन के लिए. उपयोग सुलभ हुए. हैं यह 
सब इस टकसाल का ही परिणाम है |? जब एक साधारण ग्रामीण किसी नई वस्तु 
या किसी नूतन प्राकृतिक व्यापार को देखता है तो उसे अपनी उमझक से काई 
न कोई नाम देना चाहता है। इसके लिए किसी पडित व पुरोहित की अपेक्षा 
उसे नहीं होती | उसने साईकिल देखी । कभी नहों सोचा कि यह अग्रेजी 
अथवा एऐंग्लो-सेक्सन भाषा का शब्द है ओर उसके क्‍या माने हैं। उसने 
देखा >वल एक नूतन व्यापार कि एक गाडी है ओर वह पैर से चलती है। 
अत वह सहसा कह बैठा पेरगाड़ी” | यह एक साधारण शब्द है लेकिन कितना 
सार्थक एवं उपयोगी है । समवत सस्कृत का धुरधर वैयाकरण इतना सार्थक 
शब्द निर्माण न कर सकता | यदि करता तो उस शब्द की दशा मघवामूल 
विडोजा टीका? होती अर्थात्‌ नवनिर्मित शब्द मूलशब्द से भी दुरूह होता । 

लोकमानस की शब्द निर्माण शक्ति की परख प्रायः क्रिया-विशेषण बनाने 
में सरलतया हो जाती है। जोर से गिरने के लिए. 'घड़ाम से ग्रिर”ः अधिक 
सार्थक एवं स्वत बोधक है आदि | यदि हम किसी ग्रामीशबन को बोलता 
सुने तो हमे सहज ही ज्ञात हो जायेगा कि वह कितने ही ऐसे शब्द प्रयोग में 
लाता है जो भारतीय वातावरण में पनपे हैं यथा पौन (पवन) पौरुख (पौरुष) 
वार (वारि) आदि ऐसे शब्द हैं जिनके अन्तस में भारतीय वातावरण हिलोरें 
ले रहा है । एक सरल विवेचन से हम यह देख पायेंगे कि लोकमाषा शिष्ट 
भाषा से अधिक सम्पन्न और बलवती है। इसके अध्ययन से हमारी भाषा 
समृद्ध बनेगी ओर सरल भी बनेगी । हरियाना लोकसाहित्य का अध्ययन मी 
हिन्दी शब्दकोश की पर्याप्त अभिव्वद्धि करेगा | इस बोली के उखियार (सदश), 
ह्हांस ((00-07०/थए९ 222प०) तथा दावे ( पर्यात रूप से ) आदि ऐसे 
शब्द हैं जो हिन्दी की भाव-प्रकाशिका को बढायेंगे | 


<. सास्कृतिक महत्व 
लोकसाहित्य का सास्कृतिक पक्ष बड़ा विशद्‌ है | विश्व की सस्कृतियाँ 
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कैसे उद्भूत हुईं, कैसे पनपी, इस रहस्य की कहानी अथवा इतिहास हमे लोक 
साहित्य के सम्यक्‌ अध्ययन से मिलता है । सस्कृतियो के पुनीत इतिहास की 
परख अनेकाश में लोकसाहित्य से समव है | सच पूछा जाये तो लोकसाहित्य 
ही सस्कृति की अमूल्य निधि है। महात्मा गाधी के निम्नलिखित शब्द जिनमे 
लोकसाहित्य के सास्कृतिक पक्ष की महत्ता प्रकट की गयी है, चिरस्मरणीय 
रहेंगे-- हाँ, लोकगीतों की प्रशशा अवश्य करूँगा, क्योकि मै मानता हैँ कि 
लोकगीत समूची सस्कृति के पहरेदार होते हैं ।! गुजराती मनीषी काका 
कालेलकर ने लोकसाहित्य के सास्क्ृतिक पक्तु को इन शब्दों में व्यक्त किया 
है--लोकसाहित्य के अध्ययन से, उसके उद्धार से हम कृत्रिमता का कबच 
तोढ़ सकेंगे ओर स्वाभाविकता की शुद्ध हवा मे फिरने-डोलने की शक्ति प्राप्त 
कर सकेंगे | स्वाभाविकता से ही आत्मशुद्धि सभव है* |? अत में यदि हम यह 
कहें कि लोक साहित्य जन-सस्कृति का दपंण है तो अत्युक्ति न होगी | 

सस्कृति की आधारशिला पुरातन होती है। इसके मृलतत्वों के सबंध में 
जो तत्व सबसे महत्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं, वह है बिगत का प्रभाव | आज 
भी हमारा आदश हमारा अतीत है । भूला-मकूलते, चाकी पीसते, यात्रा करते 
हमारे आदर्श राम-लक्ष्मण के पुश्य चरित्र ही हैं। यही लोकसाहित्य का 
सास्कृतिक पच्च है । 
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१. रत्जस्थानी छोकसाहित्यः--पररीक पृष्ठ १६ । 


अथम अध्याय 


अ. हरियाना प्रदेश का इतिहास ओर श्षेत्र-विस्तार 
आ हरियाना लोकसाहित्य के विधिध रूप 


फाछ ४ 


अ हरियाना प्रदेश का इतिहास ओरे क्षेत्र-विस्तार 
१ हसरियाना प्रदेश का इतिहास, नामकरण व प्राचीनता 
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विषय-प्रवेश में हमने लोकवार्ता और लोकसाहित्य के रहस्य, 
पारस्परिक सम्बन्ध तथा लोकसाहित्य की विशेषताओं को जानने का प्रयत्न किया 
है । हरियाना प्रदेशीय लोकसाहित्य का अध्ययन?” नामक विषय पर पहुँचने से 
पहिले हरियाना प्रदेश की ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि पर विचार करना अनुपयुक्त 
एवं अप्रासगिक न होगा। अतः इस अध्याय के प्रथम अद्धभाग में 
हरियाना प्रदेश की प्राचीनवता, उसका ज्षेत्र-विस्तार एवं सीमाओं पर विचार 
करेंगे और उत्तराद्ध में हरियाना प्रदेश से प्राप्त लोकसाहित्य के विविध रूपों 
का वर्णन करेंगे | 
हरियाना प्रात का इतिहास एक रूप से उपेक्तित रहा है । प्रागैतिहासिक 
काल से लेकर अच्च तक का इतिहास इस प्रदेश ऊ विषय भे मृक वना हुआ है । 
शक, मालव आदि तक्षुशिला को ऊेन्द्र बनाकर विकसित हुए । उनके समय 
मे मथुरा नगर ऐतिहासिक प्रसिद्धि प्रास कर चुका था किन्तु तत्ञशिला और 
मथुरा के मध्यवर्ती इस प्रदेश को कोई ऐतिहासिक महत्ता नहीं मिली । खेद 
की बात है कि जिस महान्‌ प्रदेश को आज हरियाना के नाम से पुकारा जाता 
है उस प्रदेश का प्राचीन ग्रथो में इस नाम से कही वर्णन तक नहीं मिलता । 
ऋक सहिता ६ २ २५ २ में रजत हरयाणृ” पाठ में एक शब्द मिलता अवश्य 
है किन्तु यह शब्द देशवाची नहीं है ।' यह शब्द वहाँ पर एक राजा के 
विशेषण के रूप मे प्रयुक्त हुआ है जिसका अथ है “सदेव यान (रथ) चलता 
रहता है जिसका |? परन्तु इस प्रदेश की स्थिति से यह सहज ही ज्ञात हो 


4 निरुक्त--नैगम कांड, अध्याय ५, खद ११, पृष्ठ ५२६ (दुर्गांचाय की 
टीका) । े 
सूलपाठ--हरयाणों हरमाझयान | रजत इर्याण इत्पपि निगमो 
भसवति | भाष्य+--हरयाण इत्यनवगतस्‌। हरसाणयात इत्यवगम*' | 


ऋजमुत्तणयायने रजत हरयाणे । रथ युक्तमसनाम सुपामणि---ऋक सहिता 
६ २२५, २ 


अथ---इसमें यान की स्तुति की गई है । घोड़ों से युक्त, चादी से मे 
ओर सरल, सुखद गतिवाल्ले रथ को हमने, यान सदेव चलता रहता है 

कष और साम शोसायसान है. जिसका ऐसे उत्तशयायन नाम के 
राजा के यज़यान और मंदादक्ष दाता होने पर, भ्राप्त किया | 


पर [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य * 


जाता है कि यह प्रदेश विगत युगों मे आये सम्यता का केन्द्र रहा है | इस 
प्रदेश की परिसीमा मनुस्मति ओर महाभाष्य में वर्शिंत ब्ह्मावत, ब्रह्मर्षि, मध्य- 
देश तथा आर्यावत के प्रचुर भूभाग को अपने में समेठे हुए है |" चाहे जो 
कुछ हो इतना तो स्पष्ट है कि मनुस्मति, महाभाष्य, बौधायन धमंसूत्र, वशिष्ठ 
भमंसूत्र ओर विनयपिटक आदि में वणित मध्य देश तथा आर्याव् की पश्चिमी 
सीमा आधुनिक हरियाने की पश्चिमी सीमा रही है ।' आज भी हरियाने की 
पश्चिमी सामा पर सरस्वती तथा दृषदूबती ( घग्यर ) नदी बहती है। 
उपरोक्त बन से पाठकों को यह विदित हो गया है कि यह प्रात एक 
प्राचीन प्रदेश एवं कई प्राचीन जनपदों की लीलाभूमि रहा है। महाभारत मे 
लनपदों का वर्णन मिलता है। उन जनपदों में कुरुवन एक विशेष ख्याति-प्रासत 
प्रदेश था। आधुनिक हरियाना कुरुवन प्रदेश का वह भूभाग है जो कौरवों ने 
पाडवों को दिया था । इसी प्रदेश मे पाडवों ने अपनी इतिहास प्रसिद्ध राजधानी 
इन्द्रप्रस्थ बसाई थी । हरियाना प्रदेश में ही पाणिप्रस्थ (आधुनिक पानीपत) 
ओ्रोणिप्रस्थ (आधुनिक सोनीपत) वे ऐतिहासिक स्थान हैं जिनकी माग पाडवों 
१ (]) सरस्वती हृषद्वत्योदेवनद्योयद्तरम | 
त देवनिर्मित देशं ब्रह्माचत प्रचत्तषते ॥ मनुस्खति २ १७ 
सरस्वती और हृषदद॒ती देवनदियों के बीच के देवताओं से बनाये गये 
देश को ब्रह्मावत नाम से कहा जाता हे | 
(07) कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पतञ्चांला; शूरसेनका$ | 
एप ब्रह्मर्षि देशों वे ब्रह्मावतादन्दर || २१६ 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पचाल ओर शूरसेन देश बह्मषि देश कहलाते हैं जो 
ब्रह्मावत से मिन्‍न हैं । 
(77) ह्दिमवद्विनत्ययोर्मध्य यत्माग्विवशनादपि । 
अस्यरगेव प्रयागाच्च मध्यदेश, प्रकीतित ॥ २,२१ 
हिमालय ओर विन्ध्याचल के बीच में विनशन नदी से पू् ओर 
प्रयाग से पश्चिम देश को सध्यदेश कहा जाता है | 
सहाभाष्य--क, पुनरायांवर्त, ! फिर आवांचत्त कोन सा देश है ? 
प्रागदशनात्‌ प्रत्यक काल्कवनादू दक्तियेन हिसबत उत्तरेण पारियात्रस्‌ | 
अदशन नदी से पूवे में, कालक वन कनखल से पश्चिम में, हिसालय 
से दक्षिण ओर पारियात्र से उत्तर में आर्यावर्त देश है |--- 
विधिशेषप्रकरणे एकवद्सावप्रकरखणस्‌ ६, पृष्ठ २३७ 
२. इृड़ियन घन्ठीक्वेरी ६६०२, पृष्ठ १७६ पर कविराज्ञ शेखर पर नोट | 
हे. गल्ेटियर जिला ट्िसार--ए८्ठ ५, पर दविसार की नदियाँ | 


हरियाना प्रदेश का इतिहास ओरे क्षेत्र-विस्तार | परे 


ने पारस्परिक कलह की उपशाति के लिए की थी। इनके आसपास ही दो 
अन्य छोटे-छोटे ग्राम हैं, पाचवा ग्राम इन्द्रप्रस्थ था । 

इन्द्रप्रस्थ से पाडवों ने पश्चिम दिग्विजय प्रारभ की थी। यह प्रदेश एक 
समय बड़ा समृद्ध था| यहा के कई नगर प्राचीन युग में राजघानी रहे हैं। 
प्रारम्भ से योथेयों ने रोहतक को अपनी राजधानी बनाया था जो प्राप्त सिक्कों 
से विदित है। उस समय इस प्रदेश का नाम बहुघान्यक? प्रसिद्ध था। 
होशियारपुर, भरतपुर और सहारनपुर से प्राप्त सिक्कों से भी यह प्रकट है कि 
यह प्रदेश बड़ा समृद्ध एवं सम्पन्न रहा होगा । पीछे से इस प्रदेश पर वर्धनवश 
का राज्य रहा ओर हर्पबधन ने स्थानेश्वर ( थानेसर ) को अपनी राजधानी 
बनाया | अ्रत' उपरोक्त विवरण से यह अवगत हो जाता है कि यह भूभाग 
चिरकाल तक भारतीय इतिहास में बड़ा प्रमुख रहा है| इस प्रदेश के 
ऐतिहासिक मूल्य को जानकर भी हम उस युग तक नहीं पहुच पाये हैं जिस युग 
मे इसे हरियाना? नाम से पुकारा गया | इस नाम का सर्वप्रथम उल्लेख विक्रम 
की चोदहवी शताब्दि के अतिम भाग के (१३८४ ) एक शिलालेग्व मं मिला 
है | इसमे हरियाना देश को प्रथ्वी पर स्वर्ग सन्निभ! कहा गया है और यहा 
की ठिल्लिका! दिल्ली नाम्नी पुरी तोमरवश दा निर्मित बताई गई है | 
एक दूसरे स्थान पर हरियानक? शब्द प्रयुक्त हुआ है | बलबनन के गजलकाल 
के एक शिलालेख में यह शब्द आया है। यह शिलालेख उपरोक्त शिलालेख 


१ यह शिक्षालेख स॒ल्तान मुहम्मद बिन तुगल्क के समय का है, जो 
दिल्‍ली से ५ मील दूर दक्तिय स्थित सारबन”? नाम के गोंव से मित्रा 
है ओर इस समय दिल्‍ली के म्यूजियम बी० ६ में रखा हुआ हे । 
इस शिलालेख में तिथि सें० १श८४ | ८प* विक्रमीय फाल्गुन शुक्स् 
9५ मंगलवार अओकित है। कुल १६ श्क्योक हैं | यहाँ पर उद्छत ओ्ेश 
तृतीय श्लोक है ३--- 

देशो5स्ति हरियानाख्यः प्रथिव्याँ स्वरगंसन्तिभ, | 
ढिल्लिकाख्या पुरी तत्र तोमरैरस्ति निर्मिता। 
तोमरानन्तर तस्या. राज्य हितकंटकम | 
चाहमसाना नृपाश्चक्र प्रजापात्ननतत्पर 5 ।। 

झ डाउन फाल आफ हिन्दु इडियाः---सो ० वी० वैद्य, तृतीयसाग, प्रष्ठ २६६ | 

आा किम्ब्रज हिस्ट्री आफ इंडिया? तृतीय भाग, पृष्ठ ३०७,४१७ । 

हइ॒ अग्रवाल जाति का इतिहास? प्रृष्ठ २१ २२ 

है पपीग्राफिका इडिका! भाग १३ पृष्ठ। 

3 बालमुकुन्द गुप्त स्मारक प्रन्थ पृष्ठ १ । 


प्‌ [ दरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


से ४७ वर्ष पुराना है।यह पालम की एक बावडी से मिला है ओर 
उसका समय विक्रम सम्बत्‌ १३२७ दिया हुआ है। परन्तु यह शब्द कोई नूतन 
नहीं प्रतीत होता वरच स्वाथ में क! प्रत्यय करके हरियानः” से हरियानक 
शब्द बना लिया गया जान पड़ता है |! 


एक अन्य स्थान पर इस प्रदेश के लिए हरिवाणकः शब्द का प्रयोग मिला 
है| यट शब्द जिला हिसार की बन्दोबस्त रिपो८ सन्‌ १८६३ में उद्धत एक 
श्लोक मे आया है। वहा पर निर्देश है कि यह श्लोक प० धरनीधर हासीवाले 
ने अपनी पुस्तक अखड प्रकाश” में इस प्रकार दिया है | 
श्रभोजितोमरैरादी चौहाणेस्तदनंतरस | 
हरिबाणकभूरपा शकेन्द्र शास्यते5घुना | 
अथ यह है कि यह हरिबाणक देश आरम्म मे, तोमरों ने और पीछे 
चोौहानो ने अपने अधिकार में रखा और अब शकेन्द्र इस प्रदेश के हकीम 
हैं। इस स्थापना के अनुसार हरियाना-हरिबाणक अथवा हरिबन का 
परिवतित रूप है। इसी पुस्तक, अस्बड प्रकाश” में हरिब्नन प्रदेश की पूर्व 
पश्चिम की सीमा भी एक श्लोक में दी हुईं है -- 
पातब आमपूर्व तु कुशम आम पशिचिसे । 
हरिबाणकभरे ग॒ स्वेसस्थादिवद्धिनी ॥ 
पाल्म गात्र श्रर्थात्‌ हवेली पालम जिसके पूव में है ओर कुसुम गाव 
अर्थात्‌ पटियाला रियासत का कोहन गाव जिसके पश्चिम में है, यह भूभाग 
हरिब्राणक देश है । 
उपरोक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि यह प्रदेश सदा से 
घनधान्य सम्पन्न रहा है ओर तोमर एवं चोहान राजाओ ने ८ वीं शताब्दी 
से १३ वीं शताब्दी वक इसे भोगा है ।* अत इस प्रदेश के लिए यह नाम 


4, प्रपीआफिका इडो सुस्लिसिका--प्रृष्ठ ३५ पर दिल्ली के तुक सुल्तानों 


के शिक्षात्वलेख पाठ--- 
असभोजितोमरैरादोी चोहाणेस्तदुनतरंस | 


हरियानकमूरेषा शकेन्द्रे शास्यते5घुना || 
२, अनगपात्न (प्रथम) ने सन्‌ ७३६ ईसस्‍्वी में जो' तोमरवशीय सर्वप्रथम 
राजी है, दिल्‍ली को अपनी राजधानी बनाया। आगे चलकर ११५४१ 
है० में वीसल्नदेव अथवा विग्नहराज ने (चौहानवंशीय राजा) अनगपाल 
द्वितीय से दिल्‍ली को छीनकर अपनी राजधानी बनाया | दिल्‍ली के 
सिंहासन पर चोहानवंशीय अतिम राजा पृथ्वीराज हुए जिनकी शुृत्यु 
मोहम्मद मोरी के हाथों हुई । 


हरियाना प्रदेश का इतिहास और त्षेत्र-विस्तार | धूप, 


ईस्वी आठवीं शताब्दी में प्रात्त हुआ होगा | है, इसका उल्लेख, सर्वप्रथम, 
पाठक को एक शिलालेख से जो चोदहवी शताब्दी का है, मित्रता है। 

हरियाना प्रदेश जो दिल्‍ली से पश्चिम म घघर नदी के काठे तक चला 
गया है, त्तीन उपभागों में बट हुआ है। एक--मूल इरियाना जो वतमान 
हिसार जिले के पूष दक्षिण भाग में घघर नदी से पूर्व में फेला हुआ है जिसके 
अन्तर्गत पूरी हॉसी तहसील, हिसार तहसील का पूर्वाद्ध भाग और फतहायाद 
तहसील का कुछ पूर्वी भाग आता है| दूसरा--बागढ़ के नाम से बाला और 
लिखा जाने वाल भूभाग है |" यह ऊँची भूमि है जो अरब सागर वी ओर 
की बहनेवाली तथा बगाल की खाडी की ओर बहने वाली नदियों के बीच 
जल-विभाजक (४०४८४ ४7८०) का काम देती है । तीसरा ओर सबसे छोटा 
भाग जमना खादर के नाम से विख्यात है| खादर और बागड के बीचो- 
बीच आडट्रक रोड (७ ५ ६००० ) है। इन तीनों भू-सर्डो को आज 
हरियाना के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रयत्न के द्वारा हमारा उद्देश्य 
इसी प्रदेश के लोकसाहित्य का अध्ययन प्रस्तुत करना है| 


आज हरियाना को वह समृद्धि तथा गोख प्राप्त नहीं दे जो उसे विगत 
युगों मे मिला है | कहा चौदहवी शती के शिलालेखों के वर्णन जिनमे इस भूमि 
को स्वर्ग सन्निभ!* कहा गया है ओर कहा आज का पिछड़ा हुआ हरियाना । 
आज परिस्थिति पूर्शतया विसवादी है।इस विषमता को जब हम विगत 
युगों की समकक्तता में रखते हैं तो आश्चय होता है | इतिहास की खोजों से 
यह प्रमाणित हो गया है कि यह भूभाग एक समय योघेय वीरों का जनपद रहा 
है । यौधेयों के इतिहास को खोजना हमारा उद्देश्य नहीं है किन्तु इतना तो 
जान ही लेना चाहिए कि यौधेयों का प्रसज्ञ पाणिनीय अष्टाव्यायी में आया 
है? और यह एक प्राचीन जनपद है। इन्हीं योधेयों की प्रभूत विभूति का 
टर्णन अपभ्र श कवि पुष्पदत ने अपने यौघेय भूमि वर्णन! में किया है । 
१, बागढः और बागइ? दो भिन्न शब्द हैं | बागड़ वाकंट या बाकढ से 
माना जाता है अर्थात्‌ वह प्रदेश जहा बकरियों अधिक हों | हिसार 
जिल्ले का यह वह भूभाग है ज्ञो बीक/नेर को छुता है | इस प्रदेश में 
बागडी जाटो की आबादी है | हरियाना में देसवाल जाट अधिक 
हैं। बिशनोईं जाति सो बागड में बसी है | 
२. पृष्ठ २५ ( यही उच्छुवास ) पर पाद टिप्पणी (१) 
३. अष्टाध्यायी “न प्राच्यसर्गांदि योधेयादिभ्य?? ७, ९, १७४ 
पाशिनि का समय ४-५ शताब्दी इसस्‍्वी पूव साना जाता है। 


'प६ [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


पृष्पदत ने लिखा है कि योघेय देश प्रथ्वी ( घरणी ) पर दिव्य वेश धारण 
किये हुए. है और वह प्रदेश घनधान्य से परिपूण है | वहाँ के नगर, आमादि 
सब बड़े शोभायमान हैं |" 


रोहतक योधेयों की राजघानी रहा है और इस रोहतक राज्य के दो 
आगों--मर और बहुधान्यक--का स्पष्ट वर्णन आता है। कैप्टिन कटले के 
द्वारा प्रात योधेयों के सिक्के बहुधान्यक टकसाल के हैं । महाभारत काल 
तक यह प्रदेश अवश्य सम्पन्न रहा है । नकुल दिग्विजय मे आता है कि नकुल 
दिल्ली के पश्चिम की ओर बढा और वह रोहतक होता हुआ मेहम (महेत्थ) 
और सिरसा ( शैरीषक ) तक गया है। उस वर्णन में भी इस प्रदेश को 
जहुधनवाला और घनघान्य सम्पन्न कहा गया है।* प्रोफेसर जयचन्द विद्यालकार 
ने नकुल की पश्चिम दिग्विजय का वर्शन करते हुए ऐसा ही कहा है कि नकुल 
खाडवग्रस्थ से बडी भारी सेना लेकर चला | उसे रोहतक सिरसा के समूचे 
अदेश में कुछ अश मरु और कुछ बहुधान्यक मिले । 

हरियाना प्रदेश की प्राचीनता, सम्पन्नता और समृद्धि को देख लेने और 
सम लेने के उपरात यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रदेश का यह हरियाना? 
नाम किस आवार पर है। यहा यह जानना अप्रासगिक भी नहा है। 


हरियाना नामकरण के इतिहास मे सबल प्रमाण तो अधिक नहीं मिलते 
परन्तु जो किंवदन्तिया प्रचलित हैं अथवा जो कुछ लिखा मिला है, उसी 
१ हिन्दी काव्य धाराः--राहुल जी, पृष्ठ १६० 
जोहेयठ यणामि श्राथ देस | ण धरिणए घरियड दिवदेस । 


खक 


जदि जदधणकण परिपुणणनाम | पुरणयर सुसीमसा रामसाम ॥ 


५ वत सहाराज इृष्णराज का दरबारी कवि था| इसका 
काञ् १०कों-१ (वीं शत्ती माना जाता है | ह 


९, भारतीय अजुशीक्षन अन्य! हिन्दी स्पहित्य सम्मेलन से प्रकाशित, 
नकुल का पश्चिम दिग्विजय पाठ:-- 
*. उत्मे बहुधन रम्य गचाढ्य घनघान्यवत्‌ । 
कार्तिकेयस्य दुबितं रोहितकसुपादवत्‌ ॥ सभायवें, अध्याय २५ 
यह श्लोक कु भधोश सस्करण के अनुसार १५वा अध्याय 


है और सुबहाणय शास्त्री के मद्रास सस्करण के अनुसार २८ वां 
अध्यत्य है | 


हरियाना प्रदेश का इतिहास ओर त्षेत्र-विस्तार | पूछ 


को आधार माना जा सकता है | उनमें से कुछ का निष्कर्ष इस प्रकार है +- 


प्रथम :--जिला हिसार की सीमा पर रियासत जींद में राम हृदय 
नामक एक स्थान है जहाॉँ पर हिन्दुओं का एक तीथ स्थान (सरोवर) है। यह 
लोक विश्वास है कि इसो स्थान पर परशुराम ने ज्षत्रियों को इककीस बार 
व्वस्त ( कत्ल ) किया था। अतः यह एक बलिभूमि है, जहा पर हरि 
/ हरि के अवतार परशुगम एवं हरति प्राणानिति हरि* मारनेवाला ) ने 
ओर (यान के अर्थ हैं स्थान या एकत्रित करना) क्षत्रियों को एकत्रित कर 
इक्कीस बार परशुधार पर उतार दिया था। इस आधार पर यह इसियाना 
नाम पड है। इसके शब्दाथ यह हुए कि परशुराम जी द्वारा ज्त्रियों के 
बलिदान की भूमि |” 


द्वितीय *-अयह भी लोकोक्ति है कि महाराजा हरिश्चन्द्र एक बार अपनी 
राजधानी अयोध्या से परिभ्रमण करते हुए इस और आये थे। उस समय 
यह समस्त मूमाग जगल पडा था। उसने इसे आजाद किया। अतः 
हरिश्चद्ध ऊे नाम पर हरि ( हरिश्चद्ध ) का आना से इस प्रदेश का नाम 
हरिआना?, हस्याना? प्रसिद्ध हुआ ।* 


तृतीय --एक प्रचलित किंवदन्ती है कि ब्रज से द्वारका को जाने के 
लिए हरि (कृष्ण) के यान का यही निर्दिष्ट मार्ग था । अतएव यह भूभाग 
हरियाना कहलाया ।३ इसी से मिलती-जुलती एक अन्य उक्ति है कि कौरवों 
ओर पाडवो के युद्ध में श्रीकृष्ण जब सम्मिलित होने आये तो सर्वप्रथम इसी 
प्रदेश मे ठहरे थे। उनकी सेना भी इधर ही एकत्रित रही था| इसलिए 
इरिे | कृष्ण) के आना से यह प्रदेश हरिआ्राना > हरियाना कहलाया ।* 

चतुथ $--यह भी कहा जाता है कि इस प्रदेश में जो जगल या बन था 
उसका नाम हरियावन? प्रसिद्ध था| पश्चात्‌ , इसमें आबादी हो जाने के 
कारण इस प्रदेश को भो हरियावन? प्रदेश कहा जाने लगा। फिर यही 
हरियावन >हरिया्रन > हरियान > हरियाना हो गया । 


पंचम +--प० धरणीघर हासोवाले ने अपनी पुस्तक अखछ प्रकाश में 
इस प्रकार लिखा है कि इस पुस्तक का नाम हरिद्राशका' था। पीछे से 


१, बन्दोबस्त रिपोट, जिल्ला हिसार सन्‌ १८६३ 
२, बन्दोबस्त रिपोर्ट, जिला हिसार, सन्‌ १८६३ 
३ बालमुकुन्द शुप्त स्मारक ग्रथ--पएष्ठ १ 

४ बन्दोबस्त रिपोर्ट, जिल्ला हिसार, सन्‌ १८६३ 


० | हारयाना प्रदेश का लॉकसाहत्य 


६ उच्चारण भेद से यह हरियाना' हो गया | ह॑रिब्राणक' शब्द का व्युपत्तिजन्य 
अथ है जिस देश में हरि (इन्द्र) की अधिक आकाज्षा हो | योगरूदि से यह 
शब्द ग्रदेशवाची बन गया है। आज भी हरियाना पानी की बूँद के लिए. 
तरसता है और इन्द्र भावान्‌ की ओर आशा मरी दृष्टि से देखता है |" 

पष्ठ 4--जैसा कि पहले कह चुके हैं, ऋग्वेद मे हरथाण! शब्द वरु राजा 
के विशेषणु के रूप मे आया है |" परन्तु बेद घरातल” के लेखक व्याकरणा- 
चार्य पढ़ित-प्रवर गिरीशचद्र जो अवस्थी इस शब्द का सम्बन्ध हरियाणा 
प्रदेश के साथ जोडते हैं | उनका कहना है, ऋग्वेद” में हर॒याणः शब्द एक 
राजा के विशेषण के रूप मे आया है। हरयाणें नित्यकालमेवामिप्रस्थितयान 
अर्थात्‌ जिसका रथ सदेव चलता रहे | इससे उस राजा का नाम हरयाण भी 
प्रसिद्ध था, यह प्रतीत होता है । फिर आगे चलकर हरयाण राजा फे नाम 
पर उस प्रात का नाम हरयाणु पड़ गया जो आज भी पजाब में हरियाना” 
नाम से प्रसिद्ध है। हरियाने के बेल आज बडे प्रसिद्ध हैं।* इससे यह 
पजाब के हरियाना” का नाम पड़ गया है | 

उत्त कल्पना का आधार यह स्पष्ट क्रिया गया है कि एक ही स्थल पर 
“हरयाण” और “उन्षुणयायन” दो शब्द एक राजा वरु के विशेषण हैं । 
प० अवस्थी 'उक्तन! शब्द से तत्रसाधुः ४४।६८ सूत्र से 'यत्‌! करके उक्षणय 
शब्द व्युततन्न करते हैं जिसका अथ होगा बैलों के लिए कल्याणकारक! | 
अब उक्तणय अयनम्‌ गह अस्य इस विग्रह मे बहुब्रीहि समास होकर बैलो के 
लिए. कल्याणकारण हैं घर जिसका! इस अर्थ में उक्षणयायन शब्द निष्पन्न 
होता है और यह राजा का विशेषण है, जिसका एक विशेषण हरयाण” भी 
है। अतः बहुब्रीहि समास से सदेव चलता रहता है रथ जिस प्रदेश मे! 
इस अ्रथ में यह हरयाण शब्द भी देशवाची बन गया और इस प्रान्त का नाम 
भी इस्याथ पढ़ा जो आगे चलकर हरयाणाः ओर ६हरियाना? हो गया । 
पुरुष के नाम से भी देश का नाम पड़ सकना सभव है यथा, महाराजा भरत 
के नाम पर भारत ओर महाराजा कुरु के नाम पर कुरु-प्रदेश” पढ़ा | 

प० अवस्थी की यह स्थापना इस बात पर आधारित है कि हुर्गांचाय 
एवं सायणाचाय केवल कमकाड तथा ज्ञानकाड को लेकर चलते हैं। उन्हें 

१. प० घरणीधर द्वारा लिखित अखइ़ प्रकाश” में हरिबाणक शब्द का 

इतिहास । 

२, ऋग्वेद संहिता ६२।२२।२ 
२. वेदधरातल्व/--एष्ठ ७७६, लेखक श्रीगिरीश चन्द्र जी अवस्थी 


ज्याकरसखाचाय, प्रधानाध्यापक, सस्क्ृत प्राच्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
खखनऊ | 





हरियाना प्रदेश का इतिहास ओर त्षेत्र-विस्तार ] ३६ 


भोगोलिक खोज नहीं करनी थी, किन्तु विद्वान इस स्थापना को स्वीकार 
करने में असमथ हैं । 

ससम '“--बासुदेव शरण अग्रवाल ने प्राचीन आभीरायण ( अहीरा का 
घर या स्थान) शब्द से हरियाना शब्द की व्युत्पत्ति अधिक समाव्य मानी है | 
आभीरायण >> अहिरायन >> ही राअनन > हरिआ्रान-> हरियान >> हरियाना । 

अष्टम >महापड्ित राहुल जो का सुझाव है कि हरियाना शब्द 
'हरिधान्यक! से हरिहानक > हरिश्रानक > हरिआ्ानअ > हरिआन > हरियान > 
हरियाना आदि प्रक्रिया से अयश्नश की चक्की मे पड़कर बना है।'* इसकी पुष्टि 
में यह कहा जा सकता है कि नकुल को पश्चिम दिग्विजय करते समय रोहतक 
में मत्तमयूर से भीषण युद्ध करना पड़ा था और उसने बहुधान्यक प्रदेश को 
अपने वश में किया था | प्रो० जयचद विद्यालकार बहुधान्यक को रोहतक 
राज्य का एक भाग मानते हैं। इसी बहुवान्यक भूभाग का नामान्तर हरिं- 
घान्यक! भी मिलता है। बहुधघान्यक' शब्द का अथ है प्रभूत घनवाला' 
ओर इसी साहश्य पर हरिधान्यकः का अर्थ होगा हरित एवं धनधान्यपूर्ण | 

यह प्रदेश प्राक्काल में हराभरा रहा होगा | यह सहज अनुमान लगाया जा 

सकता है जबकि सरस्वती नदी इस प्रदेश की हरीतिमा तथा सुषमा बखेरती 
हुईं बहती होगी। आज हरियाना निस्सदेह अपने उस रूप में नहीं है परन्तु 
फिर भी हमारी राष्ट्रीय सरकार इस प्रदेश को वही पुराना हराभरा रूप प्रदान 
करने के लिए कटिबद्ध है। भाखड़ा की नहरों का जाल अवश्य ही इस प्रदेश 
की कायाकल्प कर देगा ओर पुन' एक बार कृष्ण की वशी की मृदुल स्वर 
लहरिया हरियानी गोौओं को सुनाई पड़ेंगी | 
(२) हरियाने का क्षेत्र-विस्तार 

हरियाना प्रदेश की परिसीमाएँ निधारित करना बढ़ा कठिन है। क्याकि 
मध्ययुग से पूव हरियाना नाम से किसी प्रदेश का वर्णन नहीं मिलता। 
मध्ययुग में जो हरियाना? नामक देश का वर्णन मिला है” उससे एक 
बात निश्चितरूप से समझ में आ्राती है कि स्वर्ग सन्निभ! यह प्रेद्श दिल्लीः 
नगरी को अपनो परिधि मे समेटे हुए, है । किन्तु हरियाने की साम्प्रतिक स्थिति 
को ध्यान में रखकर यह प्रश्व उपस्थित हांता है कि दिल्ली” हरियाने के किस 
भाग में स्थित थी ? यह भी अनुमेय है कि तोमरादि से सवर्धित यह नगरी 
इस प्रदेश की राजधानी भी अवश्य रही होगी । परन्तु राजधानी का देश की 





१, यह सुराव महापद्धित राहुल जी ने लेखक को संसूरी से छिखे गये 
एक पत्र के द्वारा दिया है | 
२ दिशो5स्ति हरियानाख्य? आदि; पृष्ठ २४ पर | 
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हरियाना प्रदेश का इतिहास और न्षेत्र-विस्तार | ६? 


सीमा पर स्थित होना सुरक्षा के दृष्टिकोश से अच्छा नहीं है। तो फिर क्या 
दिल्ली को हरियाना” का केन्द्र मान लें? यह बात वैसे तो दिल्ली ठीप 
हरियाना? नामक जनोक्ति से पुष्ठ हो जाती है। परन्तु इस स्थापना स 
आधुनिक हमग्याने के साथ प्राचीन कुर तथा शोरसेन प्रदेश भी सम्मिलित हों 
जायेंगे किन्तु यह अभी खोज का विषय है| अत किसी निश्चन्त के अभाव में 
हम दिल्ली को हरियाना की पूर्वी सीमा मानकर ही आगे बटेंगे। डा० प्रियर्तन 
ने भी दिल्‍ली के उन मुहल्लो की बोली को जहा देसवाली चमार बसत 
हैं चमरवा” नाम दिया है ओर इसे बागड़, हरियानी के अन्तगत माना है | 
इससे यह विदित होता है कि दिल्ली हरियाने की पूर्वी सीमा पर स्थित है ओर 
यह इस प्रदेश का प्रमुख नगर है | 


जेसा कि पीछे कहा भी गया है, अखड प्रकाश? पुस्तक को आधार 
मानकर जिला हिसार की १८६३ की बन्दोबस्त रिपोर्ट में हरियाना (हरिबाणक) 
प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएँं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं-- 
“प्रालब ( सभत्रत हवेलां पालम ) जिसके पूर्व मे है, ओर कुसुम ग्राम 
(पटियाला इलाके का कोहन ग्राम) जिसके पश्चिम में है, वह विशाल भूभाग 
हरिवाणक ( हरियाणा ) है ।”” इसी रिपोट में एक स्थान पर हरियाना की 
सीमाएँ. इस प्रकार दी गई हैं--पूबं में ऋज्जर व बहादुरगढ ( जिला 
रोहतक ) और पश्चिम में अगरोहा व भूना (जिला हिसार), उत्तर में जींद व 
सफेदों इलाका, राजा जींद व कोहन इलाका, राजा पटियाला ओर दक्तिण में 
दादरी इलाका, रांजा जींद ।?? राजस्थान के इतिहास के सफल ममश प्रथ्वीसिंह 
जी मेहता हरियाने को राजस्थान के उत्तर में सिरसा से पालम तक फैला 
मानत हैं। उनका कहना है कि सिरसा से पालम तक उत्तर-पूर्वी सीमा 
पर हरियाने की बागरू बोली है।' डा० ग्रियर्सन ने अपने भाषासवें! में 
हरियानी, बागरू व जादू बोली का मानचित्र देते हुए गुड़गाव जिले के 
फरीदाबाद व बल्लभगढ़ स्थानों को भी उसमें सम्मिलित किया है। परखूत्तु 
ये स्थान भाषा, स्थानीय प्रथाए, एवं परम्पप आदि किसी भी दृष्टिकोश से 
हरियाने के भाग नहीं माने जा सकते | अत, हमारी स्थापना जो इस इलाके 
के परिभ्रमण पर आधारित है यह है कि हरियाने की पूर्वी सीमा पालम 
अज्जर, बहादुरगठ और दिल्ली को छूती है। फिर यह रेखा दुजाना” 
को छूती हुई दादरी पहुँचती है। वहा से सीधी मिवानी, हासी, हिसार 
होकर और सिरसा की ओर आगे बढकर अगरोहा होती हुई टोहाना पहुँच 


१, पृथ्वीसिह सेहता-- हसारा राजस्थान, एष्ठ ६ । 
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जाती है| वहा से केथल, करनाला, पानीपत होकर दिल्‍ली आ मिलती है ।* 

बन्दोबस्त रिपोण जिला हिसार मे हरियाने की लम्बाई बहादुरगढ से 
अगरोहा तक पूव॑ पश्चिम ६४ कोस?” ( १०४ मील ) ओर चोड़ाई जीद 
से दादरी तक उत्तर दक्षिण ५७ मील दी हुईं है । इस आधार से हरियाना 
का क्षेत्रकल २६ २८ वर्गमील बैठता है, परन्तु भाषा के रूप और शैली के 
आधार पर हमने अपने भाषायी मानचित्र मे जो हरियाना का माषायी क्षेत्र 
व्थापित किया है, उसका क्षेत्रफल इससे कई गुना अधिक है।* 

इस विशाल प्रदेश के रोहतक, मेहम, हासी, दादरी, हिसार, जींद, 
सफीदो, केथल और नरवाना प्रधान नगर हैं। इनमें रोहतक, मेहम और 
जींद केन्द्रीय स्थान हैं | 

यह सामान्य धारणा है कि बारह कोस पर पानी ओर बानो? बदल जाते 
हैं। यह बात अन्य बोलियों की भाँति हरियानी पर भी चरिताथ होती है। 
यहा भी लोकसाहित्य-सग्रहकर्ता को स्थान-स्थान की बोली में भिन्‍नता मिलेगी 
परन्तु इस स्वाभाविक बदल के बावजूद भी एक छोर से दूसरे छोर तक वही 
उच्चारण (लहजा), क्रियाओं के वे ही रूप, विशेषण एवं क्रिया-विशेषण 
अनाने की वही प्रक्रिया बराबर मिलती है। सामाजिक दशा, परम्परा, रीति- 
रिवाज सब्र एक ही जैसे हैं । इस प्रदेश की जनता का सबसे अधिक भाग 
देसवासी जाठों से मिलकर बना है। इन्ही लोगो की सस्कृति के दशन 
'हरियाना सस्कृति के रूप में पाठक को मिलेंगे। यो दूसरी जातिया मी पर्याप्त 
मात्रा मे हैं किन्तु प्रधानता जाद जाति की है। 


१, रे, देखियें--धष्ड ३० पर सल्नग्न हरियाना का साषायी मानचित्र | 


आ हरियाना लोकसाहित्य के विविध रूप 


हरियाना प्रदेश के लोकसाहित्य के सम्रह का काम हमने स्वय किया है | 
इस समग्रह-कार्य में हमारी अपनी योजना रही है और अपना दग | हमने इस 
वीर-भूमि का चप्पा-चप्पा छाना है। इस प्रयास में हमने लोकसाहित्य रूपी 
गगोदक प्राप्ति के लिए हरियाना प्रदेश का न कोई तीर्थ-स्थान छोड़ा है और 
न कोई घर | हमारे सामने इस कच्ची सामग्री की एक विपुल राशि पड़ी 
है| उसमे से रत्नों की चुनकर उनके मूत्याकन एवं परिगणन का अवसर इस 
पुस्तक के द्वारा मिला है । 

आगे बढने से पूर्व यह कहना भी अनुचित न होगा कि पाठक को 
हरियाणा लोकसाहित्य का अध्ययन एवं अवलोकन करते समय चाहे मैथिली 
लोकसाहित्य जैसा मादव, भोजपुरी लोकसाहित्य जैसा गाम्भीय, अवधी लोक- 
साहित्य जैसा अ4-गौरव, ब्रज-लोकसाहित्य जैसी सरसता और अर्थ बहुलता, 
गुजराती लोकसाहित्य जैसी मव्यता ओर राजस्थानी लोकमादित्य जैसा लोच न 
मिले, परन्तु इन गुणों के आशिक आकलन में उसे निराश होना नहीं 
पड़ेगा | हरियाणी लोकसाहित्य में वीर-प्रसवा-भूमि की शौयपूर्ण जनता की 
उस ओजस्विनी भावना के दशन होंगे, जा रूक्ष होते हुए रुचिकर एज़ 
आकर्षक है । 

हरियाणा प्रकृति पय्रानी द्वारा उपेक्षित बह प्रदेश है जहाँ न तो मिथिला 
प्रदेश जैसे बासो के क्ुरमुट में छिपी गिलहरियों के प्रेमाल,प हैं, न अभिराम 
कुसुमोद्यान, न सुचित्रित पशु-पक्ती हैं। न यहाँ फरमकर करती बलखाती नदियों 
की अठखेलियों, न धान से हरे-मरे लहलहाते खेतों की क्यारियों हैं और न 
यहाँ भोजपुर-प्रदेश जैसे हरित-भरित मेदान, न पिक कलकूजन को जाणत 
करने वाले रसाल के रम्याराम, न सरस फल सम्पन्न पर्वत उपत्यकाएँ, हैं। 
यहाँ गठवाल जैसी तुषाराच्छुन्न पर्वत-श्रेणियों भी नहीं हैं ओर न यहाँ हैं 
ब्रजभूमि के कलित कज | रासलीलाओ की मृदु पदगति भी यहाँ नहीं हे । यह 
भूमि एक कर्म थूमि है। यहाँ की असिप्रिय जातियों ने सदैव मारत-माग्य 
चक्र को गतिमान्‌ किया है। यहाँ के कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक क्षेत्र, पानीपत के 
योजनों तक फैले हुए रणक्षेत्र, आज भी यहों की जनता को क्ंव्य के लिए 
आह्वान करते-रहते हैं | यहाँ के जलवायु में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो शक्ति 
एव उत्साह देते हैं । यहाँ की ऋषिकलल्‍्प जनता सदा से अपने धुल पर 
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कमर कसे रही है। ऐसे प्रदेश में किस प्रकार का लोकसाहित्य मिलेगा, यह 
पाठक अगले प्रष्ठों मे काककर देखेंगे | 

आज तक लॉक्साहित्य का सवोगीण एवं स्वमान्य लक्षण दे, कोई 
विवेचक कृतकार्य एव सत्य-सक्ल्प न हो सका है। अ्रतः यहों लक्षण देने का 
आग्रह छांड, प्राप्त लोकसाहित्य क विविध रूपो की जोंच-पड़ताल कर उसका 
विवेचन हम करेंगे। 
(१) लोकसाहित्य के मूलतत्व 


आमीण लोगो की बोली न तो शीनकाफ से जड़ी सफीह उदृ होती है 
और न ज्ञत्र शञ स्युक्त पडिताऊ सस्क्ृत। वे अपनी द्ूटी-फूटी, सीधी-सादी 
असस्कृत बोली मे सहज भावो को जो स्वर-लहरी का रूप प्रदान करते हें; बस 
वही सहज स्वामाविक अभिव्यक्ति लोकसाहित्य की पदवी पा जाती है। इस 
साहित्य मे जो तत्व मिलते हैं उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर 
पहुचेंगे कि $--- 
१ लोकसाहित्य सतति परम्परा से चलता रहता है अथ'त्‌ ओलाद 
दर ओलाद चलता है। 
२ लोकसाहित्य मनोरजन, शिक्षा या ज्ञानवर्धन का सरल मार्ग है। 
२. लोकसाहित्य लोक के सस्कार, बत पूजादि से सबन्धित हैं। 
४ लोकताहित्य आमीण खेलों एव वाक्‌प्रचार से सम्बन्धित है। 
४. लोकसाहित्य में लोकजन सुलभ विश्वास, श्रद्धा आदि के लिए 
स्थान है | 
६ लोकसाहित्य लोक-भाषा में लिपण रहता है और पूर्शरूप से लोक- 
वातावरण से ओतप्रोत होता है । 
इन बातों के गम्भीर विवेचन से पता चलता है कि लोकसाहित्य बड़ा 
उपयोगी है | यह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। अ्रत' इसके समुद्धार के लिए 
राष्ट्रव्यापी योजना होनी चाहिए। हरियाने के लोकसाहित्य का क्षेत्र बड़ा 
विशाल हट | उसके रूप विविध हैं एवं अनेक प्रकार हैं । उनके विभाजन की 
£भी कई शलियों हैं । इन्हीं सबको हम आगे की पक्तियों मे देखेंगे | 


(२) हरियान्म लोकसाहित्य का वर्गीकरण 


सर्वप्रथम, शास्त्रीय प्रणाली पर हरियाना लोकसाहित्य का विभाजन कर 
हम निम्न प्रकार से उसका विस्तार प्रस्तुत कर सकते हैं,--- 
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विशेष व्याख्या इस प्रकार है -- 

अमिनयात्मक (दृश्य) लोकसाहित्य के अन्तर्गत ग्रामीण साग, भगत, 
नौटकी ओर सोरठ आदि आते हैं। इन दृश्य रूपो के अभिनय के लिए, 
किसा [वशेष आडम्बर की आवश्यकता नहीं होतो। बस, अआमभिनेतृ-मडली, 
खुले मैदान में एक तस्त और साधारण से साज-बाज की आवश्यकता 
है। इतने से ही ग्रामीण ठाकीज का निमाण हो जाता है। नगाडे में 
चोब पड़ते ही हरियानी ग्रामीण युवक सज-चजकर, ठेढा साफा पहन, हाथ 
में लट् ले नगाड़े का अनुसरण करता हुआ चल पड़ता है। ऐसे मनो- 
रजक अवसर पर वृद्ध लोग भो दादा लखमी व प० मगगेराम का खेल देखने 
का लोभ-सवरण नही कर पाते ओर युतकों से भी आगे ब्रठे मिलते हैं । 

श्रव्य लोकसाहित्य के गद्य ओर पद्म दो भाग हैं। इनमें से कहानिया, 
चुग्कले, बुभोवल, लघुछद, कहानिया आदि सामान्यतया गय की वस्तुएं हैं। 
पद्म के अन्तर्गत गीत (मुक्तक व ग्रबन्धात्मक), पहेलिया ओर सूक्तिया आदि 
गेय वस्तुएँ होती हैं। गीत--छोटे गीत और बडे गीत--दो रूपो में विभक्त 
किये जा' सकते हैं। छोटे गीत वे गीत हैं जो विभिन्न उत्सव, त्योहार, 
विवाह्दि शुम कार्यों के अवसर पर गाये जाते हैं यथा--होचड (पुत्र-जन्म के) 
लोरिया, माडा (विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गीत), जिकडी ऊे गीत, 
होली, ढोला', देवी की यात्रा के छोटे-छोटे मजन, मल्हार ( वर्षाकाल के 
गीत ) तथा कार्तिक-स्नान के गीत । 

गद्य-पद्य के अतिरिक्त एक तीसरा विभाग मिश्र गीता नाम से भी 
किया जा सकता है। लोकसाहित्य की इस विया में बह सामग्री आयेगी जो 
बाल-जगत्‌ में प्रचलित वाणी-विलास” है । बालक खेल खेलते समय कुछ अश 
तो गद्य में कहते हैं, शेष कुछ पद्म में | इसे हम छोटे गीतों में भी स्थान दे 
सकते हैं। ऐसे अवसरों पर उन गीत अशों मे ही तो विशेषता है बाकी सब तो 
छूछ है । 

राग था प्रबन्धात्मक गाथाए भी गीत ही हैं किन्तु श्रतर इतना है कि गीत 
गेय-तत्व प्रधान होता हे ओर आकार में लघु होता है। गाथा कथाप्रधान 
गीत है और यह आकार में बड़ा होता है। कुछ गायाए तो जैसे आल्दा, 
ठोला मारू, निहालदे, गूगा का युद्ध, देवी की यात्रा इतनी विशाल हैं कि 

१. ढोल घरों में महिद्धाओं द्वारा भी गाया जाता है, जो आकार में कुछ 
कोट होता है । किसी शुम अचसर पर गीत समाप्त करते समय ख्तियाँ ढोला 


ग्रादी हैं । ठोल्ा सार इससे मिन्‍त एक त्ोक-प्रबन्ध हे, जो' आकार में 
बड़ा विशाल है | 
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गायक इनको पूरा गाने के लिए. कई-कई मास का समय लेते हैं | राजस्थान 
में ढोला मारू! को गाने के लिए. हुलैया तीन-तीन मास लगा देते हैं | 
ठोला गाने की एक विशेषता है | एक गायक पहिले गाता चलता है, फिर 
स्व॒रैया उसे अ्र्थाता है। इस प्रकार उसकी व्याख्या होती चलती है और 
गवैये को विश्राम मिल जाता है। बीच-बीच में चिलम-तमाखू का दौर भी 
आना जरूरी होता है। एक ब्रेठक में एक पड़ाव को समाप्त किया जाता हैं 
ओर दूसरे दिन दूसरे पड़ाव से प्रारम्भ करते हैं। इस प्रकार किस्से का 
विस्तार हो जाता है । 


गाथा के अन्तर्गत जिन गीता की गणना की जाती है, वे हैं--अवदान 
( ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र को लेकर चलने वाले किस्से ) तथा अद्ध- 
ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक पुरुषों के चरित्र पर आधारित स्यातें, आल्हा, 
पवारा" आहि लोफ-प्रबन्ध | देवी की यात्रा फे गीत थी ब-बड़े गीतों में ही 
स्थान पाते हैं| पुण्य-श्लोक सर आर० स[|० उम्पल के अथक परिश्रम से 
पजाब के भट अबदान लेसबद्ध मिलते ह। इनफे अतिरिक्त बहुत से किस्से 
अभो हरियाना की वृद्ध जनता के पास हैं जो टेम्पिल ज॑स कमठ व्याक्तया के 
वरदान की प्रतीक्षा मे हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने भी बहुत से किस्से लेख- 
बद्ध किये हँ जिनमें कई तो नवीन हैं किन्तु गायकों के सकोच तथा निराधार 
भय के कारण बहुत-सी सामग्री हाथ न आ सकी है । 


पहेली, पद्म के वे ज्ञानपूर्ण खड हैं जिनसे बाल-जगत्‌ की बुद्धि पर शान 
चढाई जाती है | इन्हें बुझ्ॉवल भी कहते हैं। बुमग्नेवल का अर्थ है बिद्ासा | 
बुभपैवल के द्वारा दूसरे साथी की जश्ञान-गठरी की तलाशी ली जाती है | 
पहेली को हरियानी बोली मे फाली? या गाहा! भी कहते हैं। फाली का 
तात्पय है वह प्रश्न जिसे पूछुकर प्रश्नकतां तुरन्त उत्तर ( फल ) चाहता है । 
फाली कहने के लिए. किसी अवसर-विशेष की आवश्यकता नहीं | बस, दूसरे 
की जानकारी की परीक्षा लेनी शो तो फोरन फाली कह कर प्रश्न कर दीजिए | 





१ के पंचारा ( वीरगीत ) वीर और »ज्ञार के साथ करुण, अद्भुत और 
चीमत्स रस को लेकर चत्नता है! हरियाना ल्लोकसाहित्य में 'इर 
फूल जाट” एक प्रसिद्ध पवारा है। 'जगदेव का पचारा? तो हिन्दी 
ल्लोकवातों की अपनी निराद्दी विभूति है | 

ख. बेल्लेड को राजस्थानी में स्थात” कहते हैं, यथा जयसिह की' 
स्पात । प्रसिद्ध राजाओं के रासो द्िखे जाते थे ओर कम असर 
राजाओं की स्यातें! लिखी जाती थीं | 
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न सतेट और पेन्सिल की आवश्यकता है ओर न पेपर तथा पेन की । यदि 
फाली या गाहा खुल गया तो वाह-वाह नहीं तो बध गये । डा० सत्येन्द्र ने 
पद्म को गीत और अगीत दो भागों में बाय है और अगीत के अन्तगंत- 
पहेलियों, क्रमबद्ध कहानिया, परसोकत्े आदि रखे हैं । 

सूक्तियों में ग्रामवासियों के शताब्दियों के अनुभवों का निचोड़ एवं सार 
भरा होता है । ये खेत-क्यार के मामले मे तथा पशु-पक्ती सम्बन्ध में यथोचित 
मार्ग-दर्शन कराती हैं ओर गुरु-मत्र का काम देती हैं | धाघ ओर भडडरी के 
नाम से बहुत-सी सूक्तियों प्रसिद्ध हैं । इन सूक्तियों ने उस समय लोगों को 
अत्यधिक सहायता दी होगी जब कि देश में आज की भाँति अतरिक्षु-विज्ञान 
के केन्द्र न थे । यो तो आज भी इनका मूल्य कुछ कम नहीं है | इनमें बड़ी 
तथ्यपूर्ण एव रहस्यात्मक बातें भरी पड़ी हैं | दैनिक जीवन और उसमे काम 
आने वाली बातों की गम्मीर जानकारी इनसे प्राप्त होती है । 

ग्रामों में (लॉक में) व्याप्त लोकसाहित्य को और कई प्रकार से भी बाटा जा 
सकता है | श्रीमती सोफिया वन ने लोकवार्ता में अन्तर्घान होनेवाले लोक- 
साहित्य की रूपरेखा इस प्रकार दी है --१- कहानिया, २. गीत, 
३, कहावतें । 

१, कहानिया--(क) वे जो सच्ची मानकर कही जाती हैं । 

(ख) जो मनोरजन के लिए. कही जाती हैं | 

२. गीत तथा गाथाये ( बैल्लेडस ) 

रे, कहावतें--तुकबद-कहावतें, स्थानीय कहावतें तथा बुकौवल |" 

बने का उक्त विभाजन बाहरी नापजोख मात्र ही देता है श्र एक साधारण 
सी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसी स्थान-विशेष के लोकसाहित्य की पूरी 
परख के लिए. यह विभाजन अपूर्ण ही रहेगा, पर इससे प्रृष्ठभूमि अवश्य 
तेयार ही जाती है | 

हस्याना-अदेश से सम्रहीत सामग्री के आधार पर हमने उसका विभाजन 
इस प्रकार किया है *-- 

क- गीत--"- लघुगीत -- लोकसाहित्य में गीतों की ही प्रधानता है और 

गीत ही लोक-फसाहित्य की अनुप्राणिका शक्ति है। 
हरियानी गीलों का विस्तृत वर्णन एवं मूल्याकन इस 


१. वने-हेंदबुक आव फोकलोर, पुष्ठ ४ तथा डा० सत्येन्द्र, अजलोक- 
साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ७ | 
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पुस्तक के तृतीय अध्याय में मिलेगा। वहा पर सभी 
प्रकार के गीतों की परख की गयी है ! 


२. प्रबन्ध-गीत--वे बड़े-बडे गीत हैं जिनमें कथानक मुख्य 
होता हैं ओर वीरता, साहस एवं गेमाच का सम्मिश्रण 
अत्यधिक होता है। इनमें सघष्ष पक्त प्रबल रहता है। 
हरियाना में राजा रसालू और शीलादे का अवदान 
(किस्सा) सुविख्यात है | गूगा या जाहरपीर यहा की वीर- 
जनता के वीरोल्लास का इष्यदेव है ओर निहालदे” यहां 
का एक रोमाचकारी राग (किस्सा) है । 

ख. कथा - वे लोक कहानिया हैं जो बच्चे, बूढे ओर जवानों का एक 
समान मनोरजन करती हैं। हरियाना का लोक-मानस कथा के 
दृष्टिकोण से बड़ा सपन्न है। कहानी वह रोचक-साहित्य है 
जिसका शिशु के मन पर एकाधिकार है। शिशु ने इनके 
साथ परिचय दादी-नानी की ग्ोदी से ही प्राप्त किया है | 

ग सागीत--इस भाग में हरियाना के प्रमुख सगीत आते हैं जिनमें 
सामाजिक एव धार्मिक चित्र बड़ी सुन्दरता से उभरे हैं । 

घ. प्रकी्श--हरियाना प्रदेश में उस साहित्य का भी प्यास प्रचार है जो 
उपरोक्त विधाशओ्रों से बाहर पढ़ता है जिसमें शिशुओं का 
वाणी-विलास, पहेलिया , सूक्तिया और लघु छुद कहानियां 
( ड्राल्स ) आदि मुख्य हैं । 

उक्त विभाग को हम दूसरे शब्दों में लघु गीत, बृहदगीत, सामीत, 

अगीत एवं कथा का नाम देकर भी दिखला सकते हैं। डा० ऋृष्य॒देव 
उपाध्याय ने भोजपुरी लोकसाहित्य को इस प्रकार वर्गीकृत किया है ; 
१ लोकगीत, २. लोक-गाया, ३२ लोक-कथा, ४, प्रकीर्ण | 


आश्रय के आधार पर हरियाने के लोकसाहित्य को तीन बड़े विभागों में 
बाठा जा सकता है--६--त्राल लोकसाहित्य, २--युवक लोकसाहित्य, 
३--बृद्ध लोकसाहित्य । 

बाल लोकसाहित्य में आठटे-बाठे, अटकन-बटकन, चदा मामा आदि 
से लेकर खेल के वाक्‌-प्रचार तथा पहेलिया और बुभ्प्रैवल तक का साहित्य 
सम्मिलित है। मनोरजक कहानिया भी बाल-साहित्य का ही अग बनेंगी | 
वास्तव में बाल लोकसाहित्य में वह सभी आ जाता है जिसके द्वारा अभि- 
भावक अपने अबोध शिशु को जीवन-जगत्‌ का परिचय तथा ज्ञान कराता 
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है। चाहे वह पद्यबद्ध एवं ताल-लययुक्त हो, चाहे कोरी गद्य की शैली में कहा 
गया हो । बाल-साहित्य मे खेल के गीतों का, मनोरजक कहानियों का और 
फाली का विशेष स्थान है । 


युवक लोकसाहित्य में वह समस्त साहित्य आजायेगा जो यौवन की 
रगरेलियों एवं अठखेलियों से पूर्ण है। इस लोकसाहित्य का पट वीर, 
शज्ञार, करुण एवं त्याग के विविध रगों से अलकृत है । वियोग-सयोग की 
सरस भाकिया इस साहित्य का विषय है। साग, नौटकी, पवबारे, आल्हा, 
अवदान, सतीत्व के प्रहरी चन्द्राबल आदि गीत इसकी परिधि भे समा जाते 
हैं । युवक लोकसाहित्य समस्त लोकसाहित्य का एक प्रमुख श्रेग है। जीवन 
का वैविध्य इसमें आदत परिलक्षित हाता है। प० रामनरेश त्रिपाठी जी 
नौजवानों का लोकसाहित्य? की व्याख्या करते हुए लिखते है कि “नौजवानों 
के कठ में जवानी की उमग को बढाने वाले प्रेम ओर श्गार रस के गीत, 
धूव॑जों के सच्चे अनुभवों को बतलाने वाली नीति की कहावते, स्वास्थ्य के 
लिए. चुयकले ओर घनोपाजन के लिए खेती की कहावते आदि ज्ञान-वर्द्धक 
पाठ खदा मोजूद रहते हैं |” 


इंद्ध लोकसाहित्य में जीवन पध्या की वह शाति, पावनता एव 
निस्तन्धता मरी मिलती है जो स्वत स्पष्ट एव व्यक्त है। जीवन तथा जगत का 
सुखोपमाग करने के पश्चात्‌ आत्मानद प्राप्ति की जो अमिलाषा प्राणी को 
होती है, वह समष्टिरूपेण वृद्ध लॉकसाहित्य मे व्यक्त मिलेगी | इसके विषय 
हँं--भजन, हरजस, तथा महात्यागी गोपीचद, भतहरि आदि के उदात्त 
चरित्र का गान एवं मक्त पूरनमल की लोकोत्तर सदाचारिता की महिमा | 
घर-घर अलक्ख ( अलक्ष्य ) जगाने बालें भमिखमगे, इकतार पर मजन गाने 
बाले जोगी तथा चिमय बजाकर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाले साधु 
फंक़र इस साहित्य के प्रचारक हैं। वृद्ध-साहित्य का प्रमुख रस शात है। 
इद्रिया शात, आकाक्षाए शात, बस शेष है मनस्‌ की उपशाति और नित्यश 
के प्रचार से यह भी पूरी हो जाती है । 


लिंग-मेद के आधार पर भी लोकसाहित्य का वर्गीकरण किया जा 
सैंकता है । इस प्रकार इसके तीन उप-विमाग होंगे :--- 


. १. पुरुषों का लोकसाहित्य, २. महिलाओं का लोक-साहित्य, ३. बालको 


का लोकसाहित्य। इसका विस्तार वृक्ष द्वारा इसका भाँति समझा जा 
सकता है ;--- 
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लोकसाहित्य 
 उिलिििश 
पुरुषों का लोकसाहित्य महिलाओं का साहित्य बच्चों का साहित्य 
राग-रागनी, किस्से, सभी घरेलू गीत, | 
वीर, श्ज्भार, रहस्य, जन्मविवाह, जत, | | 
रोमाच की बढ़ी त्योहार आदि के, बालिकाओं का बालकों का 
कथाएं, बुकोवल, व्रत उपवास आदि साहित्य साहित्य 


लोकोक्तिया, आल्हा,._ की कथाएं, हर-जस, 
पवारा, सोरठ, साग._ दोला आदि गीत | साजी के गीत, टेसू के गीत, 
आदि । अन्य छोटे-. खेल में वाणी 
छोटे गीत जो. विस्तार और 
मनोरजक होते छोटी-छोटी 
हैँ ओर किसी कहानिया | 
त्योहार से 
सबधित होते 
हैं, बच्चों की 
लघु छंद कहा- 
निर्यों आदि | 
१, पुरुषों के लोकसाहित्य में वह समस्त सामग्री आयेगी जो 
उसे अपनी गोलियों में सीखने को मिली है और समाज के उृद्ध गायक ने 
सारगी, इकतारा अथवा चिमठा बजा कर जो प्रसारित की है ! 


पुरुषों के गीतों--राग रागनियों--में अधिकतर वीरता और नीति के भाव 
होते हैं। किन्हीं रागनियों में--विशेषकर हरियाने के युवक की रागनियों मे-- 
स्त्रियों के प्रति घोर आकर्षण दिखाई पड़ता है। उनमें श्वगार रस 
छुलछुलाता है | 

पुरुष लोकसाहित्य में स्त्री लोकसाहित्य से एक पाथथक्‍्य स्पष्ट मिलता 
है | पुरुष ने लघु गीतों को अध्य नहीं दिया है ! पुरुष पक्ष के अनुष्ठान आदि 
का बहुत सा कार्य पुरोहित शास्त्रीय विधि से करा देता है । इसके विपरीत 
महिलाओं को अपना पक्ष स्वय गीत गा-गाकर ही पूरा करना पढ़ता है | 
इसी से स्त्री-गीत इतने व्यापक हो गये हैं जितना स्वय मानव जीवन | स्त्री 
प्रतिमा के लिए. जीवन का काई पक्ष अस्पृश्य नहीं है । पुरुष लोकमाहित्य 
की सीमाएँ--लोक-प्रबन्ध (लोक गायाओ), वीरता ओर साहस की कहानियाँ 
होली, आल्हादि वीर, श्गाररसपूर्ण इहद्‌ गीतो को छूती हैं । दृद्धावस्था के 
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आगमन पर भजन, दरजस, भक्ति के पद आदि पुरुषों के कठाभरण बन 
जाते हैं । 

२, स्री लोकपाहित्य में गीतों की प्रधानता है क्‍योंकि पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियों ने अपने कामो में गीतो की सहायता अधिक ली है | स्त्री-जगत्‌ 
के गीत जीवन की प्रत्येक अवस्था का वर्णन करते हैं| इन गीतों में गुड्डे- 
गुडियों की सृष्टि के बालसुलभ गीतों से लेकर, प्रिय-वियोग तक के मार्मिक 
गीतो तक का समावेश है। इस प्रकार नन्‍ही-नन्‍्हीं बच्चिया बचपन से ही घर 
गृहस्थी के रहस्यों की जानकारी कर लेती हैं | किस प्रकार मधुर व्यवहार कन्या 
को ग्हरानी अथवा ग्रहलद्मी बना देता है ? किस प्रकार बधू सास-ससुर करे 
लाडली बन जाती है आदि बातें कन्याएँ सुन्दर व सरल रीति से इन गीतों 
द्वारा सीख लेती हैं | 

स्त्रियों के लोकगीतों में प्राय. श्गार ओर करुण रस ही प्रमुख मिलते 
हैं | परन्तु इन गीतों के विश्लेषण से यह आश्चर्यजनक तत्व एक अध्येता को 
अवश्य मिलता है कि ये गीत सास के जीवन को स्पर्श करके ही चुप हो जाते 
हैं और उससे आगे नहीं बढते मानों सासपन ही स्त्री-जीवन की चरम 
परिणति हो। स्त्री-गीतों में त्याग ओर वैराग्य भावना की खोज तो एक 
दुराशामात्र हे । 

३. बच्चों के लोकसाहित्य में शिशु की काकली से प्रारम्भ होकर 
वयस्कता की छुठ भरी मिलती है! यह वह साहित्य है जिसमे हृदय का 
निश्छुल प्रदर्शन होता है । 

अभी तक हमने लोक-साहित्य के वर्गोकरण की शैलियों के बारे में बतलाया 
है। अच हम हरियाना प्रदेश के लोकसाहित्य के विविध रूपों की परिगणना 
मीचे की पक्तियों में कुछ विस्तार से करेंगे $--- 


१. हरियानी लोकगीत 


लोकगीतों में वे सभी यीत समाविष्ट हैं जो मिन्‍न-मिन्‍न अवसरों पर घरों 
में, कुओं पर और बावड़ियों पर एवं खेत-खल्िआन में गाये जाते हैं। लोक- 
साहित्य का यह वह अंश है जो कलात्मक दृष्टि से सथुन्नत है। कहीं-कहीं तो 
ओे मीत शिष्ट कविता के भी कान काटते दिखाई पडते हैं। रतिगोपन का यह 
कब्याइूरं उदाहस्ख किस खाहित्य-मर्मच् को आश्चर्य-सागर में नही डुबा देगा । 
केरी सई साज की कहाँ गई, कोई कहाँ लगाड़े सारो रात, 
एू री बनजारा, नवकर्ू बनजारा, ठोंडा ग्रेरिये। 
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राजा बडे जेठ के रतजगा, को ए वहीं गवाई सारी रात, 
पूरी बनजारा, नवल्ल बनजारा, टाडा गेरिये । 
गोरी ना तेरे हातन मंहदा रच रहे, को ए नाते रे नैना नींद, 
ए री बनजारा, नवत्ल बनजारा, टाडा गेरिये । 
राजा मंहदा की विरियों सो गई, को ए न्‍यू' ना नैनां नींद, 
ए री बनजारा, नवत्य बनजारा, टाइ गेरिये। 
गोरी कालज़ा तेरा घड़क रहूथा, को ए पैर रहे थर्राय, 
ए री बनजारा; नवल्ल बनजारा, ठाडा गेरिये । 
राजा नाचत कालजा धड़क रहया, को ए पैर रहे थरांय, 
ए री बनजारा, नवत्न बनजारा, ठांडा गेरिये । 
इसी प्रकार की एक से एक निराली सूक इन गीतों के आचल में पाठक 
को मिलेगी । 
हरियाने में जितने प्रकार के गीत उपलब्ध हुए हैं उनकी समष्टि पर 
विचार करके हम उन्हें पहिले दो भागों मे बाठते हैं ३--अ्र गीत (लघु गीत) 
आर प्रबन्ध गीत । इन गीतों की सख्या बहुत अधिक है। छोटे गीतों के 
अध्ययन के लिए, हम उन्हें निम्नप्रकार से बाट सकते हैं *-- 
१. सस्कार-सम्बन्धी गीत '-- 
क्‌ युत्र-जन्म के सम्बन्ध में गाये जानेवाले गीत । 
ख विवाह के समय गाये जानेवाले गीत | 
ग॒ मृत्यु समय गाये जानेवाले गीत । 
२ ऋतु-गीत $--- 
क« तीर्थ, त्रत, पब-त्योहवर, देवी-माता बाता आदि अवसरों के गीत | 
ख, सावन और फागन में गाये जानेवाले मल्हार आदि गीत । 
३, कृषि-गीत “बैल, गो, खेती (ईख, कपास) बारा आदि से सबन्धित 
गीत | 
४. राजनीति सम्बन्धी गीत +--राजनैतिक प्रभाव के गीत । 
भू अन्य गीत --बचे-खुचे गीत । 


अ लघु गीत 
१ संस्कार-सस्बन्धी गीत “- 
क्‌ पत्र-जन्म के गीत ३--प्रजनन प्रकृति की महान्‌ विशेषता है। 
इस अवसर पर समस्त प्रकृति मे एक विशेष उल्लास होता है, किन्त हम 
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हरियानी लोकसाहित्य में इस अवसर को शुभाशुभ भावो से समन्वित पाते हैं । 
यहाँ पर पुत्र-जन्म के अवसर पर जो आनन्द उत्साह मनाया जाता है वह कन्या“ 
जन्म पर नहीं । इसके विपरीत कन्या-जन्म पर शोक का वातावरण छा जाता 
है और गीत आदि नहीं गाये जाते | पुत्र-जन्म पर अनेक प्रकार के गीत गाये 
जाते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :--बिआई, बे ( बेमाता ), स्थाबठ 
(सोमर), दाईं, पालने के गीत, छुठी, पीला, जच्चा आदि । 

ख. विवाह के गीत -सगाई के गीत, लगन, हल्दी, तेल, बनड़ा, 
बनड़ी, घोड़ी, फेरों के गीत, गारी, कन्या की विदायगी के गीत | इसी अवसर 
पर भात” नाम के गीत भी गाये जाते हैं । 


ग. मृत्यु सस्कार पर भी शोकपूर्ण गीत गाये जाते हैं । 
२. ऋतु गीत “- 


क देवी-देवता तीज-त्योहार सम्बन्धी गीत “महादेव जी, माता 
( शीतला माता ), भैरों, सेडलमाता, हनुमान, पचपीर, जहारपीर आदि के । 
इनमें से कई गीत रतजने के समय विशेष रूप से गाये जाते हैं । मागलिक 
अवसरों पर भी गीत गाने की प्रथा है । तीज, गणगौर, होली, नगरकोट की 
यात्रा के गीत, पिंडारा की यात्रा के गीत, सिद्ध पुरुषो के गीत--गूगा, पचपीर, 
भूमिया आदि के | 
सख आतुओं के साम्मण, कार्तिक, होली, बारहमासा आ्रादि के गीत | 
३ कृषि-गीव --खेती, किसान और बैल-गऊ आदि के गीत | 
४. राजनेतिक गीत :--देश-प्रेम के गीत, युद्ध मे भरती होने के गीत 
आदि । 
४, अन्य गीत ---इस विभाग में शेष सभी बचे-खुचे गीत आ जाते हैं :-« 
१. पणिहाारी के गीतः-- परणिद्ारी, कुआ, सरवर आदि के । 
२. हुचकी गीत । 
« चखे और चाकी पर भी बड़े भावात्मक गीत गाये जाते हैं । 
इधर हरियाने की वयस्काएँ, चला कातती हुईं गीत गाती हैं--- 
“उड जा रे कागा बाँधू तेरे तागा, जैए, तो जए म्हारा बाप के ।” 


न्हैएं 


आदि । 
४. परभाती “भजन, इरजस, इष्णलीला ओर रामायण 
सम्बन्धी पद जो शातरस से ओत-प्रोत होते हैं । 


पू, घंमाले:--घमाल विशेषकर फाल्शुन में याई जाती हैं। इनमें 
घोर ऋगार और शात रस दोनों आरा जाते हैं। जैसा समय 
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आर जैसी अवस्था का गाने-वाला अथवा सुनने वाला होता 
है उसी के अनुसार धमाल का गान छिंड जाता है । 


६ हास्यस्स “-व्यग गीत, छोटा, पति, खट्मल आदि पर 
बने गीत । 

७ नाव्य गीत -+जिन्हें क्रियागीत भी कहा जाता है और इनमें 
छोटा सा अमिनय भी रहता है। वास्तव में अभिनयात्मक 
पत्त ही इनमे प्रधान होता है। इसके बिना ये निष्माण हो 
जाते हैं | 

८. जिकड़ी के मजन व गीत “इनमें सार्थक एवं निरथक 
भावनाएं. एक स्थान पर निबद्ध होती हैं। इसी आशय से 
इन्हें जकड़ी या जिकड़ी के भजन कहते हैं। ये आकार में 
बड़े होते हैं । 


धरा प्रबन्ध-गीत 


हरियाना में प्रबन्ध-गीतों की सख्या बहुत अधिक है | ये आकार मे बड़े 
होते हैं और इनमे इतिद्वत्तात्मक तत्व प्रधान होता है। वैसे ऐसे भी प्रबन्ध 
गीत हैं, जिनमें ऐतिहासिक पुरुष को छोड़कर अनैतिहासिक पुदत का आश्रय 
लिया गया होता है। इन गीतों में राजा रिसालु, गुजा, गोपीचद, भक्त पूरनमल्, 
निदहालदे, रावकिशन गोपाल, जसवत, हरफूल आऔर आला आदि मुख्य हैं | 


२ लोक कथा 


लोक-साहित्य में लोक-गीतो की प्रधानता होती है ओर पाठक का सन 
अधिकाधिक गीत-साहित्य में ही रस लेता है, परन्तु इतना हाने पर भी समस्त 
वाढ्सय की जननी कथा ही होती है। चाहे उस कथा में कोई आश्वय व्यक्त 
हुआ हो, चाहे कोई पराक्रमपूर्ण कृत्य का रेमाचकारी वर्णन रहा हो, अथवा 
किसी पशु-पत्ती का आश्रय लेकर जीवन की कोई पहेली सुलमाई गई हो किन्तु 
इतना निश्चित है कि कथा ही लोक अभिव्यक्ति की संवेप्रथम वस्त हे | 
गस्मीर विवेचन द्वारा देखें तो यह सहज ही ज्ञात हो जायेगा कि गीत ओर पद्म 
गाथाएँ भी अपने मूल रूप मे कहानियों या कहानी के असम ही हैं। इन 
कहानियों अथवा प्रसगों को लोक प्रतिभा ने छुद, लय का पुट दिया है और 
वे ही गीत और गाया बन गई हैं। रहा विविध या प्रकीण लोक साहित्य, 
उसमें भी अल्पादल्प कहानी तत्व ही दृष्टिगोंवर होती है। चुयकले तो 
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कहानियों के सारभूत परिणाम हैं ही। गीत कथाओं में एक सूदरुम सी कहानी 
कह कर ही शेष भाग को गीत रूप मे रखा जाता है | अतः हमे यह मानने मे 
कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिए. कि कहानी ही लोकसाहित्य, क्‍या शिष्ट साहित्य 
की भी उत्पादिका शक्ति है | 


हरियाने में लोककथाएं प्रचुर मात्रा मे मिलती हैं। ये कथाएँ लोक- 
जीवन से व्यास हैं | इनके कहनेवाले मी अनेक समुदाय हें। बृद्धाएँ बच्चों 
को कथा सुनाकर रात्रि में उनका मनबहलाव किया करती हैं। वृद्ध किसान 
चौपाल पर या खाड़े में पूर पर बैठा हुआ नाना प्रकार की सुन्दर कहानियाँ 
कहता-सुनता है | बालक अपनी मित्र-मडली से कहानी कहते हैं ओर स्त्रियों 
बत-पवो पर कहानियाँ कहती हें। कई त्रत तो ऐसे हैं जो तद्विधधक कहानी 
सुनकर ही समाप्त होते हैं | अतः हमे हरियानी लोककहानियों के कई प्रकार 
मिलते हैं '-- 

क मनोरजनात्मक कहानियाँ --वैसे तो लोककहानियों में उपदेश और 
मनोरजन दो ऐसे तत्व हैं जो न्यूनाधिक परिमाण में सभी कहानियों मे मिलते हैं 
कितु फिर भी कुछ कहानियों ऐसी हैं जिनमें मनोरजन तत्व की प्रधानता है । 
इनमें आश्चयंजनक बातें रहती हैं यथा, परियों की कहानियाँ, दाने आदि की 
कहानियाँ, आदि ! 

ख,. उपदेशात्मक कद्दानियों --इनमें तन्त्रस्थान या पशु-पक्ती सम्बन्धी 
कहानियों आती हैं | 


ग॒ साहस एवं शीयपूछ कहानियों ३--हरियाने मे इन कहानियों की 
सख्या बहुत अधिक है | इन कहानियों को जान जोखो की कहानी” भी कहते 
हैं। इनमे बुद्धि-चातुय के साथ जान को हथेली पर रखने का साहस प्रदर्शित 
किया जाता है | इन कहानियों में भूत, डायन, ओर दाने आदि पात्र होते हैं | 
इनका उद्देश्य ओताओं में साहस एवं शोौय भावना भरना होता है। घोर 
आपत्काल में भय तथा घबडाने से नहीं, रोदन एवं विलाप से नहीं अपितु 
अदम्य साइस से काम चलता है | ये कहानियाँ बच्चों के लिए नहीं होती | 
युवकों एव जीवट पुरुषों के स्नायुजाल में ओज-सचार करना इनका काम 
होता है | 

था बुकोवत्न कहानियों ;--बुकोवल वें कहानियाँ हैं जिनमें बडे चातुय 
से बात पूछी जाती हैं । ये बडी रोचक, मनोरजक एब़ ज्ञानवधेक कहानियाँ 
होती हैं! हरियाने में बुक्नोव्ल के दो रूप मिलते हैं। एक--पहेलीका, 
दूसरा--कहानी का । 
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कू देव विषयक कटष्ानियाँ :--इनमें किसी धामिक देवता का करतब 
दिखाया गया होता है। शिव पावती? की कहानी में पावंती की उदारता दिखाई 
गई है| वह शिव को विवश करती हैं किसी गशहस्थ का सकट हरने के लिए | 
शिव जी बात टालते हैं। अधिक आग्रह पर शिव सकट दूर करते हैं ओर 


दशन देकर अन्तर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार की असख्य कहानियाँ यहाँ 
मिलती हैं ' 


चब्रतात्मक या त्योहार विषयक कहानियों ;--ये वे कहानियाँ हैं जा 
ब्रत या त्यौहार के मूल और मूल्य पर प्रकाश डालती हैं | इनमे से बहुत-सी 
ब्रत तथा त्योहारों का अग बन गई हैं। ये कहानियाँ स्त्रियों में विशेषकर 
प्रचलित हैं | कई ब्रत तो कहानियों सुनने के उपरान्त ही समाप्त होते हैं । 
यथा, करवा चौथ तथा अहोई-आठें का त्रत तद्विषयक कहानी सुनकर ही 
समाप्त होता है। ऐसी ही प्रद्वति शनिश्चर के त्रत के सम्बन्ध में भी है । 


छु विश्वास सबधी कहानियों ३--इनमे अधविश्वास का अश काम करता 
है । कई स्थानों पर प्रकृति के किसी व्यापार का रहस्य जानने के लिए, कहानियाँ 
कही जाती हैं। यथा, गीदड क्यो रोते हैं अथवा हरियाने में नया कुओँ बनाते 
समय हनुमान मी क्यों बनाई जाती है, आदि । 


ज पद्मवद्ध अथवा त्रघु छुन्द कहानियाँ :--ये कहानियों पद्मात्मकता लिए 
होती हैं, यथा, हरियाने की स्यामी और कोच्वे! की कहानी | ये बहुधा बच्चों 
में प्रचलित होती हैं । 


चतुर्थ अध्याय भे हमने हरियानी लोककहानियों के सभी मेद-प्रमेदों 
की खोज की है ओर उनका विश्लेषयात्मक अ्रध्ययन किया है | 


३ अभिनयात्मक लोकसाहित्य 


साग, नौटकी, सोरठ आदि साहित्य का यहाँ बहुत अधिक प्रचार है। साग 
के मूल की खोंज करना वास्तव में बड़ा कठिन है। किन्तु इतना तो कहा ही 
जा सकता है कि साग हरियाने में आकर समृद्ध हुआ है | हरियाने का साग 
अपनी एक विशेषता रखता है। यह बड़ा प्रभावशाली है। सागरियों की 
वथ्यपूर्ण उक्तियों सोने मे सुहागे का कार्य करती हैं। हरियाने के सागी उत्तर- 
प्रदेश और राजस्थान में दूर-दूर तक बुलाये जाते हैं। इनमे दीपचन्द, लखमी, 
सागे और घनपत के साग बड़े प्सिद्ध और शिक्षात्रद होते हैं। आजकल 
अवश्य इनमें योन एपील (9०८5 307८०]) बढ़ती जाती है, जो द्वानिप्रद है | 
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४ प्रकीण लोकसाहित्य 


के बाल्लको के वाक प्रचार ;--इसमें वे समस्त तुकबदियों आयेगी जो 
बालकों के मनोरजनाथ दूसरे लोग कहते हैं अथवा बालक स्वय खेल खेलते 
समय प्रयांग में लाते हैं| ये निरथंक एवं साथक दोनों प्रकार की होती हैं । 
यथा--अ्रवकन, बठकन आदि । 
खत पहेलिया “-हरियाने मे इनको, फाली” कहते हैं| इन मे पूर्व पक्त 
बताकर उत्तर पक्ष की आकाछा रहती है कहीं-कही तो गम्भीर समस्या ही रख 
दी जाती है। गाहा, इनका दूसरा नाम है। यथा-- 
सासू को में सीसू ल्ागू' सुसरे की मैं मा । 
सगे पीय की दादी लागू इसका अर्थ बता॥ 
कैसी विधमावध्था में पाठक पड़ जाता है 


ग कहावतें ओर लोकोक्तियों :--ये ज्ञानपूर्ण नाबिक के तीर हैं जो 
देखने में छोटे लगते हैँ मगर गम्भीर घाव करने वाले हैं| हरियाने मे अनेक 
सारागर्भित लोकोक्तियों मिलती हैं जो इस बोली की समुद्धि को प्रमाणित 
करती हैं । 

ध झुहावरे --मुहावरा उस सुगठित लघुपद समूह को कहते हैं किसी 
साधारण अ्रथ के बजाय विशिष्ट अ्रथ की प्रतीति होती है । 

ऊः सूक्तियाँ ;---धाघ ओर भडडरी की ज्ञानोक्तियों हैं । 


हलताय अध्याय 
हरियानी बोली का अध्ययन 


१. भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 


भव पीठिका 


प्रथभ अध्याय में इमने हरियाना प्रदेश के सक्तित इतिहास का 
लिहावलोीकन किया है । उसके लोकसाहित्य का सवाौगीस अध्ययन हमारा 
मुख्य लक्ष्य है | परन्तु हरियाना प्रदेशीय लोकसाहित्य के बीइड़ एवं अद्यावधि 
उपेक्षित वन ग्रात में प्रवेश करने से पूब यह अनुपयुक्त न होगा कि उस बोली 
से परिचय प्रात कर लिया जाये जिस बोली की यह थाती है। अतः हमें यहाँ 
निम्नलिस्ति प्रश्नों पर सत्तेष में कुछ गहराई के साथ विचार करना होगा--- 
भारतीय भाषाओं में हरियानी का स्थान, नामकरण, त्षेत्र-विस्तार, तथाः 
सामान्य एव स्थूल व्याकरण आदि । 

भाषा के अध्ययन से हम एक बात अ्रच्छी बरह देखने को मिल्तती है कि 
वाणी ओर लेखनी की दौड़ में लेखनी कदापि वाणी के साथ कदम से कदम 
मिलाकर नहीं चल सकी है | वाणी का स्वतन्त्र प्रसर ओर विकास हुआ है 
ओर लेखनी बोली को माषा का रूप दे उसे पय्यु बना देती,रही है । यह सत्य 
है कि लेखनी का प्रसाद जिस भाषा को मिला बस, उसकी प्रगति रुक मई, 
उसका विकास धीमा हो मया । उसे साहित्य की गद्दी /सिहासन) अवश्य- 
मिली परन्तु उसकी अनुप्राखिका शक्ति क्षीण हो गईं। इस दृष्टि से जब हम 
मध्यदेशीय भाषाओं पर विचार करते हैं तो भाषा-विज्ञान की खोज इस ओर 
स्पष्ट सकेत करती है कि विक्रम की नवमी-दशमी शताब्दी में अपभ्र श 
भाषाएँ साहित्य की सुखदशय्या पर नि द्रा-निमीलित हो रही थीं ओर बोल- 
चाल की भाषाएँ अपने-अपने जनपदों में स्वतन्त्र रूप से विकास प्राप्त कर रही 
थीं। अपभ्रश माषा से अलग हटती हुई बोलियों का यह स्वतन्त्र विकास ही 
हमारी आधुनिक आय बोलियों का आधार है। हिन्दी इस प्रकार मध्यदेश की 
विकसित बोलियों के समुदाय का नाम है | 


मध्यदेश की शोरसेनी अपभ्रश से विकसित पाच बोलिया--खड़ी बोली 

(कोरवी), हरियानी, ब्रज, कननौंजी और बुन्देली पश्चिमी हिन्दी के नाम से 

पुकारी गई हैं। अद्धमागघी अपभ्रश की तीन बोलियाँ--अवधी, बघेली ओर 

छुद्चीसगटी--पूर्वी हिन्दी के नाम से माघा सर्वे में दी गई हें। हमारी 

अलोच्य बोली हरियानी पश्चिमी हिन्दी की सबसे पब्छिमी बोली हे। 
द््‌ 
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डा० धीरेन्द्र जी वर्मा ने इस बोली को सरहदी' नाम से पुकारा है ।* सरहदी 
से तात्पर्य मन्यदेशीय भाषा बोेलियों की पश्चिमी हृद की (सीमा की) बोली से 
डै। यह एक विस्तत प्रदेश की बोली है | इसका क्षेत्र दिल्‍ली, करनाल, रोहतक, 
हिसार, गुणगाव" जिलों ओर पडोस के पटियाला, नाभा आर जींद रियासतों 
के गाँवों में फैला पड़ा है | 

उपरोक्त विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया है कि हरियानी बोली भारतीय 
आर्य-भाषाओ की एक प्रमुख बोली है । इस बोली को किसी साहित्य महारथी 
की लेखनी का प्रसाद नहीं प्रात हुआ है, अत इसके ग्राचीनतम रूपों की खोज 
क्रना कठिन है | इसमे आज जो साहित्य उपलब्ध है वह केवल गीत (घरेलू 
गीत), लोककथाए, अवदान (साके ) तथा लोकोक्तिया आदि हैं | इस बोली 
में मुहावरों की एक अपनी विशेषता है जो श्रोता को एक साथ अपनी ओर 
आकर्षित कर लेती है।इस बोली के मुहावरे बड़े सम्पन्न एवं अथंगाभीय 
पूर्ण हैं । यथास्थान इनका वर्णन दिया गया है। लगभग पिछुले १०,४० वर्षो 
से कुछु सागीतः की किताबें अवश्य इस बोली में लिखी मिलती हैं जिनमें 
भी बोली का शुद्ध रूप नहीं आ पाया है। उदृ-फारसी के विदेशी शब्द जो 
जनमानस में अपनी पैठ नहीं कर पाये हैं, पर्यात्त मात्रा में इन सागीत 
'पुस्तकों में मिलते हैं । स्वतन्त्रता आन्दोलन को लेकर लिखे गये बहुत से 
नाटक भी मिले हैं जिनमे शाज्री तारादत (हिसार) का ग्राम सुधार! नामक 
नाटक हरियानी बोली का एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है। आये 
समाजी टग पर लिखे गये भजन भी भजनीक मडलियों के अखाड़ों में 
देखने को मिले हैं परन्तु इनमें विशुद्ध हरियानी बोली न होकर उर्दू, अग्रेजी 
के साथ हरियानी की खिचड़ी पकाई गई है। फिर भी साग्रियों, भजनींकों 
एवं नाठक रचयिताओं की यह विकासमान्‌ बोली-माषा' विज्ञान के विद्यार्थी 
के लिए, अध्ययन की खासी सामग्री जुगती है| 

हरेयानी बोली में त्रज, अवधी, मैथिली, बगला और भोजपुरी की वह 
सरसता एव मधुरतां भले हौ न मिले परन्तु इस बोली के ख्वरों के उच्चारण 
की दीघंता एवं फैलाव (370207258) इसकी अपनी वस्तु है ओर अवश्य ही 


२. डो० धीरेन्द्र वर्मा आमीख हिन्दी” ब्वीन संशोधित संस्करण, १६४० 
का परिचय भाग फट १६; 
डर लिल शुकुमक के उस भरंग में दरिकानी योली ब्ाती है जो फालम 
” रैकये स्टेशन फेलिकरं शुदयाव केपलिचिम में पढ़'' हे ओर जिसमें 
देशवाहढ्ी जाट बसे हैं । 











भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ] य्परे 


इसकी विशेषता कही जायेगी । हरियाना प्रदेश कौं शक्ति सम्पन्न जातियों का 
बलिष्ठ उच्चारण उनकी वाणी के प्रत्येक स्वर और व्यजन से फूंटा पड़ता 
हे जो अपनी कक्शता में भी आकर्षक एव दौध॑ता में भी मधुर है। आगे 
का विश्लेषण इस बात को स्पष्ट कर देगा कि इंस बोली में कई व्वनिया बड़ी 
प्राचीन हैं ओर कई अश ऐसे हैं जिनमें अपभ्रशकालीन श्रवशेष विद्यमान 
हैं जो शब्दों की प्राचीनता का इतिहास बतलाते हैं। इन्हीं सब प्रमाणों से 
यह कहा जा सकता है कि हरियानी बोली एक प्राचीन बोली है और श्रपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व लिए. हुए है ।* 


अर नामकरण 

हरियानी बोली को विद्वानों ने कई नामों से अभिद्धित किया है । यथा-- 
बागढ़ |, जाटू , देसवाली या देसारी तथा चमरवा आदि । इनमें से हरियानी 
ओर बागड़' दो देश परक नाम हैं जो हरियाना ओर बागड देश के नाम पर 
पडे हैं | यथा--त्रगाली, मराठी, गुजराती आदि । शेष दो नाम जादू ओर 
चमरवा दो जाति--जाट ओर चमार--के नाम पर हैं। इन्हीं दो जातियों 
की प्रधानता के कारण इस बोली में इनके व्यक्तित्व, उच्चारण ओर सस्कारों 
की छाप है । देसवाली या देसारी भी जाति परक ही है। देसवाल जाटों की 
भाषा ही यह भाषा है | अन्य जाट बागड़ी हैं जो बीकानेर की ओर से आये 
हैं ओर बागड़ी बोलते हैं । उनकी सख्या नगण्य है ओर उनकी बोली पर 


4, हा० ग्रियरसेन सोजूदा हरियानी को खड़ी बोढी की हो एक शकक्‍द्ध 
मानते हैं | परन्तु हरियानी खडी बोछी से अधिक प्राचीन है। 
यहाँ तारीख जवान-ए-उदू? के लेखक डा० मसूदइसन का तक 
विचारणीय है कि खड़ी बोदी? द्विन्दुस्तानी का अपना मयार स्तर 
( 5६27९७70 ) उस वक्त कायम होता हे जब वह एक तरफ 
बइत्व, लोट्स और गड़डी ( हरियावी व कोरवी ) के बजाथ बादल, 
लोटा ओर गाड़ी को कबूल्व करती हे ओर जोरी, ज्वरी, त्राहे ( बज 
आगरा, सथुरा की ) के बजाय जोड़ी, खडो, छमझई को कबूल करती 
है + अत. प्र्यिसेन की खोजों के विपरीद यह माना जाना चाहिए 
कि हरियानी खड़ी कोछी की एक शक्त्र नहीं हे, बल्कि इसके विपरीत 

+ कड़ी बोज़ी, दस्यिस्ती और जज का विकसित रूप हे। फिर खड़ी 
: बोहीर नाम भी तो बहुत पुरावा नहीं है। प्रेमसागरः को सकम्िका 
में; सम्बत ९८८६० के लगससम तल्लुजी काल ने सर््रथम इसे यह 
नाम दिया है | ह 59 
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देसवाल जाटों की इस बोली का प्रभाव बढ रहा है | डा० सुनीतिकुमार 
चटर्जी ने इसे दो नाम दिंये हैं --बागरू ओर हरियानी | डा० पी डी« गुणे 
ने केवल एक नाम--बागरू से इसे श्रभिष्टित किया है । डा» धीरेन्द्र वर्मा ने 
इसे तीन नाम--बागरू, हरियानी और जादू के नाम से पुकारा है । डा० मसूद 
हसन ने भी इसी अनुकरण पर इसे उपरोक्त तीन नाम दिये हैँ। केवल 
डा० ग्रियंसन ने इस बोली को उपरोक्त तीन नामों के अतिरिक्त एक नाम 
ध्वमरवा? भी दिया हे जो इस बोली के देहली के उन मोहल्लों में प्रचलित 
होने के कारण जिनमें चमारों की आबादी है, इसे मिला हे | परन्तु यह नाम 
प्रचलित नहीं है। 


अब तक के विश्लेषण से एक बात स्पष्ट है कि डा० पी. डी गुणे के 
अतिरिक्त सभी विद्वानों ने इस बोली का बागरू नाम देकर--जाढू ओर 
हरियानी इसके लिए दो नाम ओर दिये हैँ | किन्तु यह नामकरण डा|० ग्रियसंन 
के भाषा-सर्वे के आधार पर ही हुआ है । सर्वे के प्रकाशन तक ज़िले के 
गजटीयरसू ही स्थानीय माधा और इतिहास जानने के साधन थे | इसीलिए, 
कर्नांल ओर रोहतक की ऊँची ओर सूखी भूमि जो बागढ़ कहलाती है, उसकी 
भाषा बागरू कहलाई ओर इस प्रदेश में जाटों की अधिक आबादी होने के 
कारण वही भाषा जाटु भी कहलाई । हिसार जींद जिलों के हरियाना खड की 
भाषा हरियानी के नाम से पुकारी गईं | अतः दो भूभागों के नाम पर दो नाम 
भाषा को मिले--बागढ़ खड के नाम पर बागरू ओर हरियाना खड के नाम 
पर हरियानी । इन दोनों खडों में जाटों की अधिक सख्या होने के कारण उसे 
जादू नाम भी दिया गया। परन्तु यह कल्पना उपयुक्त नहीं प्रतीत होती । 
स्ेज से पता चलता है कि हरियाना ओर बागर की सभी जातियाँ--बावरिया 
आदि एंक-दो नीची जातियों को छोड़कर-एक ही बोली बोलती हैं। न्यूनाधिक 
मेंद हैं अवशँय, परन्तु वह स्थानीय प्रभाव के कारण है और नंग्रण्य है। 
दूसरे, देश के नाम पर ही बोलियों के नाम होते हं परन्तु प्रियसंन की जाहू और 
अहौरी अपनी नियाली खोज हें जों ससार के भाषा-चित्र में दूर से खटकती है । 
अतः जाटू नाम अनावश्यक ( 5एएट' #]00ए४ ) मालूम पढ़ता हैं। बागरू 
नाम मी इस भाषा के लिए देना ठीक नहीं हे क्योंकि जिंस बोली का विवेचन 
हमास लक्ष्य हे वह कंयर के बाहर मी बोली ओर समझी जाती है--पूर्व की 
आर भी और परिचिंस के और भी । फिर बायर नाम भी जातिवाचक है। 
कोई मेरे ऊँची एंव सखी भूमि बायर के नाम से भूगोल-शाज्ञ में युकारी जाती 
है| इसे अकोर बामर संड कई हो सकते हैं ओर सब बागर खडों की बोली 
ऋखरू . ज्वकेक | भूसेल के अध्ययन से शात होता है कि जेसी ऊँची और 


माधा-विशान की दृष्टि से ] ८, 


सूखी भूमि कर्नाल और रोहतक जिले की है वेसी ही चलिया जिला (उत्तर- 
प्रदेश) में ऊँची और सूखी भूमि है । उसे भी बागर के नाम से पुकारा जाता 
है| फिर वहाँ की बोली मी बागरू कही जायगी | इस प्रकार यह बांगरू नाम 
अतिव्याप्त हो जायगा | अतः इम स्पष्ठता के लिए इस बोली को हरियानी 
बोली के नाम से पुकारेंगे। आज दरियाने की परिसीमाएं खोजकर निश्चित 
की जा सकी हैं ।" इस विस्तृत प्रदेश की भाषा, परम्परा एवं रीति-रिवाज 
प्रायः सब स्थानों पर एक से हैं, अ्रतः दरियाने की बोली को हम हरियानी नाम 
से अभिन्‍्ठित करेंगे ओर बागरू को हरियानी की उप-बोली मानेंगे । 
आ दहरियानी का अध्ययन (आवश्यकता) 

किसी माषा (बोली) का अध्ययन एक रोचक विधय है | आजकल इस 
और विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से लगा है| वैसे आधुनिक भारोपीय 
भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। आज 
से लगभग एक शताब्दि-पूर्व सर रामकृष्ण भडारकर और डा० बीम्स के 
अनुसधानों से इसका श्रीगणेश हुआ । अनेक बोलियों पर विवेचनात्मक 
अनुसधान हुए हैं, परन्तु खेद के साथ कइदना पड़ता है कि हरियानी बोली को 
अभी तक उपेक्षा भाव से देखा गया है। डा० ग्रियसन के भाषा सर्वे में भी 
इस बोली के साथ दुमात की गई है। न इसके व्याकरण की पर्यात छानबीन 
करके व्यापक नियम निर्धारित किये गये हैं ओर न शब्द-सची ही गम्भीर 
खोज के साथ तैयार की गई है । श्री ई. जोसेफ, आई सी. एस , डिप्टी 
कमिश्नर, रोहतक ने अवश्य जादू बोली का स्थूल व्याकरण एव विस्तृत 
शब्द-सूची (ग्लौसरी) दी है ।* हमने हरियानी के स्थूल व्यांकरण” नामक 
उपखड' को तैयार करते समय इसे देखा है| इस दिशा में लेखक को जो' कमी 
श्रनुभव हुईं उसे उसने हरियाना प्रदेश के पयंगन काल में मिन्न-मिन्न उपायों 
द्वारा प्राप्त साहित्यिक सामग्री से पूरा किया है । 
इ हरियानी का क्षेत्र-विस्तार 

हरियाना प्रदेश कई भाषा बोलियों का सधि-स्थल्न है । एक ओर यह प्रदेश 
पटियाला ( पेप्सू राज्य )7 के क्षितिज से सत हुआ है ओर दूसरी ओर 


१. अखड प्रकाश” का असाख, पुष्ठ रे६ पर । 
२. देखिए जनरल आव रोयल् एशियाटिक सोसाइटी बड्डाल्म” षष्ठ स्वंड, 
, सन्‌ १६१० पृष्ठ ६६४, प्रद्भति | 
३. परियात्रा पेप्सू ( 78029 200 जिक्का एकातुबं 9065 
एगत00) अब चरतेमान पजाब राज्य में विद्वीन हो गये हैं | 
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राजस्थान, अद्दीववाल, ब्रज ओर कुर प्रदेश की सीमाओं को छूता है। 
इसलिए इरियानी का भाषा-पट पूर्वी पजाबी, बीकानेर की बागढ़ी, राजस्थान 
की सेद्ाती ओर अह्वीरवाल की अद्दीरवाटी बोली, ब्रज की अज बोली और कुरु 
प्रदेश की खड़ी बोली के घागों से निर्मित है। हरियानी ल्वगभग ६,००० 
बगमील में फैली हुईं बोली है । इसकी सीमात रेखाएँ किसी एक प्रात की 
राजनेतिक सीमाओं से सबद्ध नहीं हैं। हरियानी के प्रधान केन्द्र रोहतक, 
मेहम, हासी, दादरी, दुजाना ओर नरवाणा हैं । हासी, रोहतक और मैहम 
की बोलीं आदर्श हरियानी मानी जाती है। डा० मसूद हसन के ये शब्द 
तथ्यपूर्ण हैं कि “शहर देहली सयोग्र से इन तमाम बोलियों के सगम पर 
स्थित दे अत' भाषा का स्टैन्डड एक दीघंकाल तक स्थिर नहीं हो सका । परन्तु 
प्रीर अब्दुल वासे हासवी की 'गरायबुललुगात हिन्दी? ( हिन्दी के विदेशी 
शब्दों का कोष ) की रचना के पश्चात्‌ हम कह सकते हैं कि हासी के इर्द- 
गरिदं की हरियानी बोली स्टैन्डडड की मानी जाने लगी थी।" हरियानी बोली 
बोलने वालों की सख्या १६३१ की जनगणना के अनुसार २२ लाख थी |* 


ई, हरियानीं का समीपवर्ती बोलियों से पार्थक्य 


भाषा बोलियों में सदैव आदान-प्रदान चलता रहता है | भाषाएँ अपनी 
पास-पड़ोस की बोलियों से बहुत कुछ सीखती चलती हैं | इसके प्रतिफल या 
शुल्क में भाषाएँ भी बोलियों पर पर्यात्र प्रभाव छोड़ती हैं | अत' पास-पड़ोस 
क्री बोलियों में मी चाहे वे एक ही उद्यम की क्यों न हों स्थान, स्थिति, जल- 
वायु से उच्चारण एव मूल ध्वनियों में अ्रन्तर श्रा ही जाता है। कभी-कभी तो 
वह अतर इतना स्पष्ट होता हे कि उन बोलियों को एक ही जननी के दो 
सहोदराएं कहते भी सकोच होता है । उनके रूप आदि सब परिवर्तित हों जाते 
हैं। अगले एष्ठों में हम देखेंगे कि हरियानी का श्रपनी अड़ोस-पड़ोस की 
बोलियों से कितना साम्य अयवा वैषम्य है । 


क. हस्यानी ओर पंजाबी 
हरियांनी पर सबसे अधिक प्रभाव पजाजी और राजस्थानी का है। यों तो 


४ डढा० असूद इसन तारीख जबान प्‌ उद्‌ः पृष्ठ ० | 

२, डा० धीरेन्द्र वर्मा आमीण हिन्दी” पृष्ठ १६ 
१६३१ की जनसख्ना सें पंज्ञाव में विशेषकर पजाबो, हिन्दी भौर 
जद के झोंकद़े पथक्‌ एयक नहीं दिये गये हैं | अत. आचीन रिपोर्ट को 
आधार माना गया है 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से | व्प्छ 


ब्रज ओर कोरवी भी समीपवर्तों कोलियों हैं किन्तु पारस्परिक एवं अन्योन्य 
प्रभाव ज्ञानने के विचार से पहिले हम पंजाबी के साथ मिलान करेंगे «-- 


हरियानी ओर पजाबी बोलिंयों बहुत-सी बातों में समान हैं। ध्वनि, 
स्वराघात ओर ध्वनि परिकक्‍तन आदि बातें दोनों में प्रायः एकन्‍सी हें। 
यथा ६ 

१ दोनों में पुल्लिग चिह्ठ आ? ओर ज्जीलिग चिह्न ई? का इतना अधिक 
प्रचार है कि कृदन्त क्रियाओं तथा विशेषणों के साथ ही ये लगाये जाते 
हैं। यथा.--हरियानी--छोरा दौडया, छोरी दौडयी | पजाबी--मुडा दौड़या; 
कुड़ी दोड़यी । मा बोल्ली, बाबू बोल्ला, लील्ली घोड़ी, चिदटी घोती, लील्ला 
(घोड़ा) का अस्वार! चिट्टा कापड़ा आदि | 


२ दोनों में सकमंक क्रियाओं के भूत ऋदन्तों (2०8: -?प्रणएण८8) से 
बनी हुई क्रिया केवल कमवाच्य अथवा भाववाच्य में अयुक्त होती है | यथा-- 
राम ने पैसा दिया, (पजाबी) दित्ता, मन्‍ने इकन्नी दी | इन दो वाक्यों में दिया” 
(दित्ता) दी? इन क्रियाओं के वाच्य ( 5पा0०८४5 ) पैसा ओर इकन्‍्नी हैं जो 
दिया? ( दित्ता ) और दी इन क्रियाओं के कम हैं | कर्म-प्रयोग की विशेषता 

यह है कि क्रिया के कृदन्‍्त अश का लिग और वचन इसके कर्म के लिग और 
बचन के अनुसार होता है। क्रिया के कृदनत भी एक प्रकार के विशेषण ही 
हैं* और इनका विशेषण प्रयोग बड़ा पुराना है। वैदिक भाषा में भी ऐसे 
प्रयोग मिलते हैं। जिस प्रकार विशेषश का लिग ओर वचन विशेष्य के 
अनुसार होता है, इसी तरह कृदन्त का लिग ओर वचन भी वाच्य के 


| |  | | 
१. (अ) तत्पद पश्यन्ति दिवीव चक्कुराततम्‌ ॥। ऋक्‌ १ मण्डल, | २२ सूक्त 
बफटए 8०४ पी अटए ८6 40 ८एट खजचिटतए॑ ए 94ए६॥ 

द्विष्णयो; परम पद्‌ सदा पश्यन्ति सूरय$ । दिवीव चक्षुराततस्‌ # 

२२,७ 
१. (ब) भाकिनेशन्मस्‍्की रिपन्‍्साकी सं शारि केवटे | अथारिष्टालिरा गद्डि॥ 
& भड २९० 

॥,.60 ग्रणाट 96 0$#., € एणाट इफीलाः गण, रिफारट गरटपा 


विबलएाट ग्रा 8 जा, 9पां 0076 09०४६ जणाएं। पटाओ एणफातुणाद0.. 
+- ४€ताए (अथ्यापराद' 


7३८०००छटो' 
२ संस्कृत स्याकरण का यह नियस है-- 
यल्छिंग यदूवचन याहशी विर्भक्तिः विशेष्यम्य | 
दल्लिग ठद॒व्चन ताहइशी विभक्तिः विशेषशस्यापि # 
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अनुसार होता है। भावे प्रयोग मे सकमंक घातु कमकत्‌ प्रक्रिया? के रूप 
में आती है, यथा--राम ने आगली तोड़ दी । राम ने आगली के तोड़ दी, 
आमगली आपेह टूटगी आदि । 


हे विशेष्य-विशेषण प्रयोग मे--विशेषण विशेष्य का विशेषक होता है 
ओर विशेषण विशेष्य से पहिले आता है । यथा--काला घोड़ा, चिदटी धोती, 
विशेष्य विशेषण प्रयोग में विशेषण ही विधेय होता है। यथा--घोड़ा काला 
है। दोनों बोलियों में एक-सा प्रयोग मिलता है । 

४. विकारी कारकों के बहुवचन के रूप आ? लगने से बनाये जाते हैं | 
यह प्रक्रिया दोनों बोलियों--हरियानी, पजाबी में समान हैं जबकि साहित्यिक 
हिन्दी में अन्तर है । हिन्दी में सब शब्दों के विकारी कारकों के बहुवचन ओं 
से बनाये जाते हैं अथवा उनके अंत में श्रों' दोता है यथा-- 


पजाबी हरियानी 
बहुबचन बहुवचन 
कृतंकारक विकारी कारक कतृकारक विकारी कारक 
मुन्डे मुन्डेआ माणस माणसा 
डाक्कू डाक्कुआ खेत खेता 
“खेतों की रुखाली बैड्ा सृ”? 
छुरीआ छुरीतआरा छोर्‌या छोरआा 
साहित्यिक हिन्दी हु 
बहुवचन 
कतेकारक विकारी कारक 
' छड़के | लड़कों ने 
माली क्‍ मालियों ने, से, पर 
बालक बालकों ने 
नदी " नदियों परें 
म्ज़्वा भाताओं 
बहु ३2 बहुओं आदि 


५. स्वरसाघात;--स्वसाघात का अयोग प्रायः दोनों में एक जैसा 
दवा है: 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से | प्प्द 
(क) दयक्षर वाले शब्दों के यदि दोनों अक्षर स्वर वाले हों, तो 
| [। || 

स्वराधात प्रथम अक्षर पर होता है । यथा३-- हात्थी कोली, डोली, 
/ 
माली आदि । 

(ख) व्यक्षर वाले शब्दों के यदि अत के' दोनों अछूर दीघ स्वर गे 
हों तो स्वराघात प्रायः मध्यम अक्षर पर होता है | यथा+--बिेडढ़ा 

/ 

पुराणा आदि | 

(ग) प्रेस्णा्थक धातु के (क्रिया के) अतिम श्रद्दर पर ही स्वराघात 

| [' | 

होता है। यथा+--करा, जगा, इटा, लिखवाओं आदि । 

(घ) द्वयक्षर वाले शब्दों का अंतिम अक्षर यदि दीध स्वर वाला हो 
और. स्वराधात मुक्त भी हो तो उससे पहिला अक्षर हस्व स्वर 

पा 8 

वाला होता है | यथा+--टका, मठ, शुदा आदि । 


६ स्वर से आरभ होने वाले शब्दों से पद्चिले दोनों माषाओं में कई 
बार हकार! का आगम होता है। यथा३-- 


सस्कृत प्राकृत पजाबी व हरियानी 
ओष्ठ ओोट्ठ होंट, होट 

अस्थि अआंदिठ हड्डी 

अरघटूर हरअदट हर्ऊ 


रहट (अक्षर विपयेय से) 
७. कर्ता और सम्प्रदान का क्रम से ने? और न्‌! कारक प्रत्यय पजाबी 
में मिलता है। हरियानी का ने? प्रत्यय दोनों कारकों के लिए, समान रूप से 
व्यवहुत है जबकि खड़ी बोली में ने का ने? रूप केवल कतां के लिए रह 
गया है | यथा --राम ने मारा । 
दोनों में इतना साम्य होने पर भी कई स्थानों पर बड़ा भेद है। उस मेद 
को परखने का प्रयत्न निम्नलिखित पक्तियों में किया जावेग्रए--- 


(१) इन दोनों बोलियों की कई ध्वनियों में पर्याप्त मेद दै। इसी ध्वनि 
के भेद के कारण एक बोली को जानने वाले व्यक्ति के लिए दूसरी बोली के 
सममने में कठिनाई होती हे ओर कभी-कभी उमर भी नहीं आती । 
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मूल ध्वनियों मे भेद -घ, के, ठ, ध, थ, भ का उच्चारण 
5फ, वप्त, पप्त, ए्प्त, पप्त, एप्त 
दोनों में भिन्न है। इनके पजाबी उच्चारण में (४3) हू की ध्वनि बहुत मद होती 
है और प्राय सुनाई नहीं पड़ती । एक पजाबी सिक्‍्ख जब आता शब्द का 
उच्चारण करता है तो आदि भ्रा की ध्वनि बा? या “प्रा? की सी होती है । 
वही सिक्ख घरः को कहर! इस तरह उच्चारण करता है कि ह 7? की 
अ्रति सूद्रम ध्वनि सुनाई पड़ती है । धरती शब्द 'दैरती” जैसी सुनाई पड़ती 
है । हरियानी में इन ध्वनियो की ज्यों की त्यों स्थिति है | इस बोली में चौड़ाव 
या फैलाव (3709077८88) के गुण के कारण इन ब्वनियों का एक विशेष 
स्‍थान है | 
हिन्दी की ढ”? ध्वनि पजाबी और हसियानी मे नहीं मिलती। इसके 
स्थान ढ हो जाता है | ड़! की भी यही दशा है। उसके स्थान ड' हो 
जाता है | यथा'--(हिन्दी) पटना. ( हरियानी पजाबी ) पढना (अध्ययन) 
(हिन्दी) पड़ना ( _? ? ) पडना (गिरना) 
यह ड? सदैव ही इरियानी में 'ड” हो जाता है जबकि पजाबी में इसके दानों 
रूप ड़? और 'ड' मिलते हैं| यथा--जेड़ा ( जिस ), उडा दित्ता ( समाप्त 
करना ) आदि । 
मूडन्य 'ल?” हरियानी की अपनी विशेषता है। इसी प्रदेश से यह 
घ्वनि उत्तर भारत में फेली है | पजाबी में भी मिलती है। यहाँ काला घोड़ा” 
के स्थान काला घोड़ा? बोला जाता है" । इसी प्रकार 'ण” बहुल प्रयोग दोनों 
बोलियों में होते हैं। यथाः---हरियाणा, खाणा? जाणा, पजाबी में हुए आदि ! 
२. ध्वनि परिवतन--पजाबी में सस्कृत के हुस्व स्वर के पीछे आने 
वाक्ते सयुक्त व्यजनों के स्थान में द्वित्त दिखाई देता है और पूरबवर्ती हस्व 
स्वर स्थिर रहता है, वहाँ हरियानी में द्वित्व के स्थान में एक ही व्यजन रह 
ग्रया है ओर प्रत्िकार में पू्ववर्ती स्वर दीघ हो गया है| यथा'-- 


संस्कृत पद्चाबी हरियानी 
लक ल्क्ख १06 ६: 
ह्स्त श्त्थ हाथ 


१ त्कार की सुद्धत्य ध्वनि अग्निमीत्ते पुरोष्धितम आदि अयोगों 
वेदिक काल से ही है और मराठी में 'तिल्ककः जैसे शब्दों में आज 
भी अपना अस्तित्व पृथक रखती है, किन्तु उत्तर भारत की बोलियों 
में इसका असार इव दो बोलियों के द्वारा हुआ है| 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ६१ 


मस्तक मत्या माथा 
शुष्क सुक्खा सूखा 
कम कम्म काम 


यह द्िित्व प्रद्ृत्ति पजाबी की अपनी विशेषता है और खड़ी बोली के 
सम्पक में रहने वाले व्यक्तियों का ध्यान अचानक अपनी ओर आकर्षित 
करती है । 

२, हरियानी में हिन्दो की भाँति सस्कृत क्तः प्रत्यय के 'तः का स्देव 
लोप हो जाता है | पजाबो में इसका लोप विकल्प से होता है| यथा३-- 


सस्कृत हरियानी व हिन्दी पजाबी 


दत्त दिया द्चि 
सुप्त सोया मुत्ता 
गठ गया गया (गत नेह्ी) 
कृत किया कीत्ता 


४. पजाबी के विशेषण मे विकार सज्ञा की नाईं होता है! यह प्रवृत्ति 
स्रीलिंग बहुवचन में बड़ी स्पष्ट दिखलाई देती है | वहा विशेषण में विशेष्य 
(सज्ञा) की भाति विकार हो जाता है | इरियानी या हिन्दी में यह बात नहीं 
पाई जाती | 


पजाबी 
एकवचन बहुवचन 
चिट्ठी घोती चिद्येआ घोत्तीआ 
हरियानी या हिन्दी 
काली घोती काली धोतिया 
(कालीआ घोतीओआ नहीं) 
पुल्लिंग बहुवचन में दोनों में विकार होता है | 
एकवचन बहुबचन 


पजाबी मोद्दा घोड़ा मो घोड़े 
हरियाली. मोटा घोड़ा मोटे घोड़े 
यू, व” से आरम्म होने वाले शब्दों में पज्माबी में वकार” शेष रह जाता 
है, जबकि हरियानी में वह अपभ्रश की भाति व” सें बदल जाता है | यही 
दशा खड़ी बोली की है | यथा३--- 
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पजाबी हरियानी 
वैर बैर 
विरोध बिरोध 
वाट बाट ( पगडडी) 
वारी बारी (खिड़की) 
वगा बर्गा (सहश) 
( तेरे बर्गीं हूर मिलैना भइय्या की से ) 
बेचया बेचणा 
विरला बिरला आदि 


६, पजाबी से हरियानी में एक अतर और है । सम्बन्ध कारक का चिह्न 
पजाबी में दा? है जबकि हरियानी में इसके स्थान पर का” का प्रयोग किया 
जाता है। खड़ी बोली हिन्दी में भी यद्दी प्रयोग है। दा? का प्रयोग पजाबी 
की अपनी विशेषता हे जो दूर से चमकती है ।' यथा-- 


पजाबी हरियानी 
चाब्चे दा मुण्डा चाचा का छोरा 
शआ्ाता दी इट्टी आता की दुकान 


७. ब्यक्तिवाचक सवंनामों के उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष के रूपों में 
बड़ा अतर है । हरियानी मे ये रूप तुम (तम) ओर हम हैं और पजाबी में 
असी ओर तठुर्सी (ठुसा ) हैं। पजाबी के ये सबनाम प्राचीन लह्दा के 
अवशेष हैं । 


ख. दरियानी ओर राजस्थानी 


पञाबी ओर इरियानी के सम को समकऋकर अब हम राजस्थानी की ओर 
बढ़ते हैं । हरियानी पर राजस्थानी का प्रभाव कई रूपों में दृष्टिगोचर होता 
है इरियानी बोली, उच्चारण, ध्वनि परिवर्तन, लिंग और वचन के दृष्टिकोण 
से राजस्थानी स्रे पर्यास साम्य रखती हे। उदाइरणों से पाठक सरलतया 
समझ जायेंगे । 


4. पञाबी का द? और हरियानी का का दोनों संसक्रत कृतः से 
बिकले हैं जो प्राकृत किदओं या किदो की परस्पर से वर्तमान रूप को पहुँचे 
हैं। विशेष-विवरण के लिए देखिए---डा० स्यिसेन “काषा सर्वे? पञाबी 
साया अन्याय । न 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ] ६३ 
उच्चारण 


१, हरियानी की भाँति राजस्थानी में भी ल? का उच्चारण दत्य ओर 
मूर्डन्य दोनों प्रकार का मिलता है । आजकल प्रायः मूघन्य ल? को द॒त्य ल? 
लिखने की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है परन्तु यह भाषा-शास्त्र की दृष्टि से एक 
हानि है । जिन शब्दों के आदि अथवा मध्य में मूद्धंन्य 'ल” आता हे । बहुघा 
उस ल?” को दत्य कर देने से अथ में यद्यपि कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता, 
यथा--काला और काल में तथापि उच्चारण की अशुद्धि तो माननी ही पड़ेगी | 
परन्तु बहुत से मूघ॑न्य 'लकारात'” शब्द ऐसे भी ईं जिनको दत्य लकारात कर 
देने से उनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। यथा ४+“- 


शब्द्‌ च्प्थे शब्द झअथ 
पाल बाघ पाल बिछाने का कपड़ा 
माली जाति विशेष माली आधिक (फारसी) 
महल स्त्री महल राज प्रासाद 
खाल परनाला खाल चमडढ़ा 

( बहाव 2 


२ इन दोनों बोलियों में ष” का उच्चारण स? होता है ओर श' का 
भी स! होता है। कहीं-कहीं पर थ” का उच्चारण ख! मी होता है | 
प्राय$ राजस्थानी में ऐसा होता है| यथा।--- 


सस्कृत हरियानी राजस्थानी 

वर्ष बरस बरस 

वर्षा बरसा बरसा, बरखा 

भीष्म भीसम मीखम 

शेष सेस सेस 

केश केस केस खार कहूँ सिर केसः-- मीरा 

दुश्मन दुसमन दुसमन 

क्नीस छीन खीण ( यहाँ इंरियानी में घ 
का छु हो गया है जब कि 


राजस्थानी यें ख्ः हुआ है| यथा-- 

“घर्ट में गोरी जले लीन पुरत की नार |” ) 

३. हरियानी और राजस्थानी दोनों में य' का उच्चारण जः और “या 
दोनों पकार से होता है | जब य” किसी शब्द का पहिला अक्र होता हैं तब 
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इसका उच्चारण प्रायः 'ज! किया जाता है और ज? ही लिखा जाता है। 
परन्तु जब य! शब्द के पहिले अक्षर के पश्चात्‌ आता है तब वह अविकृत 
अबस्था में रहता है, यथा “-- 


आदि यकार मध्य यकार या अन्त्य यकार 
युद्धझऔ--जुद्ध काया 
यात्रा>-जात्रा माया 
यमराज--जमराज ओर जाया आदि 
वणोगम ओर वर्ण प्रत्यय 


१ हरियानी में ऋ? के स्थान में (रं! सुना और लिखा जाता है। यह 
पवृत्ति राजस्थानी में भी है । कहीं-कहीं राजस्थानी मे मूल रूप में भी मिलता 
है। यथा ««- 


ऋषि रिसी 
ऋतु रिति 
स्मृति समृति (राजस्थानी मे) 


२ हरियानी मे 'रेफ! का प्रयोग नहीं होता। यह रेफ पूरे ,रकारः 
में बदल जाता है। राजस्थानी मे इसका स्थान्तरित रूप भी प्रयोग में 
है | यथा--- ' 


हरियानी राजस्थानी 
सस्क्ृत व राजस्थानी में स्थानान्तरित प्रयोग 
वणु बरन 
दुलंभ दुरलम 
धर्म घरम घम ध्रम 


५ 


कम करम कम क्रम आदि 
. रै। इस्यानी ओर राजस्थानी में सुखोच्चारण के लिए. शब्द के आरम्भ 
में कभौ-कमी कोई स्व॒र जोड़ देते हैं जिसे स्व॒रागम कहते हैं । यथाः-- 


हस्यानी राजस्थानी 

रथ अरथ थाण आथाण 

“सकूर, (असवार) रण आरण आदि 
...._ _ल्बार) यथा +- 

लीलीं के अस्वार आदि 


, “हैं इन सोझँ बोखियों में यू? का- छः और व” का मे? हो जाता 
है। बबा-- 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से | &५, 


ध्सः का घछ्ः भ्जः का प्यूः 
सुदामा छुदामा सावन. सामण,सामन (मास) 
तुलसी तुलडी रावण रामण 
सभा छुभा सुदावणों सुहामरणों 


५. इन दोनों भाषाओं में श॒कार बहुला प्रव्॒त्ति पाई जाती है। नकाराठ 
शब्द प्रायः शकारात कर लिए, जाते हैं। यथा३-- 


कहना कहर 

गइहना गहणा 

रानी राणी 

जीवन जीवण' आदि 


६ राजस्थानी में अकारात पुल्लिग तथा अ्रकारात स्त्रीलिंग शब्दों का 
बहुबचन अन्त्य स्वर में आ? लगाने से बनता है । यही प्रद्मति इरियानी में 
भी मिलती है। यथा---नर नरा, खेत खेता, रात राता, ओँख आखा, आऑँखा 
नै क्यूं फोड़े सै?--हरियानी । 

राजस्थानी के आकारात, ईकारात और ऊकारात शब्दों के बहुवचन 
इरियानी और खड़ी बोली से प्राय नहीं मिलते । यथा -- 


हिन्दी हरियानी राजस्थानी 
एकवचन बहुवचन बहुवचन ७ बहुवचन 
घोड़ा घोड़े घोड़ा घोड़ा 
घोड़ी घोड़ियाँ घोड़ीआ . घोड़य, 
बहू बहुए, बहुआ बहवा 


७ दोनों बोलियो में छुट्पन लाने के लिए. श्रथवा प्रेम प्रदर्शन के लिए, 
अपभ्रश की भाँति उशाओं के अत में डा, ड़ी', ड़! जोढ़ते हैं यथा -- 
गोरी (सुन्दर) गोरड़ी (अधिक सुन्दरी, एक खास सुन्दरी) 
छोरी (लड़की) छोरड़ी ए(अप्रधानता द्योतन के लिए) 
उपरोक्त विवरण से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 
हरियानी और राजस्थानी में पयाप्त साम्य है। इस भ्रम के लिए. भी 
स्थान हो सकता है कि हरियानी राजस्थानी का ही एक रूप है किन्तु वस्तु- 
स्थिति ऐसी नहीं है। राजस्थानी का प्रभाव अवश्य पड़ा है और यह 
कोई दोष भी नहीं है। भाषाएं सभी एकदूसरी से लेती-देती रहती 
हैं। फिर इन दोनों बोलियों की कारक प्रक्रिया, क्रियाएँ, सवनाम और 
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क्रिया-विशेषण आदि में प्रचुर परिमाण में वेषम्य है | राजस्थानी का व्याकरण 
उसे अपनी पड़ोसी बोलियों से जुदा कर देता है । वरन्तु भाषा-विशान के दृष्टि- 
कोण से यह वैषम्य कोई चिता का द्योतक नहीं है। इस वैषम्य में भी एक 
साम्य के दशन भाषा-शास्त्री को होंगे | कारण कि राजस्थानी स्वय अन्तवंतीं 
चक्र की भांषा है जिसकी इरियानी, ब्रज, पजाबी, कौरवी और गुजराती आदि 
हैं । डा० ग्रियसन ने भाषाओं का विभाजन उच्चारण ओर व्याकरण के 
श्राधार पर किया है| उच्चारण क्षेत्र में इन दोनों बोलियों में बहुत कुछ 
समानता है किन्तु व्याकरण भिन्‍न है| हरियानी के व्याकरण का वर्णन हम 
आगे चलकर विस्तार से करेंगे | राजस्थानी के व्याकरण पर दृष्टिपात करना 
इस लेख का विषय नहीं है । 


ग॒ हरियानी ओर जज 

हरियानी ओर बज पश्चिमी हिन्दी की शाखायेँ हैं और इन दोनों बोलियों 
की सीमाएँ मी एक दूसरी से मित्नती हैं | इस विचार से इन दोनों में पर्यात 
साम्य की अपेक्षा की जा सकती है किन्तु वेषम्य के लिए भी स्थान है ) 

उच्चारण की दृष्टि से इन दोनों में कोई विशेष उल्लेखनीय श्रन्तर नहीं 
है । बस ब्रज मे मूधन्य ण? ड़! ओर ल? का प्रयोंग नहीं होता है जो इन दोनों 
बोलियों के खड़ापन और पड़ापन का कारण है | यथा--हरियानी--खाणा, 
ब्रज में खाना ओर हरियानी सडक ब्रज में सरक बोली जाती है आदि । ब्रज 
में दत्य लकार के स्थान पर भी रकार! हो जाता है | बथा--बादर, मतवारो, 
करडारो आदि में रकार ही सुनाई पड़ता है। श?' के स्थान में स?, य? के 
स्थान में ज! तथा आदि वकार को बकार की प्रवृत्ति दोनों में एक सी है। विशेष 
विवरण अ्रधोगत हैंः-- 


१, सर्वन्यम 

(अर) उत्तम पुरुष एक वचन में ब्रज में में” ओर हों? दोनों का प्रयोग 
होता है | हरियानी में हों का प्रयोग नहीं होता । ब्रज का कम मो! और 
पोहें? हरियानी में ममै? और भमन्‍्ने! हो जाता है। यथा--मन्‍्नै के व्यौरा 
मई, (इस्यिनी) मोका पतो (ब्रज) । 

(आ) मध्यम पुरुष ( एक वचन व बहुवचन ) ब्रज में तो? तो? के 
साथ-साथ के तें? भी आते हैं। हरियानी में ते? तें? मिलते हैं। हरियानी 
के देस! ओर यारा? ब्रज में तेरे! श्रोर तुम्दारो” हो जाते हैं । ज्रज में इसके 
दुसदे रुस क्िहारो' ओर तिहारी' भी, मिलते हैं । जायेगा लाज तिहारी 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से | ६७ 
इरियानी के थमैं? की जगह तुम्हों' म्हारा? के स्थान में हमारों' और मेरा' 
की जगह ब्रज में मेरो? मिलते हैं। 
२, वचन 

सज्ञा का वहुबचन हरियानी में पजानी, दक्खिनी और राजस्थानी की भाँति 


आ' लगाने से बनता है जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों से व्यक्त है। ब्रज में 
ब्रहुवचन न? के योग से बनता है | 


हरियानी ब्रज 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
घोड़ा घोड़ा घोड़ो घोड़न 


“बैलन नाज, घोड़न राज” 
(बैला के द्वारा अनाज श्रोर घोड़ों 
के द्वारा राज कायम होता है | )» 
३ क्रिया 
ब्रज में क्रिया का साधारण रूप धातु में को! वा! था नो! की इद्धि से 
बनाया जाता है | हरियानी में यह रूप णा? या शा के द्वारा बनता है ।* 
ब्रज की धातुएँ--करिबो, होबो, बृूभजो, खाबो, चलनो, करनो आदि 
हरियानी धाठुएँ--करणा, होणा, खाणा, जाणा, कहण, जाण आदि (जाश 
लाग रहा यू आदि )। 
सामान्य वर्तमान या हेतुहेतुमद्भूत (फेलमुजारा) बनाने के लिए. ब्रज में 
घातु भे अत” लगाया जाता है | हरियानी में खड़ी बोली की माँति ता? लगता 
है। यथा, ब्रज--करत, परत, जात, खात आदि 
इरियानी--करवा, जाता, खाता आदि । 
ब्रज में भूवकाल हरियानी की भाँति मारा या मास्वा नहीं बनता वरन्‌ 
मारो या मारयो होता है | यथा, बज-- वोकू कौन ने मारो! 
हरियानी-- तन्‍ने कन्‍्ने मारया! । 
ब्रज में मविष्यत्‌ गो? के लगाने से बनाया जाता है | यही काल हाँ? की 
वृद्धि से मी बनता है । यथा, ब्रज--मिलूगो, खाऊँगो, रालूगों, चलिहों, 





१ ब्रज और हरियानी में एक अन्तर बडा स्पष्ट हे---ब्रज ओकारात शब्द 
बहुला है और हरियाझी आए कारांद बहुल्ला है। यह विशेषता इसे व्यवद्दित 
चरित्र के कारख प्राप्त हुई है। 

फा० ७ 


ध्प् [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


करिंहों। इरियानी भे इसके विपरीत--सागा, करागा, चलागा, इब्चे चलागा 
(अभी चलते हैं) आदि में गा! लगाने से बनता है । 


ज पक | 


सहायक क्रिया के बतंमान काल में दरियानी में से! सृ? आदि रूप आते 
हैं । ब्रज मे हिन्दी खड़ी बोली की भाँति है? के विभिन्‍न रूप प्रयोग में लाये 
जाते हैं| ब्रज मे हैं? का उच्चारण हो? हो जाता है। यथा --जात हो बाबू, 
(ब्रज) जाऊँ सू” दरियानी (में जाता हूँ) | हरियानी में भूतकाल के लिए “था? 
के मिन्‍न रूप काम मे लाये जाते हैं | ब्रज मे हो! ओर ह॒तौ” के रूप प्रयोग मे 
आते हैं । 


तू कड़े गया था ? (हरियानी) 

तू कहाँ गयो हो ? (ब्रज) 

इस प्रकार हम देख सके हैं कि दोनों बोलियाँ एक सीमा पर मिलती हुई 
भी कितनी मिन्‍्न हैं । 


घ. कौरवी ओर हरियानी 


हरियानी की पूर्वी सीमा पर जमना के उस पार कुरुवन प्रदेशी की 'कोरवी 
बोली” बोली जाती है | जमना के खादर में कोरवी और हरियानी का मिश्रण 
रूप मिलता है | इन दोनों के मध्य में ग्राड ट्रक रोड बिछी है । निम्नलिखित 
अध्ययन के द्वारा हम इन दोनों बोलियों के अन्तर एवं साम्य को समझ 
सकते हैं ,-- 


ध्वनि 


१. कोौरवी में दो स्वर मध्यवर्ती ६? का लोप हो जाता है। हरियानी में 
यह ग्रवृत्ति नहीं है । उसमें तो 'हकार! की अधिकता मिलती है। यथा, कौरवी में 
“सैर कितनीक दुर और ? । यहाँ सहर (शहर) शब्द के बीच में आने वाली 
(॥? घ्यनि का लोप हो गया है ओर वह ऐश में परिवर्तित हो गई है। इसी 
प्रकार तुमारी (ठम्हारी) में ह? का लोप हुआ है । 

, हसरियानी में “आड़े तै सहर कितणीक दूर से ?” में हकारो ज्यों का त्यो 
रह गया है| 'हमल्हुक छिप आई नहाण” आदि स्थलों पर ल्हुक' (छुक) एवं 
'ज्हैस (समान) ६? का बहुल प्रयोग दशनीय है । 

” _ २ कोरी में महाप्राण ध्वनियाँ बहुघा अल्प-प्राण मिलती हैं | दरियानी 
में ये च्वनियों सुरक्धित हैं । 


भआपषा-नवजान की दृष्टि से | ध्द्‌ 


यथा।-- 
कोरवी में. जुजै दो ( मुझे दो ) 
त॒जे (तुमे) 
ह्वात (हाथ) 
जीव (जीम/ जीव मच्चलावै' 
देक (देख) देक के चल”? 
बई (मई) “रइन दे बई”” 


हरियानी में --ममक्क के ? (मुझे क्या ) 
तमे के चाइना से १ आदि में महाप्राण ध्वनियों में कोई परिवतंन 
नहीं आया है। 

३ दोनों बोलियों मं डः और ढ? साहित्यिक बोली की तरह ढ़” और 
द, नहीं बोले जाते, यथा --बड़ा | परन्तु इनके स्थान पर प्राय. ड” ओर 
“? ही मिलते हैं। यथा---बडा, गाडी आदि | 
वचन 

१ कोरबी में सजा का बहुवचन ब्रज की भाँति न! जोड़ने से अथवा 
खड़ी बोली की माँति आर! लगाने से बनता है, यथा+-- 

बैलन पे भूल गैर दी ? 
बैलों पै कूल गेर दी ? 

हरियानी में सज्ञा का बहुवचन आग? लगाने से बनता है। यथा>-- 
बुलदा (बेला) की जोडी । 

२ ईकारात ज्लजीलिंग शब्दों के बहुवचन केवल ईकार” को अनुनासिक 
कर देने से बन जाते हैं | यह प्रर्जत्ति अकर्मक धातुओं के कर्ता के रूप में विशेष 
मिलती है । यथा--क्तिनी घोड़ी हैं? | सकमक घातुओं के कमरूप से आने- 
वाले शब्दों में नः बढाने से बहुबचन बन जाता है | यथा--धोड़ीन कू पानी 
पिला दो (कोरबी) | हरियानी में आ! लगाने से बनता है | यथा--घोड़िया 
ने पाणी पिलायो (हरियानी) | 
क्रिया 

१. कोरबी की घातु का साधारण रूप हिन्दी की भाँति ना की वृद्धि से 
अथवा ब्रज! की माँति नो” के लगने से बनता है। यथा. 

कोरवी---खाना < खानो, जाना < जानो आदि 

इरियानी धातु में शा! अथवा आझ के द्वारा रूप बनते हैं। यथा -- 

खाणा, जाणा, देखय, कइय, मूलण आदि । 


१०० [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


२, सामान्य वर्तमान या ढेतुह्देतुमद्भूत बनाने के लिए दोनों बोलियों-- 
कौरवी और हरियानी-में ता? जोड़ा जाता है | यथाः--करता तो 
क्यू मरता | 

३, सहायक क्रिया के रूप मे कौरवी में साहित्यिक हिन्दी की माँति है? के 
विविध रूप प्रयोग में आते हैं | हरियानी की सहायक क्रिया की भाँति से! सू! 
आदि रूप प्रयोग मे नहीं आते | यथा+--जाऊं हूँ, वह जा है आदि । 


स्वनाम 
१ इन दोनो बोलियों मे सवनाम शब्दों की बहुरूपता मिलती है “-- 
हरियानी कोरवी 
ममै, मनन्‍्ने मुज, मुजको, मुजकू, सुजे 
तमे, तन्‍नें त॒ुज, तुजको, ठुजकू, तुजे 


२ कोरवी में अन्य पुरुष बह? का बहुवचन विकारी ओर अविकासी दोनों 


विभक्तियो में उनन? आदि है । हरियानी में उन्होंने! बनता है । 


३ परवाचक सर्वनाम और सम्मुच्चय बोधक अव्यय ओर में साहित्यिक 
खड़ी बोली में कोई मेद नहीं किया जाता, पर हरियानी ओर कोरवी में परवाचक 
सर्वनाम तो ओर” है तथा सम्मुच्चय बोधक अर? | यथा --राम अर स्याम 
त्रादि । 

कोरवी में हो? का स्थान बहुधा ई” ले लेती है, पर हरियानी में एए? ही 
के स्थान में प्रयुक्त होता है। यथा *-- 


आपी आप (कोरबी) 
आप्पै आप (हरियानी) 
ऊ दक्खिनी ओर हरियानी 


हरियानी का समीपवर्ती भाषा बोलियों से सम्बन्ध जान लेना ही पर्यास 
नहीं है । इसका महत्व इस रूप में ओर भी अधिक है कि इसने ससार की 
दो महान्‌ भाषाओं--हिन्दी (खड़ी बोली) और उदूं को बल प्रदान किया | यह 
हरियानी बोली ही इन दोनों भाषाओं की पोषिका के रूप में रही है । 


” कछिनी खड़ी नोली के ऊपर इसका सीधा उपकार है। इन दोनों का 
सबंध इतना घनिष्ठ है कि कहीं-कहीं तो अन्तर यूक्षम अवलोकन से ही ज्ञात होता 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से | १०१ 


है । उदूं को तो इस बोली ने दक्षिण में जाकर स्तन्य-पान कराया है” ओर 
वहीं बली औरगमावादी की कविताओं द्वारा इसे सजीवन मिला है| इस स्थान 
पर इन दोनों बोलियो--दक्खिनी ओर हरियानी-के विषय में कुछ मोटी- 
मोटी बातें जानने का प्रयत्न करेंगे । 

१. हरियानी और पुरानी दक्खिनी में कई स्वर साम्य पाये जाते हैं| 
हरियानी में 'ड़” और 'ढ? के स्थान में डः और 6? का प्रयोग पाया जाता है । 
दक्खिनी की भी यह प्रब्नत है। यथा -- कुतब मुश्तरी? में छोड़ > छोड, 
पढे >पढ़े, बढ़ा > बडा, चढठना > चढना आदि प्रयाग आत हैं। 

२ हरियानी भाषा की साधारण प्रत्ात्ति के अनुसार अर! इ? उ! 
आ! ओ' ६” ऊः में परिवर्तित हो जाते हैं | बथा-- रखे >रामे लहू > लोहू , 
हडी >हाड आाद | दविखनी भाषा में भी ये सब शब्द प्राय इसी रूपस 
मिल जाते हैं | इसी प्रकार अन्य उदाइरण--लगा >लागा, मिट्टी > माटी 
चलें > चालें आदि दक्सखिनी साहित्य मे भरे पड़े हैं | 

३. क्रियाओं के मूल रूप (7777४ए८) में अनुनासिक की प्रद्नत्ति दाना 
भाषाओं में पाई जाती है | यथा--चलना > चलना, खाना > खाना आदि | 

४. स्टैंडर्ड खड़ी बोली में जहाँ शब्द के मध्य का दीघ व्यजन हस्व हो 
गया है और प्रतिकार में पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ, वहाँ दक्खिनी में बहुधा व्यजन 
दीर्घष ही पाया जाता है और पूव॑वर्ती स्वर हस्ब ओर हरियानी में इसके 
विपरीत स्वर भी दीघ हो जाता हे ओर ज्यजन मी दीघ । यथा 

खड़ी बोली द्क्खिनी हरियानी 
हस्ती हाथी ह््त्ती हात्थी 





4, डा० मसूद इसन-- तारीख जबान ए उदू? पृष्ठ र३े३ प्रध्ति | 

प्राचीन उद्‌' से सम्बन्ध बतल्लाते हुए भाषायी ख्रोजके सिदसिले में 
प्रो० जूलियस ब्लाक ने अपने एक छ्लेख हिन्दी आर्यायी भाषाओं की कुछ 
समस्याए? सें हरियाती का महत्व प्रदर्शित किया है--(डुलेटिन स्कूल आफ 
ओरियन्टल स्टडीज प्रृष्ठ १६२८-३०) उन्होंने कहा ह कि पुर्वी पजञाब के जिलों 

साधा फौजियों के जरिये दुक्खिन तक पहुँची हे ओर इसने समय के व्यतीत 
होने पर साहित्यिक साथा का रूप ले लिया है । डा० जूर ने अपनी छुस्तक 
पलसानियातः (साषा शास्त्र में भी यही विचार व्यक्त क्रिया हं। उनका 
कहना है कि उद्‌' पर बागड या हरियानी का भी प्रभाव है। ग्रो० शेरानी 
ने हरियानी जबान को उद्‌ की पुरानी शक्‍त्न कहा है । इनका तात्पय चढ्ट हैं 
कि छू हरियानी को सुख्य आधार बनाकर विकसित हुई हे । 
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स्वयं सोना सुनना सोन्ना 
फीका फिक्का फिका, फीक्का 
बचन 
१ दक्खिनी ओर हरियानी में बहुवचन बनाने की एक ही रीति है | दोनों 
में हिन्दी खड़ी बोली की माति ओ्रों' के स्थान में अर? लगाते हैं | यथा -- 


हिन्दी हरियानी व दक्खिनी 
टुकड़ों ठुकडा 

किताबों किताबा 

ऊटो ९ ऊर्टों 

गरीबों गरीबा 


(ऐसिया, ओरता, खातिर आदि " |) 
२ ज्रीलिंग सज्ञाओं की अविकारी विभक्ति का बहुबचन साहित्यिक खड़ी 
बोली में ए”, ऐ! जोड़कर बनाया जाता है, पर हरियानी और दक्खिनी में 
रा! ही जोड़कर रूप बहुधा बनाये जाते हैं यथा --किताबें>> कितात्रा | 


क्रिया 

१ हिन्दी की क्रिया खाकर, जाकर, आकर, सोकर के स्थान पर दविखनी' 
में खाय, जाय, आय, सोय मिलते हैं | हरियानी में इनके रूप खाके, जाके 
आके, सोके हैं । 

२ सहायक क्रिया के रूप में हरियानी में सर! से! मिलते हैं परन्तु 
दक्लिनी में ये रूप नहीं मिलते । वहों हू? और हैं? ही मिलते हैं । 

३ साधारण भूतकाल बनाने के लिए. हिन्दी की तरह आग के स्थान पर 
आर लगाने से दोनों बोलियों में क्रिया बनती है । यथा --- 


घातु हिन्दी हरियानी, दक्खिनी 
मारना मारा मारया 
चलना चला चल्या 
कहना कहा कहया 
लगना लगा लग्या 
दरियानी में इनके दूसरे रूप माय, चला, कहा, लगा मी मिलते हैं जिन 
पर खड़ी चोली का प्रभाव प्रतीत होता है । 


६ छा० कबूराम सकक्‍सेना--- दक्खिनी हिन्दी पृष्ठ ४स्ए 
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स्नाम 
हरियानी ओर दक्खिनी में सबनामों के रूप प्रायः एक जैसे हैं, यथा।-- 
हरियानी दक्खिनी 
उत्तम पुरुष बहुबचन-- हम, हमें हम, हमें 
मध्यम पुरुष बहुवचन-- तम, तम्हें तम 
अन्य सवनाम भी दोनों भाषाओं में एक से हैं । 
परसगोें 


हरियानी और दक्खिनी दोनों भाषाओं में दीघं काल से ने” विभक्ति 
कर्ता! और कर्म” दोनों को बतलाती है । हिन्दी में ने” केवल कर्ता के साथ 
आता है और वह भी सकमंक क्रिया के साथ | 


हरियानी._ +- मन्‍ने साइब ने मारया (मुझे साहब ने मारा) 
(कर्ता, कम का एक ही प्रयोग) अथवा 
(मैने साहब को मारा) 


दक्खिनी-- कता--हस खातिर जुलैख़ा ने क्या करी ।*? 
कम-- आदमी बरा अच्छे तो शराब ने क्या करना |“? 


अग्यय 

परवाचक सर्वनाम और सम्मुच्चयवोधक अव्यय और! में खड़ी बोली में, 
कोई मेद नहीं किया जाता पर दक्खिनी में परवाचक तो ओर” है तथा 
सम्मुच्चयबोघक हौरो। हरियानी मे परवाचक ओर” एवं सम्मझ्ध्टो. ८7 
अ्ररए है। यथा, राम अर स्याम दोन्‍्नू भाई-भाई से । 


उ. हरियानी ओर स पवर्ता बोलियों के नमूने 


गत पृष्ठों में हरियानी और समीपवर्ती बोलियों का साधारण-सा अध्ययन 
हमने किया है | अब इन बोलियों के नमूने दिखाकर इस अध्याय को समास 
करते हैं जिससे पाठकों को माषागत अन्तर समभने में सुविधा हो | 
हम यहाँ हरियाना के प्रख्यात विद्वान्‌ प० शंभुदयाल जी दादरीवाले के 
साहित्य से कुछ अश उद्धत करेंगे | पडित जी बहुमाषाविद्‌ थे और उनकी 
“हफ्तज़बानी भाषा सप्तक? इस प्रदेश में बड़ी प्रसिद्ध है। विशेषता यह हे 


५ ढा० ससूद हसन-- ठारीख जवान ए उद्‌? ृष्ठ ५६ (स्व रस किताब) 
२ डा० मसूद इसन-- तारीख जवान ए उदू' एष्ठ १६ (सब रस किदाय) 
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कि एक ही भाव को लेकर मिन्‍न प्रदेशों की महिलाएँ, अपनी-अपनी बोली में 
कृष्ण के प्रति अपने हृदयोद्गारों को व्यक्त करती हैं। (कृष्ण बालचापल्य 
वश यमुना में स्नान करती हुईं महिलाओ के वस्त्र लेकर समीपस्थ कदम्ब पर 


चढ गए. हैं | महिलाएं, विवश अवस्था मे प्राथना करती हैं --- 
१. ब्रज गोपिका-- 


तुम बस्तर दो ब्रजवासी, करो मत हासो, श्यास थारी दासी । टेक । 
रिसमरी भणे ब्रजबाल, कहा नन्दलाल बजावत बैन |" 
एजी आा जमुना के तीर, हर॒थों सेरों चोर कपटकर तेने। 
इक तू ही अनोखो छैल, भयो बद फैल लगो दुःख दैने। 
चल ढोर चरा दिन रैंने, सखियन से त्वरा मत सेने। 
हम जल में खरी बेचेने । 
दुई* मारे दुख दियो गाढोडे, चुराकर चीर कदम पै ठाडो । 
हो गयो त्रासी हो गयो त्रासी, तुम बस्तर दो ब्रजवासी | 


२, पञाबन्‌> | 


सुण्डे चक' कुरती कछु अगिया, लवखे सानु ' नगिया खडा हसदावे । 
फड लेजा कंस दे नाल नन्ददाग्वाल" तू की दसदावे१" । 
सख्तिया चु सुदावंदी न गल्ल, ' हरे तेरा बल नी नसनसदावे । 
पुण्डा इणे ! * तो!” दिन दसदावे, की अजल्'“ बिच फसदावे । 

की जाणें भोग रंगरसदावे । 
त्वाडी! हुआ गढला नहीं मावदी, सुण्डे तेंनु पजाबण समम्कावदी । 
छुड दे बदमासी, छुड़ दे बदमांसी, तुम बस्तर दो ब्रजवासी | टेक । 


हैः झारवारण (राजस्थानी |-- 


में ** आधीनतो-रे साग्गे, ' * स्थास थाके "८ आगे बीनती करस्या। 
जो पढ** छै स्हा" के ज्याज़्, लाल जी बुरै हाल दुखमरस्या । 


| 


कक 


- 2. बींखा। २, दुर्भांग । ३ कठिन | ४. भयानक । * उठाकर, चुराकर । 
< हमें । ७. पकड़कर | रू. कंस के पास । ६. ननन्‍द का पुत्र | १०. कहता है । 
“११. यंत, इश्क | १२५ अस्ी | १३, त । १७. मोत । १५. तेरी । १६ हम 
४७: साथ । 4८. कुदारे । १६. पढ़ता है ! २०. इसको । 
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हुआ केंय्या) नीर से न्‍्यारी, थारी ल्ाजारी सारी मरस्या। 
अढे उसी" प्राण बिसरस्थों, जल बाहर पगना  धरस्या । 

डर बाईट ज्ञी रे उरस्या | 
काई भरोस्यों वाक्ो, साककोर्ट करवादे पीव से महा क्‍को/। 
थाको काई* जास्सी, थाक्ों कांह जास्सी तुम बस्तर दो * । टेक । 


४ हरियाणी-- 

कही” की मोही राम गाम तेरी दोदी रे, दोहीट रे। 
दम ह्हुक* छिप आई न्हाण जल रखें कहें आण टोही रे। 
यो से आखिर ने होर, बड़ो बेपीर निरोधोह्दी"० ३ । 
बिरा या के तन्‍ने सोहडदी रे, म्हारो कद को जलें कोह्टीरे । 

नामाननै निसोही रे। 
तो. आइये सहारे हेर,*! राणडका,  किसीक प्यारु फेर, 
देख तन्‍्ने ल्हास्सी,* * देख तन्‍ने व्हास्सी, तुम बस्तर दो । टेक । 


४. अहीर वायी-- 

तू ऐंद्धा* ऐके बोल्ला सा, जलों खोयो डोल्ला सा कह को * 
बिरा मैं सू अपरे नाम, जला छ, गास जाम सा जह को | 
त्या भेरों लूघढो"* देदे फेर चाहे बेखक सेदे एंड को। 
यो जी*" तब से दिन छुडको, मेरे पढ़ें कालजे जै दहको। 

नू वास सिया कर कहको" | 
जा क्यू. मजाक हाकक्‍का, छोड के खाढ़ खाक पह्क्कासा । 
काल की ग़ास्सी, “ काल की गास्सी, तुम बस्तर दो । टेक । 


६ पूरबन-- 
केसे मन्‍्द॒ सन्‍द मुस्कात गात न्ज चन्द नन्द के छैया?* । 
कहा लटक" ?भरी बसरी में खटक पसरी" में रही रे दैया | । 
सोरे उठत करजवा"ड पीर, धघरत ना धघीर नेक निरदैया । 


4. कैसे । २. खढी हुई । ३. ननद । ४. सघर्ष । ५, सहारे । ६ क्‍्या। 
७ बहुत देर से | ८ दुद्वाईं है। ६ लुक | १०. निगुरा । ११. ओर, तरफ ' 
१२. दही, सट्ठा । १३ इस तरह | १४ ओढना । १४ जीवन | ३१६ धडका | 
4७, उस सगवान का | १८ झास, खुकूसा। १६ लड़का | २० विशेष 
स्वरवात्वी । २१, पसत्नी | २२, निदंय, जिसकी मा मर गई हो। 


२५७ छब्वेज्ञात 
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एहो सुनहो थैन चरेया, कहा थिरकत" ताता येया। 

तेरी रोय मरैगी मैया। 
मैं ठाड़ी खरी कर जोरे, एहो रे सुन पाहि नप* मोरे। 
तोरे तोहि फास्सी तोरे तोहि फास्सी, तुम बस्तर दो । टेक । 


७ हठिल्लीवाली--- 


हरदम दजर रहते हैं दूर किस दम जनाब के दम से। 
दम कोइ दमका महमान न फिर ये जान मिलने आ हससे। 
दमसाज बन मत चहो, दिले आइना रहो इस दम से। 
सुश्फक" मुश्ताक' कदम से गोया लोटी जान अदम' से। 

दे सबको फबन* एक दम से | 
दस पर दम शम्मु रहे सरासर यम का सीना फटे । 
नटे चोरासी कटे चोरासी . तुम बस्तर दो त्रजवासी । टेक | 


आशा है इस तुलनात्मक अध्ययन से पाठकों को हरियानी बोली की 
विशेषताएं, स्पष्ट प्रतीत हो गई होंगी । यह बोली आने आप में समृद्ध एवं 
आकपष्रक है | 


ऊ हरियानी में साहित्य सजन के अमाव के कारण 


शौरसेनी अपभ्रश की पश्चिमोत्तरी बोली हरियानी एक प्राचीन बोली 
है और दिल्‍ली के समीपचर्ती प्रदेश में एक सुदीघकाल से जनपदीय जनता के 
व्यवहार की भाषा रही है | इस बोली के प्रति इसके बोलने वालों का अगाध 
प्रेम है, परन्तु यह एक आश्चय की बात है कि इस बोली में कोई साहित्यिक 
कृति उपलब्ध नहीं है । इसके कई कारण हैं *“-- 

१ (क)--यह रोहतक, हिसार, करनाल, दिल्ली तथा जींद आदि ज़िलों की 
बोली है। यह प्रदेश दिल्ली राज्य के अन्तर्गत रहा है। मध्य युग में दिल्ली 
पर तोमरवशीय तथा पीछे चोहनवशीय राज होने से इस प्रदेश की बोली को 
कोई गौरव नहों मिला । राजपूर्तों के राजत्वकाल में राजस्थानी बोली राजभाषा 
के घद को सुशोमित करती रही और उसी बोली में तत्कालीन वीरगाया- 
साहित्य की सृष्टि हुई । 


4. नाचना | कंस | ३. किसी समय ठो। ४, घोखा । £. दोस्त, मित्र | 
द. प्रेसी १ ७ परद्योक से । ८. सोन्दर्य, मति । ६. शब्भुदास जी, निमांता । 
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(ख) इतिहास साक्ष्य से प्रमाणित है कि इरियाना के सेनिक दिल्लीं की 
सेवा में बहुत अधिक सख्या में रहते रहे हैं, परन्तु वे केवल सेनिक ही थे | 
अत. उनकी मातृभाषा जिसका प्रयोग वे करते होंगे, छावनी-च्ेत्र तक सीमित 
रही । उसे राजाश्रय न मिला ओर वह उपेक्ित पड़ी रह गई । 


(ग) दिल्‍ली के राजनैतिक परिवर्तनों का बढ़ा गहरा प्रभाव इस इलाके 
पर पड़ा | फलस्वरूप इस इलाके की भाषा में कोई स्थायित्व न आ पाई ओर 
साहित्य-सजन में बाघा पड़ी | 


२ मुसलमानों ने जत्र लाहोर छोड़कर दिल्‍ली को राजधानी बनाया तो 
भाषा के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ | दिल्ली के राजप्रासादों 
( शाही महलों ) से बाहर 'उदू ए मुअल्ला' में एक अजीबोगरीब भाषा ने 
जन्म लिया और उसमें स्थानीय ब्रालियों के साथ विदेशी शब्दों का मिश्रण 
प्रारम्भ हुआ । इस मिश्रण में हरियानी का बडा प्रभाव था | कहीं-कहीं पूर्वी 
'पजाबी की छाप भी थी किन्तु नगणएय रूप मे | हरियानी के प्राचीन अवशेष 
दक्खिन के बली ओरगाबादी? की कविताओं में देखने को मिलते हैं। यह 
काल हरियानी के भाग्योदय का था। यदि इस समय यह भाषा दक्खिनी के रूप 
में मुसलमानों द्वारा बहुत देर तक अपनाई गई होती तो आज हमें हरियानी 
को बड़ी सुन्दर-सुन्दर बानग्रियाँ मिल जातीं। परन्तु दिल्‍ली ओर लखनऊ के 
फारतसी शब्दावलि के प्रति विशेष रुचि रखने वाले लेखकों ने उस दक्खिनी 
पर नश्तर लगाना प्रारम्म किया और परिणाम जो होना था वही हुआ । 
हरियानी जो उदूं की धाय के रूप में थी उसे गवारू बोली कहकर वहिष्कृत 
कर दिया गया। इस प्रकार, हरियानी साहित्य के आसन के सदा के लिए 
पदुच्युत हो गई | 

३ धार्मिक आन्दोलन काल में ब्रजभाषा के द्वारा साहित्यिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर लेने के कारण हरियानी को फिर एक प्रबल आधात पहुँचा | इस 
प्रदेश मे किसी धार्मिक परम्परा के अभाव में यहाँ की भाषा उपेक्तित रह गई | 
हरियाना प्रदेश के सतों ने अपनी वाणियों के लिए स्थानीय बोलियों का 
आश्रय न ले उसी साहित्यिक क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठ ब्रज और राजस्थानी को 
प्रश्रय दिया । गोरख सम्प्रदाय इस ओर एक ऐतिहासिक कार्य कर सकता था 
परन्तु उस संस्था ने भी इस बोली को नहीं सवारा। यों इन सभी सतों की 
वाणियों में हरियानी के उदाहरण तो यत्रन्तत्र बिखरे मिलते हैं परन्तु उनसे 
इसके साहित्यिक महत्व का कुछ अनुमान नहीं होता । 

४. यह भी विचारणीय है कि इस प्रदेश के किसी प्रभावशाली एवं 


श्ण्प | हरियाना प्रदेश का लांकसाहित्य: 


प्रतापो नरेश का पता नहीं मिलता | इस प्रदेश में अधिकतर ग्रामीण किसानों 
की ही बस्तियों हैंजो खेती-बाडी के काम मे व्यस्त रहते हैं ओर साधारण 
एवं सतोष का जीवन व्यतीत करते हैं | उनमे प्रतिभा का नवनधोन्मेष कहाँ ? 
परिणाम स्वरूप किसी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति का प्रसाद न मिलने से हरियानी 
का साहित्य समृद्ध न हो सका | ब्रज को सूर और बिहारी का कला-बैभव प्रात्त 
था | अवधी को जायसी और ठुलसी ने अध्य दिया । विद्यापति को पाकर 
मेथिली धन्य हुई और बगला को “कोमलकात पदावलि प्रदाता” चडीदास 
मिला । राजस्थानी को चन्द्र ओर नाल्‍्ह के रूप में दो उपासक मिले | पजाबी 
को बुल्लेशाह के बोलो पर गव है । परन्तु हरियानी का न तुलसी की प्रतिभा 
प्राप्त हुईं और न बिहारी की वाग्विभूति, न विद्यापति का पिककठ ओर न 
चडा दास का मधुर-पद-विन्यास | ऐसी दशा में हरियानी का समृद्ध साहित्यिक 
भाषा के रूप मे न पनपना स्वाभाविक ही है । हरियाना में प० शम्भुदयाल 
जी जेसे प्रतिभा-सम्पन्न कवि अवश्य हुए परन्तु उनमें युग प्रवत्तक नेता के 
महान्‌ गुण न थे । उन्होंने अपनी प्रतिभा के प्रकाश के लिए. लोकमान्य ब्रज- 
भाषा का ही अध्ये दिया ।" उनके रुक्मिणी मगल” आदि ग्रथ जो ब्रज की 
सम्पत्ति हैं, उत्तम ग्रथो की कोटि में आते हैं | यही प्रतिभाशक्ति यदि हरियानी 
के सवारने मे व्यय होती तो इस भाषा का कितना उपकार हो जाता ? 


परन्तु इन सबसे यह न समझ लेना चाहिए कि हरियानी में भाव-प्रकाश 
की शक्ति नहीं रह गईं है।इस बोली का लोक-साहित्य बड़ा समृद्ध है | 
विशेषकर अवदान (बैलेडस) और किस्से जो यहाँ के जातीय गायको के पारू 
सुरक्षित हैं, सम्पन्न कोटि के हैं। उनसे इस बोली की अ्रभिव्यजनाशक्ति का 
यथाथ ज्ञान हो जायेगा ( वस्तुतः हरियानी के किस्सों (गाथाओं) पर पथक्‌ ही 
अध्ययन की आवश्यकता है । 


यहाँ तक तो बात हुईं हरियानी में साहित्यिक कृतियों के अभाव की, परन्तु 
इस स्थान पर यह भी देख लेना चाहिए कि इस बोली में भाषा-शासत्र के 
विद्यार्थी के लिए. बडी रोचक सामग्री भरी-पड़ी है | कुछ पुराने नमूने भी हैं । 
इनमें ओरियन्टल कालेज, लाहोर, मेंगजीन नवम्बर १६३१ और फरवरी 
१६३२ में प्रकाशित प्रो० शेरानीं के लेख मुख्य हैँं। इनके अतिरिक्त हमारे 


, ४५ छा० शस्म्ुदयात्र जी दादरी के रहनेवाल् थे जो रियासत जींद की 
हहपीक है ओर महाराबः जींद क राजकबि थे | इन्होंने ठीन पुस्तकें ऋज 
माफ में रीति शैद्ो? पर दिखी हैं | पुस्तके हैं--१, रुविमयी मसलन, रे३ क्ृष्ण- 
लीला, ओर ३, जोगन ज्लीला । , 





क्र 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ] १०६ 


सामने हरियानी के कई प्राचीन लेखकों के साहित्यिक नमूने भी हैं जिनमें शेख 
अब्दुला अन्सारी, शेख महबूब आलम, ऋझ्लर निवासी, अकरम रोहतकी 
उपनाम 'कुतबी?, शाहअब्हुल हकीम, शाह गुलाम जीलानी रोहतकी के लेख 
उल्लेखनीय हैं |" उपरोक्त लेखकों के अतिरिक्त भाषायी दृष्टिकोण से सबसे 
अधिक माननीय लेख आलमगीर काल के मशहूर फारसी विद्वान्‌ मीर 
अब्दुलवासे हासवी की समदबारी? और 'फरहग गराबुल छुगात! हैं । किन्तु 
ये सब भाषा विषयक सामग्री से पूर्ण कुछ लेख मात्र ही हैं । इन्हें हम स्थायी 
माहित्यिक इृतियों में स्थान नहीं दे सकते | 


१, डइ7० भसूदहसन तारीख जबान एं उदू?? पृष्ठ २३१ 


व्याकरण की दृष्टि से | १९१ 


पुराने शब्दों को पानी देकर हरा रखा है | भूमिहर के मुख में निवास करता 
हुआ बलद (बलिवद) तथा गेहुआ की रास ठाली के ? में रास (राशि) 
शब्द का ही फूहड अश है | 

क्‌. नाम प्रक्रिया 


(अ) कारक विभक्ति 


१ साहित्यिक हिन्दी की भाति कर्ताकारक ने? लगाने से ओर सम्बन्ध 
कारक का” लगाने से बनता है किन्तु सम्प्रदान कारक की विभक्ति भी ने! है, 
हिन्दी की भाति 'को' नहीं लगती । अपादान कारक हिन्दी से! के स्थान में 
ब्रज की तरह ते 'तैं? या के घोरेतें के प्रयोग से बनता है। अधिकरण 
कारक का चिह् भी ब्रज की तरह मे! तथा पे” है। पर” का प्रयोग नहीं 
होता | एक विचित्रता यह है कि कर्मकारक या तो कतृ कारक की भाँति होता 
है अथवा सम्प्रदान कारक की भाति जिसमे ने! विभक्ति लगी होती है। अतः 
ऐसे स्थानों पर जहा कम और करण दोनो कारकों मे ने! विभक्ति कम प्रयोग 
हुआ है वहा भ्रथ प्रकाश में कठिनाई हांती है क्योंकि क्रिया के कता और 
कम का एक ही ज॑सा रूप होता है यथा --मन्‍्ने साहब ने मार्या | इस वाक्य 
से पता चलना कठिन है कि किसने किसको मारा अथांत साइब ने मुझे मारा या 
इसके विपरोत मैने साहब को मारा | इस स्थान पर श्रोता भ्रम में पड जाता 
है.।' यह कठिनाई एक प्रकार बच जाती है जहा सकमक क्रिया है वहा 
कर्म को कत वत्‌ ओर कर्ता को करण की भाति रखना होता है| वया--- 
मे साहिब ने सार्या! अथवा छोरा साहब ने पकडया? | उन स्थानों पर चहाय 
क्रिया का अकर्मक प्रयोग है, वहा कम को सम्प्रदान रूप में और करता को 
कतृ कारक में रखें, यथा--छोरे ने पोलीस ले गई” आदि । 

२ हरियानी में अपादान कारक को व्यक्त करने के लिए से” के स्थान 
में मेरेते! और मेरे धोरेते लिया? में कुछ अन्तर नहीं है। बद्मा अपादान 
का भाव करणुकारक द्वारा व्यक्त किया जाये वहा धोरेते! का ही प्रयोग 


-केकअनलनलै*कनककन नाप लिन णत का ग।।. चगना। मनी ही. किक अजब»... फनी ननरयतानननन-म-लनलक कपल मनन नम पा पत५ +०न» म«»-+ सन क->न+ मान 


१. इस स्थान पर एक घटना स्मरण हो आती है कि हरियाने में चात्बीसा 
काल पडा हुआ था और जाल्घर डिवीजन में प्छेग की मद्ठामारी आईं 
हुईं थी | जनता घरों को छोड़ शिविरों में पढी थो। उस सम्॒य इस अकाल- 
पीढ़ित जनता को सहायतार्थ जाढंधर में छे जाकर तस्वगाया। परन्तु वहा 
भारतीय एवं अभारतीय अधिकारी वर्ग उनकी बात नहीं समर पाते थे और 
वह उद्देश्य पूरा न हुआ जिसके लिए उन्हें भेजा गया था | 

--जिल्या रोहतक गजेटियर' स्राषा विषयक भार, सब ३६8९० 


११२ [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


नहीं होता | केबल 'मेरेते? का ही प्रयोग होता है यथा-- मेरे ते नाहीं हो सकेः 
अथवा मेरे ते नाही दिया जा आदि | 

(३) (क)--मारना? क्रिया के कर्म के साथ पुल्लिग सबधवाचक विभक्ति 
लगाई जाती है | यथा--मन्ने इस छोरे के मार्या, मन्‍्ने इस छोरी के मार्या, 
मनन्‍्ने इसके थप्पड़ मार्या आदि । 

(ख) यह अवस्था तब भी दिखाई पड़ती हे जब हिन्दी सम्बन्ध सूचक 
विभक्ति 'उसके पास? के स्थान में पुल्लिग सम्बन्धसूचक विभक्ति१ लगाई 
जाती है | यथा, इस प्रश्न के उत्तर मे-- क्या तुमने मेरा बलद देखा हे ?? 
उत्तर होगा मनन्‍्ने इस पाली के देखा” अर्थात्‌ मैने इसे ग्वाले के पास देखा । 

(४) कर्मकारक का चिह्न जहाँ दिशा का भाव द्योतित हो, छिप जाता है 
यथा गाम गिया?, रोहतक गिया?, आदि । 

(आ) सज्ञा के रूप या विकार 


१ मज्ञा मे विकार प्राय' हिन्दों की माँति होता है। विशेष अधोलिखित 
है- न्‍ 

(क) विकारी कारकों ( 00॥00०८ (598८४ ) पुल्लिग अथवा ज्लीलिग 
सज्ञाआ के बहुबचन के रूप आ? लगाने से बनते हैं, अत मे हिन्दी की मॉँति 
थं! नहीं लगता। यथा+-- 


पुल्लिग 
छोरा (लड़का) 
एकवचन बहुवचन 
सब्नोधन--ऐ, छोरे ऐ छोरो 
विकारी 8 छोरे छोरा 
कारक 
स्‍त्रीलिंग 
छोरी (लड़की) 
एकवचन बहुवचन 
संबोधन -- ऐ,स्‍ छोरी ऐ. छोयों 
विकारी कारक--छोरी छोयां 


(ल) स्त्रीलिग सज्ञाओं के कत्‌ कारक में एंकबचन ओर बहुबचन के 


रूप समान होते हैं, यथा-- 
एकंवचन बहुवचन 


केक कारक-- छोरी गईं छोरी गई 


व्याकरण की दृष्टि से । ११३३ 
आपके कितनी लड़कियाँ हैं ! उत्तर मिलेगा तोन छोरी से? । यहाँ छोरी” 
शब्द में विकार नहीं आया है । 


(ग) आ? लगाकर विकारी कारक बहुवचन बनाने की इस प्रक्रिया में 
एक अपवाद भी मिलता है| यथा -- घरा जाः, 'घर जाओ? में एकवचन मे 
भी यह विकार आया है । 


ख सवबंनाम के रूप 


पुरुषवाचक सर्वनाम 


स्व॑नाम प्रक्रिया में हरियानी में हिन्दी से पर्यात अन्तर है। उत्तम पुरुष 
ओर मध्यम पुरुष के करण कारक और कम कारक एकवचन ओर बहुवचन 
में ने! विभक्ति का विकल्प से प्रयोग होता है | सम्मवतः ने?, में! और तिं? 
के अनुनासिक का ही अश बन गया है, यथा ० 


उत्तम पुरुष 
एकवचन बहवचन 
कर्ता कारक मैं हम 
कम कारक मैं, मन्‍ने हम, हमने 
करण कारक में, मन्‍्ने हमा, हमने 
सम्प्रदान कारक मन्‍्ने हमने 
अपादान कारक मेरे ते, मेरे धोरे ते. रहारे ते, म्हारे घोरे ते, 
मत्ते हमते 
सम्बन्ध कारक. मेरा म्हारा 
मध्यम पुरुष 
एकबचन बहुवचन 
कर्ता कारक तु, ठ तुम 
संबोधन कारक तु, तु ठुम 
कर्म कारक तु, ठ॒, तन्‍्ने तुम, उुम्ने 
करण कारक ते, तन्‍ने तुमा, उम्ने 
सम्प्रदान कारक त्न्ने तुम्ने 
अपादान कारक तेरे ते, तेरे घोरे ते, थारेते, थारे घोरे ते, 
ठ्त्ते तुमते 
सम्बन्ध कारक तेरा त्यारा 


फा० ८ 
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हरियानी में तुम” के स्थान पर तम”? और थमः दोनों बोले जाते हैं । 


झंकेतवाचक स्वेनाम 
(योह) (यह), ओह (वह) 


यहाँ पर हिन्दी से विशेषता यह है कि कर्ता कास्क एकवचन मे स्रीलिंग 
सर्वनाम का रूप अपना प्रथक्‌ अ्रस्तित्व रखता है | यथा «- 





योह (यह) 

एकबचन बहुवचन 
न्कर्ता कारक योह पुल्लिग | ये 

याह छीलिंग 
कम कारक क, योह ये 

ख हौीने, ईन्ने इनने 

'करण कारक इसने, दीने इनने 
सम्प्रदान कारक दीने इनने 
अपादान कारक शीते इनते, इन धोरे ते 

हीं धोरे ते 
“सम्बन्ध कारक इसका, दींका इनका 

ओह (वह) 

एकबचन बहुबचन 
'करतां कारक ओह पुल्लिंग | वे 

वाह स्रीलिग 
कम कारक के. ओह वे 

| ख. उसने 

करण कारक उसने उनने 
सम्प्रदान कारक उसने उनने 
अपादान कारक उसते, उनते, उन घोरे ते 

उसते धोरे ते 
सम्बन्ध कारक उसका उनका 

रे घन ् सैवनाम 
जो 


कर्ताकारक | जो जो 
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कर्म कारक क्‌. जो क्‌ जो 
ख जिसने, जीनी. ख, जिस, जिसने 
शेष, यथा--सकेतवाची सर्वनाम । 
ग्रश्नवाचक सर्वनाम 
कौन 


एकवचन कोन” सदेव सम्बन्धवाचक सर्वनाम जो” के साथ आता है | 
विकारी कारकों में इसका रूप कीं? या किस! होता है | 


के (क्या) 
कर्ता कारक के 
् 
कम कारक के 
सम्बन्ध कारक क्या का 
५४ 
शनिश्चयवाचक सवनाम 
कोई 


इसका कम कारक का रूप कोई” या किस्से ने! होता है। विकारी कारक 
“किस्से? के साथ विमक्तियाँ लगने से बनता है | 
विशेष! १. करण कारक में जब ने? विभमक्ति के बाद में निषेघवाचक 
शब्द हो तो ने! विभकति सबनाम में एकीभूत हो जाती है । 
यथा,--किस्सा ना कहा | ( यह किसी ने नहीं कहा ) | 
२. हिन्दी किसी ना किसी? के लिए इरियानी में किस्से ते किस्से! 


का प्रयोग होता है । 
३ कतृ कारक में दी इसका बहुवबचन होता दे ओर किसी कारक 
में नहीं | 
कुछ 


इसके प्रयोग में वास्ताना” 'कुछ नहीं से अच्छा माना जाता है। 
ग. क्रिया-विशेष 

हरियानी के क्रिया-विशेषण श्रपना विशेष स्थान रखते हैं। यथा["*--- 
काल--(आलनेवाला या गया हुआ दिन) हम्बे, धोरे, पाछे, इच (अब), जिब, 
(जब, तब); कद (कच), बड़े (कहाँ), कित, कड़े, कितोड़, कींचे (जिघर), अड़े, 
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आड़े, इत (यहा), श्त, ईपे (इधर), उत, ऊड़े (वहाँ), उत (उधर), न्यू 
(इस प्रकार, अत”) । 


घ क्रिया (कतेवाच्य) 


भसाव्यवाचक (76 77770ए८) 


अविकृत भाव्यवाचक क्रिया में ( 6 पात76०८(८वं ॥7707ए6 ) 
हिन्दी की नाई ना? अत में आता है। यथा--सच बोलना आहछा से । 

विक्ृत माव्यवाचक क्रिया में अतिम अक्षर का लोप कर दिया जाता है 
और मधघुरता लाने के लिए. कभी-कभी अतिम न! से पहिले हस्घ अ” का 
आगम कर लिया जाता है | यथा--पीवन के लाइक पाणी । 


खान जोग, मरन आला, सोअन आला, ऐड जाअन आला | 


भरविष्यत्कृदुन्त ( ॥76 शिवपाल एथाएटणा06) 

भविष्यत्कृदन्‍्त बनाने के लिए, विकृत माव्यवाचक क्रिया मे आला? जोड़ा 
जाता है। यथा३-- करना करन आला 

मरना मरन आला 

वत्तमान कृदन्त (]76 ?7686४ ?&ए0८००6) 

वत्तमान कदन्त के रूप में हिन्दी की तरह होते हैं, यथाः--जाता, खाता 
आदि | आना क्रिया के रूपों में अपवाद है। इस क्रिया के रूप होते हैं-- 
आम्ता, आम्ते आदि | 
मृत कदनत (+76 288: ?&70८]6) 

भूत कृदन्त बनाने के लिए घाठु ओर अतिम आ के बीच न! के स्थान 


फर यू कर दिया जाता है । यथा३--- मारना माया 
गाडना गाडया 
करना कया 
सीमना सीम्या 


इस नियम में अपवाद भी है, यथा, होना--हिआ? कहीं होया? भी देखने 
को मिंख॒त है । यथा.--राजा के पुतर होया? । 
दिया 
* लेना लिया | 
न जाना ग्रिया 
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आज्ञाथंक क्रिया (]6 ॥्रश०८:७४४०) 


आज्ञाथक क्रिया का एकवचन हिन्दी की भाँति शुद्ध धातु का रूप द्वोता है| 
यथा--मार, खा, जा आदि । 


कि में भी हिन्दी जैसे रूप होते हैं। यथा --मारों अथवा मार्यों या 
मारियों । 


सहायक क्रिया (॥]6 2प्रद्ञाक्ष'ए ४८४०) 


चत्तमान 
एकवचन बहुवचन 
मेसू हम सा 
तुसे तुम सो 
श्रोह से वे से 
सूत 


भूत सहायक क्रियाएँ हिन्दी जैसी होती हैं, केवल इतनी विशेषता है कि 
स्नीलिंग बहुवचन का रूप थी होता है, न कि थीं? | 
सामान्य वत्तमान काल 


इसके रूप होते हैं--में करू सूं? या में करू 'हम चला सा? अथवा हम 
चला? । ये हिन्दी के मैं जाता हूँ? अथवा में जाता? के ढग के हैं । 


निश्चित बर््तमान काल 
एकवचन बहुद्चन 
में कर रिहा सू इमकर रिदहे सा 
तु कर रिहा से तुम कर रिदे सो 
ओह कर रिद्दा से वे कर रिहे से 


विशेष--यदि इस काल में से सहायक क्रिया को हथ दें तो सामान्य वर्त्तमान 
का भाव हटकर पूर्श क्तमान का माव आ जाता है, वयाः-- ओ 
आ रिहा! का तात्पय---बह आ चुका है । 


भविष्यत्‌ काल 


यह काल गा जोड़ने से बनता है जेसा कि हिन्दी में होता है। उत्तर पुरुष 
बहुवचन का रूप होता है, करामे', करेंगे! नहीं शेगा। 
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अपूर्ण भूत 
मैं करू था हम करा थे 
तुम करे था तुम करो थे 
ओह करे था वे करे थे 
संभाव्य भविष्यत्‌ 


यह काल भी हिन्दी की तरह बनाया जाता है । 


क« सामान्य भूत के प्रयोग द्वारा, यथा--- 
जे पछवा चल जाय तो समे की आस हों जाय । 


ख. भविष्यकाल के प्रयोग द्वारा, यथा 
जे तु काठ लेगा तो मै मारूगा ! 


इन रूपों के अतिरिक्त कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी मिलते हैं जिनकी 
तालिका नीचे दी जाती है 

१ भूत कृदन्त का प्रयोग, यथा३+--मरे पाछे ( हिन्दी--सरने के पीछे ) 

उसने गये ने के साल हूए ? 

२ लेना क्रिया अकमंक धातु के साथ मिलकर अकम्मक क्रिया बन जाती 
है ओर इस प्रकार पूर्णता का अथ देती है, ययाः-- 

क. हो लिया ( समाप्त हो गया ) 
ख. आ लिया (श्रा चुका है ) 

३. प्रभावशाली बनाने के लिए मुख्य क्रिया के साथ रखना” जोड़ा जाता 
है | यथा---अ्र॒जीं दे रखना, बाड़ी बो रखना, भेज रखना, खोल रखना ! 

४ आजशायथ क्रियाओं के साथ दो नकारात्मक शब्द जोड़े जाते हैं। यथाः--- 

मत ना चलियो । 

४. रखना? क्रिया का भूतकालीन रूप एक विशेष मुहावरे के रूप में प्रयोग 
किया जाता है जिसका अर्थ होता हे--समास्त होना, रुकना, या छोड़ देना । 
यथाई--केखन ते बैठरिंदे से ( देखना समास हुआ ) | तर 

रूख होअनते बेठ स्झिसे | होना (बढ़ना) रुक भया है | । 
कहन ते बैठ रिहास्‌ ( कहना भी छोड़ा ) | 


कमवाच्य हा 


“5 | क्मतनच्य' का बनाना हिन्दी को तरह होता हे । परन्तु हिन्दी का मैं मारा 
लाता हू? इरियानी में में म्कुंस जाऊं सू”? होता हे | कक 
रॉ 


व्याकरण की दृष्टि से ] ११६ 


कर्मवाच्य का प्रयोग बहुत ह्वी कम होता है । ग्रामीण लोग इस प्रयोग के 
स्थान में कतृ वाच्य प्रयोग करते हैं। अपवाद स्वरूप एक दो स्थानों पर इसका 
प्रयोग आता है। यथा+--मैं मारा किया | ग्रामीण जन इस वाच्य को वृक्ष 
वायु द्वारा उखाड़ा गया, को कमवाच्य में नहीं प्रयोग करते बल्कि वे बोलेंगे 
कि वायु ने पेड़ को गिरा दिया? या बृक्ष वायु से गिर गया आदि । 


यह हरियानी बोली का स्थूल व्याकरण है। हरियानी बोली समभकने में 
कुछ कठिन है | यह फैले उच्चारण के साथ ब्रिलम्बित गति से बोली जाती 
है । प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं कर सकता । 


तृतीय अध्याय 
लोक-गीत 


अ लघुगीत 

पूवपीठिका 

हरियाना प्रदेश में लोक-गीत साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसका 
प्रस्तार एवं विस्तार इतना अधिक है कि जीवन का कोई पक्ष, भाव तथा व्यापार 
ऐसा नहीं जो लोक-गीतों के बधन में न आता हो | प्रत्येक भाव को वहन करने 
की क्षमता इन लोक-गीतों में विद्यमान है । परिष्कृत मेघा की ऊद्यापोह् भले 
ही इनमे न दीख पढ़े, पर कोमल से कोमल भाव इन गीतों के अग बने हुए. 
हैं। सस्क्ृत के एक विवेचक ने जिस बात को-- 

नस शब्दो न तद्बाच्य न स न्यायो न सा कला | 

जायते यनन्‍न काव्यागमहो भारों महान्‌ कवे३ ॥-कट्ठा है। वह 

हरियानी लोक-गीतो के ऊपर यथायंरूप से घटित होती है । 

लोक-गीतों की दुनिया की यह विशेषता है कि ये जीवन के साथ घुले- 
मिले हैं | शिशु नव अतिथि के रूप में आता है । उस समय से लेकर जीवन 
भर वह गीतों के ससार में खेलता है ओर अत में गीतों में ही लिपट कर 
अपनी ऐहटिक लीला समाप्त कर जाता है। गीतों की इस समष्टि का एक 
स्थान पर पूर्य गवेषयायक्त अध्ययन इस प्रकार की चेष्टा है जिस प्रकार एक 
गयरिया में सागर भरने का प्रयास | फिर भी हम हरियाने के लोक-गीत साहित्य 
का स्पष्ट अध्ययन पाठकों के सामने उपस्थित करते हें । 


जेसा कि हमने पीछे कहा है इरियाने के लोक-गीतों के विभाजन की कई 
शैलिया अपनाई जा सकती हैं | सर्वप्रथम इन गीतों को हम स्त्री समाबगत 
लोक गीत एव पुरषसमाजगत छ्लोक-गीत--नाम से दो रूपों में बाद सकते हैं । 
इनमें स्‍त्री लोक-गीत प्रायः सभी मुक्तक होते हैं तथा पुरुष्समाज में प्रचलित 
लोक-गीत अधिकतर कथात्मक हैं जो लम्बे-लम्ने होते हैं। अत हम इनका अध्ययन 
मुक्तक और कथात्मक रूप से भी कर सकते हैं । यह विभाजन गीतों के रूप की 
दृष्टि से है | हमने पीछे यह भी बताया है कि गीतों के विषय की दृष्टि से भी 
एंक विभाजन किया जा सकता है। कुछ भीत ऐसे हैं जा संस्कारों के अवसर 
पर प्रचलित हैं | इनमें भी उद्देश्य के आधार पर कुछ वो अनुष्ठान के अग 
होते हैं और शेष मनोरजन, हर्भोल्लास एवं आनन्द की भावना से पूर्ण होते हैं । 
यथार्थ में, इन गीतों के बिन्त सस्कार पूरा नहीं होता | यों कहें तो ओर अच्छा 
होगा कि कोई भी सस्कार उस शोमा. उस स्फर्ति एवं उस दृदय-हारिता से 
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वचित रह जायेगा जो अबसरोपयोगी इन गीतों के द्वारा सस्कार को प्राप्त 
होती है । 

हमारे यहाँ शास्रों में घोढश सस्कारों का प्रतिपादन है। हिन्दू शास्त्रोक्त 
ये सोलह सस्कार मानव के पूर्ण एवं सही-सही विकास के लिए. अत्यावश्यक 
हैं | पर आजकल इन सस्कारों में तीन सस्कार--जन्म, विवाह ओर 
मुत्यु--विशेष प्रचलित हैं | परिस्थितिवश कई सस्कार विक्ुत्त हो गये हैं और 
कई ससस्‍्कारों का महत्व घट गया है | लोकवा्तां की दृष्टि से उपरोक्त तीन 
सस्कारो के अतिरिक्त मुडन” सस्कार का कुछ महत्व अवशिष्ट है। कर्णवेध 
ओर जनेऊ ( यज्ञोपवीत ) आदि ऐसे ससस्‍्कार हैं जो शाओ्रोक्त विधि- 
विधान के सहारे खड़े हैं। उपनयन सस्कार के समय गीतों का प्रचलन 
हरियाना प्रदेश में है परन्तु वे सभी गीत आयसमाजी ठग के हैं जिनमे 
सुधारवाद की ही प्रधानता है। उनमे लोकवातां के पावन तत्व प्राय« 
विल्ुप हूँ | उनमें गुरुकुल और ब्रह्मचय की साधारण-सी महिमा वर्णित होती 
है। वस्तुत, देखा जाये तो इन तीन प्रमुख ससस्‍कारों में ही प्रकृति में 
क्रियाशील्रता के दशन होते हैं, विक्रास और हांस के द्वारा | इनमें मी प्रथम 
दो सस्कार प्रकृति के ओत्सुक्य को खेकर चज्े हैं। अत हमें जो गीत सम्पदा 
उपलब्ध हुई है वह प्रथम दो सस्कारों--जन्म और विवाह--पर गाये जाने 
वाले गीतों को ही अधिक है । अवसान अवसर के गीत भी मिलते हैं परन्तु 
अल्प सख्या में ओर महत्व भी उनका नगण्य हे | 


उक्त गीतों के अतिरिक्त कुछ गीत वे हैं जिनमें सास्कारिक भावना नहीं 
हैं, अपितु वे ऋतु-विशेष पर गाये जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने 
समय पर फबती हैं ओर ब्रिन अवसर नौीकी पे फीकी लगत” । भला, मल्हार 
ओर कजली की जा बहार सावन के मनभावना मास में है वह जेठ' के छाहों 
चाहती छाह! के भीषण ग्रीष्मकाल में कहों ! दृद्ध-वृद्धाओं तक को मस्त 
चनाने वाले फाह्युन मास में जो श्ोजपूर्ण एव उन्‍्मत गाने गाये जा सकते 
हैं बह: अधन-पूस के ठिठयते शीतकाल में कहाँ सभव हैं? कातिक मास 
में गमा-थमुना स्नान के समय जो हरजस या परमाती गाई जाती है वे झन्य 
मासों में कहा शोभा देती है? चेत खास में स्तियों द्वारा देवी ओर देवताओं 
के दरबार में काना और पूजा के रूप में जो फरियाद भरे ग्रोत गाये जाते हैं, 
उनकी अषनी निराली छुटाहै। खऋतः हम इस दूसरी श्रेणी में उन गीतों 
पं कया सेंगे नो. काठ सम्बन्धी हैं । इस ऋतुप़रक गीतों: में वत, पवे, त्योहार 
श्र देवी देवताओं के गीत आते हैं । मारक्रीय खस्कृति ही कुछ ऐसी है कि 
पछसका सका:नाज़ा-व्त फ्रवो में शिद्टित है ३ प्रत्येक आल का घट किकेय प्रकार 
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के सास्कृतिक एव धार्मिक कृत्याँ से निर्मित हुआ है और इन्हीं विभिन्न ऋतुश्नों 
में भारतीय सस्कृति का स्कुरण होता है | 


सस्कार एवं ऋतु सम्बन्धी गीतो के अ्रतिरिक्त एक तीसरी श्रणी उन 
गीतों की है जिनमे किसान की आत्मा की भकार है और कृषि एवं धरती 
माता की दुह्ाई है | इन गीतों को हमने कृषि विषयक गीत नाम दिया हे | 
एक बहुत बड़ा माग जा बच गया है उसे अन्य नाम से अ्रभिद्वित किया है । 


मुक्तक गीता के विभाजन की शैलो को जानकर 'कथात्मक गीता? की और 
भी ध्यान जाता है | इस विभाग म जैसा ऊपर कहा गया है पुरुष समाज के 
गीत हैं, जिन्हें पुछ्ण ने अपने रिक्त समय में मनारजन के लिए, विश्वव॒ल 
इतिहास की कड़ियों को जोडने तथा पोराणिक महापुरुषाँ की स्म्रति को सजग 
रखने के लिए गाया है| इनमे बड़े-बडे कथागीत--अवदान, पवारै एवं साके 
आदि आते हैं ।' कई गीत तो इतने बड़े-बढ़े हैं कि जिन्हें प्रवीण गायक भा 
महीनों मे गाकर समाप्त कर पाते हैं। निहालदे” ऐसा ही अबदान अथवा 
गायत्मक गीत है | शीलादे” मी पयाप्त लम्बा गीत है | आल्ह्य की पसिद्धि 
तो अपने क्विस्तार के लिए समस्त उत्तर भारत मे है । आल्ह विशेषत पावस- 
काल क्री अपनी वस्तु है | एक किवदन्ती में उसके गाने के विषय से इस प्रकार 
कहा स॒या है, आल्ट्वापवारा उस दिन गाओ, जिस दिन भारी हो बरसाता? । 
आहहा की समस्त कथावस्तु एक विख्यात इत्त पर आधारित है. जिसमें मोहने 
के बनाफर्रियों का शौयपूर्ण वर्शान है | 


उपरोक्त विवरण को हम एक वृतक्ष की सहायता से इस प्रकार समऋ 
सकते हैं | 





१क साका किस्सा था गाथा नाम से सी विख्यात है । इनमें ऐविहासिक 
वीरचरित्र का वर्णन होता है यथा राजा रखालू श्रादि । विशेष प्रसिद्ध 
राजाओं की रासो” होती है । 


ख अवदान--पौराखिकतत्वों से पूर्ण कथा होती है। यथाः---शुरूपूमा, 
शोलब्ादेः निहालदे आदि | 


ग॒. प्रंवारा--स्थानीय वीरों के क्रिस्से जिनमें उनके अपूर्व बल्-विक्रम का 
वर्णन होता है। जगदेत़' का पंवारा, तथा हरफूल जाट जुन्ाणीचात्वा, 
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शक 
| 


मुक्तक कथात्मक (प्रबंध) 


। | | 
सस्कार सबन्धी आतु सबन्धी कृषि सबन्धी राजनीति अ्रन्य 
सबधी 
| 


| 
जन्म विवाह मृत्यु । 


| | 
ब्रत-पव-त्योहार देवी माता 
क. संस्कार संबंधी गीत 
जन्म के गीत 


यों तो बच्चे के जन्म से पहिले भी कई सस्कार--गर्भांधान, पुसवन एव 
सीमन्तोन्‍्नयन का शास्त्रों में वर्णन मिलता है पर वे आजकल, प्रचलित नहीं 
हैं। लोक-गीतों में गर्भावस्था के नो महीनों का सागोपाग वर्णन आ्राता है जिनमे 
गर्मिणी की अवस्था, दोहद आदि की चर्चा होती है। समाज में उन्हीं स्त्रियों 
का मान होता है जो आशावती एवं गर्भवती हो सकने की सामथ्य रखती हैं । 
इस ग्रक्रिया में उन्हें वर्शनातीत यत्रणा सहनी पड़ती है परन्तु माता बनने की 
प्रसन्‍नता सब कष्टों को भुला देती है। इसके विपरीत बंघध्या स्त्रियों का वह 
आदर समाज में नहीं होता । उनका स्थान सामाजिक दृष्टि से कोई उच्च एव 
शुभ नहीं माना जाता । उनके जीवन में एक उपेक्षा एवं नीरसता रहती है । 
इस प्रकार स्त्री-जीवन की सफलता ही जननी बनने में व्यक्त हुईं है।इस 
विवेचन में एक विचित्र बात यह दिखलाई पड़ती है कि कन्या का जन्म हर्ष 
एवं उल्लासंदायक नहीं होता, अपितु कन्या की उत्पत्ति एक मार स्वरूप मानी 
जाती है । सस्कृत के कवि ( पचतत्रकार ) ने भी पुत्री-जन्म को एक सकट 
बत़ककया है -- 

पुन्नीति जाता महती हि चिंता, 

कस्में प्रदेयेति महान्‌ वितकः 

फ्क 'देत्वा खुख प्रप्प्स्यति चानवेति, 

दा कन्या-पितृत्वं खलु नाम कष्टस्‌ | मित्रभेद, कथा २, 
श्र है >. अल्लोक २२२ 
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जननीमनोहरति जातवतो परिवर्धते सह शुचा सुहृदास्‌ | 
परसात्कृतापि कुरुते मल्रिन दुरतिक्रमा दुहितरों विपद्‌. ॥ श्वखोक २४ 


हरियाना तथा उत्तरी भारत के सभी लोकगीतों में इस अवसर को शुभ नहीं 
माना जाता | कन्योत्तत्ति पर पिता परदेश चलने की सोचता है| माता का 
निरादर होता है, न खाने को दिया जाता है । ओर तो ओर एक शोक-सा छा 
जाता है और कोई आनुष्ठानिक कृत्य भी नहीं होता । जहाँ पुन्नोत्पत्ति पर प्रथम 
१०-१२ दिन आनन्द-उत्साह के दिन हांते हैं, गाना-बजाना और आनन्द 
बघावा होता है वहाँ पत्री-जन्म पर एक ठेंकरा फोड़ दिया जाता है । हरियाने 
की छोरी ने इसी बात को एक गीत में इसी प्रकार कहा३--- 
मारे जनम में बाजें ठेकरे भाई के में थाली । 
बुढ़ढा की रोवे शुढिया बी रोबे रोएं हाल्ी पाक्ती । 
परिणामस्वरूप लोकगीतों की दुनिया में जन्म के गीतों में पत्र जन्‍म के ही 
गीत मिलते हैं | 
गर्मिणी की नो मास की अवस्था तथा दोहद आदि का वर्णन इस गीत में 
चड़ी खूबी से हुआ है $--- 
जी पहला मास जै ल्ागिया दूध दही मन जाय, 
मेरे अगशा में अमल्ा बोदिया। 
दूजा मास जे ल्लागिया सेरा निबुआ में मन जाय, 
मेरे अंग्रला में असक्ा बोदिया। 
तीजा मास जे लागिया सेरा बेरों में सन जाय, 
भेरे अगणा में अससद्ा ओोदिया। 
चौथा मास जै क्वागिया मेरा ल्ादुआ में मन जाय, 
भेरे अंगशा में अमला बोदिया। 
पचवा मास जै ल्ञाणिया सेरा खीर पूढ में मन जाय, 
भेरे अंगला में अमला बोदिया। 
छुटा मास जै द्वाग्रिया मेरा गृद गिरी सन जाय, 
भेरे अंगशा में अमला बोदिया। 
सातवा मास जै लागिया सेरा फल्षिया सें मन जाय, 
मेरे अगला में अमतद्ा बोदिया। 
झाठवा ग्ास जै क्वागिया सेरा धारी' में मन जाय, 
मेरे अगणा में अमला बोदिया।!। 


५. धालरी--भुने हुये जो । 
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नौवा मास जै ल्ागिया मेरा होलड सबद सुणाय, 
मेरे अगणा में अमत्ता बोदिया। 
गर्मिणी की इच्छा को हरियानी भे ओजणा? कहते हैं । इस दोहद 
(ओजणा) का एक दूसरा गीत है जिसमे गर्मिणी अपने पारिवारिक पुरुधो से-- 
श्वसुरादि से--हरी दरी किशमिश मागती है, परन्तु वे बात को ठाल जाते हैं" -- 
सुसरे तें अ्ररज करू थी मन्‍ने हरी हरी दाख' मगादयों, 
थारी प्यारी के ओंजणा लाग्या । 
थम लाडू' पेड! खाल्यों, हरी हरी दाख नहीं सें 
थारी प्यारों के ओंजणा लेफ़या | 
इसी प्रकार जेठ-देवर भी क्रमश दूध मलाई, खीर खाने के लिए. कहते 
हैं। अंत में पति के इस्जारूमे क्विकभषत्रिका? पहुँचतीं/हे ब्रह्म उस पर अमल 
होता है--+ - ं । पथ, 
कन्या तें अरज करू थी मनन्‍नें हरी-इरी दाख मंगादयों ,+ , 
थारी प्यारी के ओजणा ल्ाग्या। 
सहरा में दाख घणी सें, तसने भावें उतनी खाल्यो 
थारी प्यारीं ओजणा जलज़ाग्या | 
ठीक दै इस यत्रशा का कारण भी तो पतिदेव है उसी को सहानुभूति होनी 
चाहिए । 
इस प्रकार चलते-चलते एक दीघ प्रतीक्षा के पीछे वह दिन भी आ 
पहुँचता है जब आसन्न प्रसवा के गर्म से पुत्ररत्त का जन्म होता है। ठीक 
उस समय जब बच्चा होता है बे” गाई जाती है। यह बेमाता' विधिमाता 
ही है जो प्रजनन की अधिष्ठात्री देवी है | इस अवसर के गीतों में मातृकाओं 
से बच्चे की -छुरदा के लिए प्राथना मरी होती है। हरियाना में बे” का जो 
गीत गाया जाता है उसकी प्रमुख पक्तियों इस प्रकार हँ-+- 
“दे दील्यर वे दीरूया दरियल रू खजी, तरपना सी म्हारी माता बे बसें। 
जे श्रोस्खे में दाख कंसीौल काजी |? 
प्रसव काल में, म्सृता के लिए विशेष प्रकार के खान-पान का प्रबन्ध 
किया जाता है । सास चरुआ? चढाती है | चर सिद्टी का छोटा घड़ा अथव 
कमोली दोकी हैं /जिसमें जच्चा के लिए, ओषघ डालकर पानी ओठाया जात 
है । यह कार्य सासू करती है। सूतिकाएह, जिसे हरियाने में स्थाबड़” कहते हैं 
के द्वार पर अर प्रव्कज्षित स्वी जह्ती है | घर की बूठली ज्जी बराबर सूतिक 


१. दाख--(द्वाद्चा) सुनकक्‍्का या किशमिश । 
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गह की रक्षा करती है जिससे कोई हानिकारक प्रभाव नवजात शिशु पर न 
होने पाये | इन दिना स्थावड मे बिल्ली का जाना बड़ा निपिद्ध माना जाता 
है | विश्वास है कि बिल्ली बच्चे की आसे निकाल लेती है| बिल्ली के रूप 
में शिशु को यमराज छू जाता है, यह विश्वास भो कहीं-कहीं प्रचलित है | 

पुत्र उत्न्न हाने पर घर-बाहर सवंत्र एक आनन्द की लहर दोड जाती 
है। गीतो के निर्भर फूट पडते हैं। स्त्रियों के श्रुतिमधुर स्वर चाव भरे गीत 
गा-गाकर नवागतुक का स्वागत करते हैँ | इस अवसर के गीतों के प्रमुख 
गीत स्थावड़ के गीत! जिन्हें हरियाने में दाई, बिहाई अथवा होलड़” नाम 
से अभिहित किया जाता है, गाये जाते हैं। इन गीतों का भावपद पुत्रकामना, 
पीडा, विविध नेग, माता की अमिलाघा ओर आनन्दबधावा आदि से निर्मित 
होता है | 

कामना “भारतीय ललना की पुत्रोतष्तत्ति की साध उसकी श्रद्धासमविन्त 
कामनाओं का सुखद परिणाम है। इस अवसर पर ग्मणीय गीतों को सुना- 
सुनाकर स्त्रियाँ जच्चा का मनोरजन किया करती हैं| कामना गीता में कई 
गीत हमे मिले हैं। एक गीत में सत्ययुग की रानी” माता शीतला से पुत्रेद्द 
की गई है+-- 
जैरी माता तू सतजुग की कहिए राणी, रसते में बाग जुगाया साता सतजुगकी । 
पाछा वो फिरके देखो रे लोगो आस्ब अर नीचू रडन ल्ागे माता सतजुग की । 
माता के राह में बार पुकारे माता देहरी पत्तर घरजाएं माता सत्तजुग की । 
पाछा तो फिर के देखो रे लोगो पुत्तर खिल्लादी घरजाएु माता सतजुर की। 
कितनी आशुतोष हैं शीतला माता, यह इस गीत में व्यक्त है | 

एक दूसरे गीत मे, एक स्त्री सनन्‍्तान के दुःख से दुःखी है| जब उसकीः 
सखिया पूछ॒ती हैं कि क्या उसे सास का दु ख है अथबा वह प्रोषितपतिका है । 
तो वह उत्तर देती है कि उसे कुछ भी दुशख नहीं है, केवल कुत्ती का कष्ट! 
है । भोली सखिया उस नायिका के मम को नहीं जान पाती और अस्ताव 
करती हैं कि वह अपनी बहन के सात पुत्रों में से एक उधारा ले ले । पर पुत्र 
उचघारा कहा मिलता है ? वह मर्माइत होकर लुहार से छुरी घढ़ाने और अपनी 
कौख को चीरने की बात सोचती है ! वह भुस-भराकर उसमें आग लगा देने के 
लिए समुच्यत है | किन्ठ॒ एक सुदीर्घ प्रतीक्षा के पीछे उसे पुत्र-रून के द्शान 

क्या दुखरी तन्‍्ने सास का, क्या तेरे पिया परदेस | 

ना दुःखरी मन्‍ने सास का, कोए ना मेरे पिया परदेस। 

*«म 


2३० [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


इक दु.खरी मन्‍ने कोख का, कोए यथा मेरे मारे सें मान । 
तेरे री बाहण कै सात पुत्त, कोए एक उधारा जै लोेय। 
सुन्‍्ने री चाँदी मिलेंसे, उघारे, कोई लाल उडधारे ना देय। 
गेहः चावल मिलेंसे उधारे, कोए लाल उधारे ना देय । 
मेरे पिछोकडें" खासी का, कोए ल्वाऊ छुरीअ घडवाय। 
चीरू औ फोडू या कोखनै, या कोए मेरे मारे सें सान । 
खाल कढ़ा के भुस भराऊँ, कोए भुस में दिलादयूगी आग। 
बारह बरस मे कोख बाहड़ी*, जनमे सें अरजन सरजन से लाल । 
सास बुलाऊंँ नणद बुलाऊं) कोए नेग दिलादयू जी आज । 


यहाँ बध्यात्व के कलक से छूटने मे स्त्री की पुत्र-कामना भलक रही है | 
बध्बात्व से मुक्ति, फिर यदि पुत्ररुन के रूप में मिले तों कहना ही क्‍या है ? 


गप्रसव-पीडा :--प्रथम प्रसव के अवसर पर गर्भिणी को विशेष पीड़ा 
व चिंता रहती है। पूर्वानुभव के अ्रभाव में ऐसा होना स्वाभाविक ही है ! 
एक गीत में इसी प्रकार की पीडाजन्य चिंता का स्पष्टीकरण हुआ है *-- 


घमड घमड़ आयें पीड कदीक ते कोई जागेगी। 
जागैगी सास मरहारी वाईं ते महारे अवेंगी ॥ 


एक अन्य गीत में ग्रसव की पीड़ा से व्यथित गर्भिणी अपने पति से 
पीड़ा में भाग लेने के लिए. कह रही है | पतिदेव मौन साथे बैठे हैं। अत+ 
कोई उत्तर न प्राप्त कर वह घर छोड जाने की घमकी देती है | देवरानी और 
जिठानी सब हास-परिहास के द्वारा उसे चिढाती हैं। उस समय सास- 
न॑नद सात्वना देती हैं ओर प्रिय देवर दाई को बुलाकर कष्ट दूर कराता हैं। 
इस गीत में देवर को एक अच्छा पारितोषिक भी मिला है। नायिका 
ऊंतच्नतास्वरूप अपनी कनिष्ठ भगनी से देवर का विवाह करायेगी -- 


कोदडी कौड्डी बगढ़ बुहारू दर्द उठा सें कमर में हो राज्ीडार, 
इबना रहूगी तेरे घर से | 
दयौर जिठानी मेरी बोल्ली ठोल्ली मारें जिबक्यों खोवे थी बगल में हो राजीड़ा, 
इबना रहूगी तेरे घर मे | 
सास नणद सेरी धीर बंधावें होत्त आयें से जयत में, हों राजीडा, 
इबनः रहूंगी तेरे घर में । 
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१ धर के पीछे । २ ल्लोटी, सफल हुईं | हे राजा तात्पय पतिदेब से है | 
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छोट्टा देवर खरा रसीला' दाई ने बुलावे इक छुन में, हो राजीडा, 
इबना रहूगी तेरे घर में | 
छोट्टा देवर ने बाहण विवाहादयू', दाईं बुछाई़ इक छनमें, हो राजीडा, 


के, १०५ 


इबना रहूगी तर घर में | 


एक अन्य गीत है। आसत्न प्रसवा को दद है। पति ने उसके कष्ट मे 
कोई हाथ नहीं बठाया ओर न कोई सहानुभूति ही प्रदर्शित की है। प्रसव के 
उपरात पति को पजीरी" खाने का लालच होता है | वह साके की पजीरिया 
खाने का प्रस्ताव करता है परन्तु पत्नी का उत्तर बढ़ा तथ्यपूर्ण एव 
स्पष्ट है $--- 
मेरे उठे थी पीड तन्‍्ने आवेथी नींद ठोस्सा" खाले, 
ना दयू ना दयू पंजीरिया। 
मेरे उठे था गुस्सा तेरा बाज था हुका ठोस्सा खाल, 
ना दय ना दय पजीरियां | 
हरियानी पति की क्रूरता का मीठा परिहास है। ब्रजबाला का पति तो एक 
मीठी सहानुभूति प्रकट करता हुआ अपनी प्रेयली का मन रख लेता है '-- 
गोरी छुप्पछ होइ डठाऊं, जने दस ल्ाऊ, भैंया दस द्वाऊ | 
गोरी जे करतार गठरिया, सखिन बिचसखोल्ो, 
जाय राम छुडावें, जाय कृष्छ छुडावें ) । 
जच्चा को उत्कट पीडा है | बच्चा हो नहीं रहा है। इस अवसर पर 
कृष्ण-जन्म का बढ़ा सुन्दर गीत है जिसमें बच्चा अपना भय प्रकट करता है | 
उसे आश्वासन दिलाया जाता है कि सूत का पंलग देंगे, मखमल का गद्दा 
बिछायेंगे ओर प्यारा कृष्ण कह पुकारेंगे ३-- 
मैं पडीसू वीर को केद क्ाह्म सेरी केद छुटाओं जी मद्दाराज । 
मा मैं क्‍्यूकर जन्म जे छ्यू ! 
दुद्टी खटडिया फटी गुदड़िया, छोरड़ा कह के बोलो जी महाराज | 
जो लाला थम जनम जे ल्‍यो, सूत्तों के पका मखमलत्र के गद्दा, 
किरसन कह के बोलें हर कह के बोलें जी महाराज । 
आधी सी रात अर खुले हैं किवाठ पहरेदार सोये जी महाराज | 


१ जच्चा का पौष्टिक भोजन | २ अगूठा जो ताने के रूप म दिया 
जाता है। दे. ब्रज ल्ोकसांहित्य का अध्ययन---डा० सत्येन्द्र, पृष्ठ १३०। 
४७» छोटा लड़का 
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इसी प्रकार का प्रसंग गूगा के जन्म के विषय में भी आता है। मा 
बाच्छुल को बारह महीने का गभ हो गया है। बच्चा उत्पन्न नहीं होता ! 
गूगा गर्म से कहता है कि मै ननसाल में कदापि जन्म नहीं लूगा। मुझे 
कलक लगेगा | जेवर बाछुल को अपने यहाँ मगा लेता है ओर गूगाका 
जन्म होता है। 

प्रसवकाल के अवसर पर हरियाना में दाई” नाम का एक प्रसिद्ध गीत 
गाया जाता है । गीत लम्बा है। स्त्री को पीड़ा है। बह अपने राजा को, जो 
चोपड़ खेल रहा है, बुलवाती है और दाई के पास भेजती है। वर्षा हो रही 
है । पतिदेव घोड़े पर चढ दाई बुलाने जाते हैं। दाई शर्त रखती है 


राजा जी जे थारे जन्मेगा पूत मोहर हम पचास ल्लेवा-हाँ जी हा। 
जे थारे जनसेगीं धीए, ओंढा हम चुदडिया--हा ज्ञी हा । 


इसी बीच होलड़ जन्म ले चुका है | दाई आती है और अपना नेग 
मागती है'-- 
राजाजी कौल बचन करलो जी याद, मोहर पचास हम लेवा--हाँ जी हा । 
दाईं आग्रह करती है तो उसे केसे धता बताई गई है -- 
दाइए ! पूत जनमा हमारी नार, तेरा दाईं क्यारे ल 7--हा जी हा । 
पर दाईं भी उत्तर देने मे चूक नहीं करती -- 
राजाजी | दोए बरस की से बात दाई के पैरा फेर पडो--हा जी हा । 
दाईं को बुलाकर लाते समय राजाजी ने अपनी छुतरी से वर्षा को रोका 


था| अब चलते समय दाई उसी अनुग्रह की प्रार्थना करती है तो उत्तर 
मिलता है -- 


दाइईए | छिन्न-मिन्‍न बरखें सेह, ओढो थारी"* घाघरी--हा जी हा | 
अपघेरी रात है, बादल छा रहे हैं | दाई की इच्छा है कि उसके घर तक 
पहुँचा दिया जाये | परन्तु स्वार्थों पुरुष कितना निम॑म है --- 


राजाजी ! मेंह अधेरों 'ड्री. रात 
चतर दाईं कैसे चले-हा जी हा | 
दाईए ! काली कुत्ती दोंए गेख़करा--हा ज्ञी हा | 


4 अपनी । २. अंघेरों बनी हुई । 
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प्रसूता की कारुणिक स्थिति में भी सग की सहेलिया उपहास करने से नहीं 
चूफतीं | उपहास के बोल लीजिए -- 


जच्चा हाथ मैयथ्या, हाय देय्या करती फिर, 
हाडी सा पेट घुमाती फिरे । 
दाईं आव होलड जनावे उसको की नेग दिल्लाती फिरे , 
जच्चा हाथ मैय्या हाथ डैय्या करती फिरे | 
पुत्ररत्न की उत्पत्ति पर हरियाना का ग्रहपति बडा खच करता है। इन 
'क्तियो में इसी प्रद्त्ति की और सकेत किया गया है।--- 
कहियो कह्वियो री होज्ड के दादा ने, 
ज्योडा री जकोडया आज खच्चे, 
म्हारे बाज रहा थाल हुया नदलाल, 
हुया नदल्ाल़ अर म॒सी सूबेदार ॥? 


पुत्-जन्म के पीछे कई प्रकार के आचार होने हैं और उनके साथ-साथ 
नेगों की कड़ी लग जाती है।यों तो नेग नाई, ब्राझण और दाई से लेकर 
देवरानी, जिठानी और सास तक सबको ही दिये जाते हैं पर नेग के गीतों 
में ननद को दिये जाने बाल नेगों का ही मुख्य वर्णन आया है । इससे पू्व 
कि हम नेग के गीतों का विस्तृत वर्णुन करें यह भी देख लेना अनुपयुक्त न 
होगा कि ये नेग किस उपलक्ष्य में किस-किसको दिये जाते हैं। गर्मियी की 
सेवा-सुश्रषा के लिए परिवार के सभी लोग उद्यत रहते हैं | यदि सास चरुवा 
चदाती है तो जिठानी पलग बिछाती है | द्योरानी परदा लगा रही है तो जच्चा 
के स्तनों को घोकर शिशु के पीने योग्य करने के लिए. ननद अपनी सेवाएँ, 
अर्पित करती है | सबको कुछु न कुछ उपहारस्वरूप दिया जाता दहै। मगर 
प्यारी नणदल के लिए तो पहिल्ले से ही बदनी हुईं हांती है। वह खूब 
कगड़-झगडकर नेग लेती है। जब बदनी? की वस्तुओं के मिलने मे देरी 
होती है तो वह हठ भी करती है। अधिकतर हरियानी नेग गीतों में ननद ने 
अमिलषित वस्तुए प्राप्त तो कर ली हैं परन्तु वे उसे बड़ी मेंहगी पड़ी हैं । 
ननद-भावज का वह सौहाद जो ग्रसव से पूर्व था, अब नहीं रहा है । कहीं-कहीं 
तो ननद्‌ को अपमान भी सहना पड़ा है| एक गीत में परिवार के सभी लोगों 
के जच्चा के प्रति कत्तव्य एव उस उपलक्ष्य में मिलनेवाले नेगों का वन 
हुआ है +-- 


4, ननद्‌ 
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दाई आवे होलड जनावे वाने बी नेग द्वावती फिरे | 
जच्चा हाय मैय्या, हाथ देय्या करती फिरे । 
सासड़ आये सथिया धरावे वाने बी नेग दिवावती फिरे, 
जच्छा हाय मैय्या, हाय देय्या करती फिरे | 
जिठानी आवे पलगा बिछावे वाने बी नेग दिवावती फिरे 
जच्चा हाय मेय्या, हाथ देय्या करती फिरे। 
दोरानी आवबे दीवा बलावे वाने बी नेग दिवावती फिरे। 
जच्चा हाय मैय्या, हाय दैय्या करती फिरे। 
नणदल आये दुद्बी धुलांव वाने बी नेग दिवावती फिरे, 
जच्चा हाय मैय्या, हाय दैय्या करती फिरे। 
पड़ोसन आधे गत गवाबे वाने बी नेग दिवावती फिरे ! 
जच्चा हाथ मैय्या, हाय दैय्या करती फिरे । 


किसी-किसी स्थान पर इन कर्तव्यों में भिन्‍नता भी मिलती है| सास का 
प्रधान कत्तंव्य चरुवा चढाना? है । एक दूसरे स्थान पर ननद का कत्तेब्य 
साथिया लगाने का बतलाया गया है | द्योगनी को परदा लगाने का नेग 
मिलता है | 


भावज ने पुत्रेह्म में ननद को कई वस्तुए देने की प्रतिशा की है| कान 
की बाली से लेकर डिव्वे की तीवल", गले का कठला, कगनवा *, फूलगजरा 
फूलडडिया, गले की तिलड़ी ओर टिकावलहार तक देने की बदन 
हो गयी है । एक स्थान पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पुत्री 
होगी तो नन॒द को कुछ नहीं मिलेगा | परन्तु भावज के सौभाग्य एवं ननद 
की शुभाका्षा से यथाकाल पुत्र जन्म लेता है। भावज के मन में भेद उत्पन्न 
हो गया है। वह चाहती है कि अच्छा हो ननद को पुत्र जन्म का पता ही न 
लगे | अतः वह समग्र की सुहेलियों एवं पाड़ * पडोसिनों को “बिहाई” गाने 
से रोकती हैं 
सुणोरी स्ह(री पादपछोसन, सुखोरी म्हारी दोर जिठानी । 
नखंदी तै कोए सत कह्टियों आज मरहारे होलडिया हुए । 


वह दोलिया से भी कहती है कि वह ठोल न बजाये, पर बात छिपनेवाली 


(१, सूल्यवान्‌ लद॒गा । २, आमूषर विशेष | ३. ग्रतिज्ञा, ४ पडोस को 
स्त्रियों को । 
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कहा है ? अब, ननद भावज को उसकी प्रतिज्ञा की स्मृति कराती है | भावज 
अपने बचनों से मुकर जाना चाहती है | वह अनुदार भी बन गयी है *-- 
पद़छाया की छा नणदभावज दोकज्नों बतल्वावे 
हीराबद चुदडों जे । 
जे महारी नणदी धी जणागे, री बाई न्यू आई न्‍यू ए जा, 
हीराबद चुदढ़ी जे । 
जे म्हारी नणदी पूत जणागे, री बाईं, दूचागे टिकावजहार, 
हीराबंद चदडी जे । 
ये नोए दस सास नणदी, होलड सबद सुणाए, 
हीराबद चूदढ़ी जे । 
गाया में आच्छा बैड़ा नणद री, 
जि सायबा, सह्दारी बाई ने थो, 
गऊ री बेडा रहारे घरों घणेरा, 
जो वचन भसरया सोई थजो। 
ओच्छी, क्यागे टिकावल्नहार, ल्यागे टिकावल्नहार, 
हीराबद चदढी जे । 
महैंसा में आच्छी कोटी नथ॒दरी, 
जिसायबा, म्हारी बाईं जीने थो। 
इसी प्रकार नणद्‌ को एक बच्छेरा, हूमा में आचछी हसली और?” 
मोहरा में आच्छा रपया? देने का प्रलोमन दिया जाता है। परन्तु ननद इन 
वस्तुओं को नहीं लेना चाहती । वह तो बचन-भरी वस्तु ही लेगी | इस हृठ 
के कारण ननद को एक अच्छी खासी धमकी सहनी पड़ी है $-- 
क्ारे री आगण कैरकों खुटो उसके रेसम डोर | 
नयण॒द्‌ नणदेऊ कस के बाघ , ठीज्ला बाई जोरोंबीर | 
हीराबद च॒दडी जें | 


बेचारी नणद आधी रात निशीय बेला में घर से भाग जाती है। लीली 
का अस्वारः भाई उसे सात्वना देकर वापिस ले आता है -- 


“हे बेबे जो कौल करया सोंडे ल्‍यो । 
परन्तु भासी का क्रोध अभो शात नहीं हुआ “- 


हार टिकावल्व स्लेजा नखदी, 
फेर सत आइये झद्ारे बार जी--हीराबद चुदड़ी जे । 
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इस समय बहन का आत्मामिमान सजग हो जाता है ओर वह सहोदर 
के सनेहाचल को पकड़ कर कह उठती है -- 
आवा री जावा अपणा बीर के 
थार ढगरा" पै मारे लात री--हीराबद चूदडी जे । 
एक दूसरे गीत में भावज ने पुत्र होने पर ननद्‌ को गले की तिलड़ी देने 
के लिए वचन दिया है -- 
बेच्बे जे हम होलड जनाँगी दयागी गले की तिलडी, 
आझोहो मन रजना | 
ननद के कथनानुसार पुत्र उत्पन्न होता है। ननद भाभी से गल्ते की 
तिलड़ी मागती है, परन्तु मावज के निर्भव वचन हैं --- 
बेब्बे तिलडी कहां से ल्याऊं, 
ले जाओ न भतीजा उठाय--ओहो मन रजना । 
स्लानि की कैसी अमिव्यजना हुईं है? परन्तु गीत की नणद बड़ी चतुर 
है | उसने वह उपहार स्वीकार कर लिया '-- 
बा तो लेगी भतीजा ए ठाय--ओ हो सन रजना । 
भावज का मातृहृदय परास्त हो गया है «-- 
उमड उस्ड जिया आवे--ओहो मन रजना । 
बेब्बे दोए सहारा हुलड़वा, 
ले जाओ' गले की तिलडी--ओहो' मन रजना । 
परन्तु यह पराजय अधिक काल तक नहीं रही है। कुछ दिन पीछे ननद्‌ 
अपने घर जाती है। उसने अन्य आशभूषणों के साथ वह तिलड़ी भी पहनी 
हुईं है । चलते समय भावज से गले मिलना एक आवश्यकीय आचार है ! 
भावज को अवसर की तलाश थी | उसने गले की तिलड़ी तोड़ ली है । उसने 
ननद्‌ से तिलड़ी ही नहीं ली इसके साथ कुछ व्याज भी लिया है ;-- 
भावज राणी ने मिलन सजोया, ओहो मन रजना | 
गले मिलती की तोढली तिज्लडी, ओहो मन रजना | 
पाव पढती को काली पाजेब, ओहो मन रजना | 
भावज पाजेब लेकर प्रसन्‍न है | वह अपनी चतुराई भरी विजय की जत 
पतिदेव के सामने कहती है «-- 


१, कूक्हे पर | 
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राजीडा, देखो म्हारी चतराई, ओहो' सन रजना। 
में ते ढोन्‍नों काम कर ल्याई, ओहो' सन रजना। 
परन्तु भावज की विजय ज्ञलणिक रही है | उसके गर्व मृगशावक को एक 
तीक्षण व्यग्यवाण आहत कर देता है ओर यह नाटकीय दृश्य इस प्रकार 
समाप्त होता है «-- 
गोरी देखी तेरी चतराइ, ओहो मन रजना । 
तेरे पीहर में ऐसी होती आई, थोहो सन रतना । 


एक अन्य गीत में ननद ने फलडड्रिया' मांगा है | ननद को वाह्ित 
वस्तु तो मिल गयी परन्तु उसे एक तीज्र अवमानना भी सहनी पड़ी ३ 


हटीली नणद हठमतमाड़ था ले पूल्र ढड़िया, 
फेरमत आइप सेर बार | 
एक दूसरे गोत मे नण॒द ने हठ की है। भावज उसकी हृठ से खिनन्‍्न 
'होकर कह गई है «- 
जै में ऐसी जाय, नणद हगोंडी होगी, 
नणदल्ष के वीरा सेत्ती कदीए न सोत्ती | 
जिब सोत्ती जिब करवट लेती, 
नेया ते नेणा लगण ना देती, 
छाती ते छातो मिडन ना देती। 
दूसरी ओर हरियाना के नेग गीतों में जहों ननद की साध पूरी कर दी 
गयी है वहा वह भाई को शुभाशी« देने रू भी किसी से पीछे नहीं रही है -- 
रे तेरे दूधी" वधियों बेल 
बीर | सुनने राजी कर दइ रे । 
नेग के इन गीतों के पीछे साधारण नेग के गीत भी छुछ मिलते हैं 
जिनका वरय-विषय इतना रोचक एवं भव्य नहीं है। एक गीत म सितनिया 
( गीतगाने वालियो ) के नेंग की बात आई है ३-- 
मैं आईं थी सीठिया की द्वालच, 
फीकी दे मसुद्दावहे । 
में आईं थी गेडुआ की खात्तरर | 
बाजरा की दे भुल्लादइ । 


१. करना, जिद करना | २ दूध से । रे मुझको । ४. क्षिएू, कारश से | 
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मैं आई थी घणिया की खात्तर, 
दो दो दे आुलादइई। 


गीतगानेवाली अगड़ पड़ोस की स्त्रियों का कैसा उपालभ है ? दो-दो में 
कपण॒ता का एक तीखा व्यग्य है | 


इसी आनद में अभिलाषा का भी स्थान है $-- 
वा घडी सुभ दिन जाणूगी 
सेरारी होलडिया अपणा दादा के घर जावैगा | 
दादा के घर जावैगा रं, दादी हसहस लाड्‌ लडावेगी । 
इस गीत में माता की अमिलाषा का सजीव चित्रण हुआ है । 


पुत्र-जन्म के इस आनन्द उत्साहभरे समय में बधावे की बहार भी गाई 
जाती है | एक बधावा गीत मे कहा गया है कि आगन में बाजे बज रहे हैं, 
भात की चर्चा है, पीला! ओढा जा रहा है आदि-आदि | इस आशय का 
गीत निम्नाकित है | गीत कुछ बड़ा है। गीत की भाषा ठेठ हरियानी है। 
समृचा वातावरण भी हरियाने का है «-- 


म्हारे आगण बाज्जा बाजियों जी म्हारा राज | 
मैं ते नित उठ लिप्पा आगणो, 
किण मोस्सर ' लिप्पा पछली * पद्चीत, 
बधावा सहे सुणयो जी. सहारा राज | 
स्हे तो नित उठ राधा खीचडो जी, 
किण मोस्सर ओ साएबा जिन्दवा का भात, 
बधावा स्हें सुणयो जी म्हारा राज | 
2 ्े ९ 
स्हे तो नित उठ ओडढा चेंदडी जी, 
किण मोस्सर ओ साएबा पीला का सेस, 
बधावा कहें सुणयो जी सहारा राज | 
स्थावड” के गीतों का यह एक यूक्षम-सा वर्णन है। पुत्र-जन्म के इन 
गीतों में आनन्द ओर उल्लास का वर्णन होना स्वाभाविक ही है। इनके 
अन्तर्गत जच्चा के हृदय को विभोर कर देनेवाले भाव लबालब भरे होते हैं । 
आनद्‌ उत्साह का यह क्रम पाच दिन तंक चंलता रहता है। छुठे दिन 
छुठी का सस्कार होता है | जन्म के सस्कारों में यह एक प्रमुख सस्कार है | 


१, कारण से । २ पिछली दीवार । 
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उस दिन जच्चा ओर बच्चा स्नान करते हैं | घर लीपाययोता जाता है ओर 
प्रात.काल मीठा दलिया बाटा जाता है। देवर उसी दिन जच्चा को प्रसतिका- 
गृह से बाहर निकालता है । इसके लिए उसे नेग मिलता हैं | इस मस्कार 
के पीछे और लोग भी प्रसूता और नवजात शिशु के पास आ जा सकते हैं। 
इससे पहले अपविच्रता मानी जाती है। यह विश्वास है कि छुठी की रात को 
बेमाता? नवजात शिशु का भाग्य लिखती है। उस रात को जच्चा और 
बच्चा की बड़ी सावधानी रखी जाती है। रात्रि भर जागरण होता है । 


दसवें ठिन नवागतुक को उपयुक्त सामग्री भेंट की जाती है । खात्ती उसे 
गड्लना लाता है, कुम्हार स्नान के लिए नाद, तो छुद्दारिन पेंजनी भेठ करती 
है| ड्रम बशावली गाता है और चमार तगड़ी प्रदान करता है| नाई दूब 
लाकर पुत्र ओर पिता के सिर पर रखता है| इससे यह कामना की जाती है 
कि उनका वश दूर्वा घास की भाति बढ़े । 


नवजात शिशु के स्वागताथ कैसा सुन्दर आचार व्यवहत होता है ? सभी' 
उसे सम्मान, सहायता और सहानुभूति प्रदान करते हैं । 
छुठी के दिन प्रयूतिका-णह के द्वार के दोनों कोौलों पर सातिये 
माडे (सातिये रखे ) जाते हैं । यह काये सास करती है। कहीं-कहीं 
नणद भी करती है और उन्हें नेग मिलता है। दई-देवताश्रों के गीता के 
पीछे बिहाई! गाई जाती है। छुठी के अवसर पर गाया जाने वालो एक गीत 
निम्नाकित है “-- 
बड़ए बगइते! सती राणी नीसरो, * भर गोबर की देल ? | 
गोबर छिंडका भोली राणी भोंपड़ी, धरती में हुवाए स्लिपाव ! 
बडुए बगडते सती राणी नीसरी, भर गीवहा" की छेल्न | 
गीटव छिड़का सोली राणी भॉपडी, धरती में राख्यों ए बीज | 
बडए बगठढते सती राखो नीसरी, भर त्लोटा जल्ब नीर 
गडवा तो छिटको भोपडी, धरती हुयाए सिद्धाव । 
् श 


के 

इन रे गाना के बीरा गोरवे” त्म्बी-लम्बी ए खजूर | 

जे चढ सती राणी सतल्वियों सरग नेडे घर दूर । 

मेरा बीरा एू बीरा ठोछ्चिया गहरा ढोल बजाय । 

पीहर सखियो बीरा सास रे तल्ाइब्डी” नखसात्व ! 

उतका तो ढयावें बीरा चुदुढी, उत्तका नागर पान | 
१, मुहल्ला। रे. निकल्ली । ३. टोकरा। ४ भूमि पर सिर पड़ी । ५ गेहु | 
६. छिद्काव ७, समीप । ८, प्रेमपूर्वक पाद्दी गयी। 
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ओद सहागण रानी चूदडी, चाव्बो' न नागर पान । 
सीले री हुयो सापूतडी, जिन्हे रै ल्लिवाया म्हारा नांम । 


इस गीत में सत्ती देवी की प्रशसा की गयी है जो बच्चा और जच्चा 
को आशीवांद देतो है। सत्ती देवी ( छुठ्ठी देवी ) के स्वागतार्थ गोबर से स्थान 
लीपा जाता है। उस पर अनाज के दाने छिंडके जाते है ओर पानी से 
छिड़काव किया जाता है। फिर सत्ती रानी ऊँचे खजूर पर से उपासको को 
शुभाशी देती है| यह व्यान रखना चाहिए कि सत्ती रानी भाग्य निर्मात 
ईैंदेवी है | 
छुटी के गीत कोई अलग नही हैं | सभी विहाइया, दाइया एवं होलड़ 
इसके विषय हैं | इस दिन के गीतों में एक गीत विशेष देखने योग्य है। 
इस गीत में बच्चे की तात्कालिक इच्छाओ की माग तथा उसकी पूर्ति की 
“बात कही गयी है ४--- 
जनस लिया नन्‍दलाल लाला मेरा घटी मांगे जी राज | 
एक घूटी दूजी चूची तीजी रे तेरा धाय लगादया जी राज । 
जनम त्िया नन्दुल्लाल ल्लाज्मा मेरा घूटी मांगे जी राज। 
गीत की अतिम पक्तियो मे ननसाल के लोगो पर हास-परिहास के छींटे 
भी आये हैं -- 
चल नाना के दरबार लाला तन्‍ने बनडी विह्लाधा जी राज। 
एक नानी दूजी मामी तठीजी तन्‍ने मौंस्सी विह्वाद जी राज ।| 
छठी के दिन जच्चा के पिता के यहा पुत्रोत्मति की सूचना भेजी जाती 
है| सूचना के बोल इस प्रकार हैं :--- 
जीथम सोश्रो' के जागो जरहारे पीहर थो तिल चावल्ली जी। 
जीथम कहो तो सेज्ज नाई का पूत नाही तो परेवा" सेज दुजी। 
कुलबधू को उत्कठा है। वह यथाशीघ्र पन्नोप्तत्ति की सूचना दे देना 
चाहती है 
जीवा नाई का चलेगा ठुमरी" चाल, 
परेवा चलेगा तावला जी | 


परेवा भेजा जाता है ओर वह बत्तात कह सुनाता है। सर्वप्रथम परस 
(चोपाल) में बैठे हुए जच्चा के बाप से कहता है :-- 
' जो थारी धीहड़ कै जायो से लाडलपूत, 
__ _[_[_ बधाई लै घर आईइयो | 
१ कबूतर | २ सदी । 
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तदुपराप्त माता, श्राता ओर भावज आदि को सूचित करता है | व सय 
प्रसन्न होते हैं आर सदेशावाहक का सम्मान करते हैं -- 
जी थारे दूध पखालें परेवा पाव, 
चोकी चावल थमने बैठणा जी | 
भाई अपनी बहन के लिए छूछुक तेयार करता है । 
जन्म के गीतो मे एक गीत खीचड़ी नाम का है| बच्चा पर जच्चा 
का एकाधिकार है | पति भां इस रत्न में साक्ा चाहता है। पत्नी ने शर्त 
रखी है| अमुक-अमुक वस्तुएं यदि लाकर दी जायें तो होलड़ में सामा 
मिल सकता है। शर्त की वस्तुए हैं खिचड़ो ( यह जच्चा की दुबंल अतडियां 
के लिए लाभकारी वस्तु है ), पीला ( यह एक विशेष प्रकार का ओदना 
की जाति का वद्र है जिसे प्रथम प्रसव पर, विशेषकर पुत्र-जन्म पर हरियाने 
की स्त्रिया ओढती हैं), खैर इच्त का गूढ, अजमेरी अजवायन, खडवे की खाड़, 
सुरभी पत, खिचडी पकाने के लिए, सास तथा खिचड़ी चखने के लिए छोटी 
ननद आदि । गीत के बोल इस प्रकार हैं :-- 
हम धनी जी खिचढ़ी की साध, 
खिचडी हाल मगा दा जी। 
खिचढी ए गोरी मायदड़' भावज पे माग, 
हम पे सेवा मीसरी जी। 
2] ्छ 8 
हस धन जी पीला की साथ, 
पीला हाल मगा दयो जी। 
पीला ए गोरी सायढ़ भावज पे सांग, 
हम पे नोरग चूदडी जी। 
हा] कट 9 
इस विशद शर्तावलि के पीछे पत्नी कथचित्‌ पुत्र में साझा देने का बात 
सोचती है +-- 
इतनी जै झमहारी खाघ पजोय ? जिद होदड म्दे सीरदया । 
पर भोले पति का उत्तर भी बढ़ा मार्मिक है ३-- 


भुल्ली री धज" असदगवार, 
होज्ड यारा म्हाश सीर का। 


१. स्वामी, पति | २ माता । हे. पूरी करना | ४. सारा | १, पत्नी $. 
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शायद पत्नी को पुत्रोत्पत्ति का रहस्य समझ आ गया है ओर वह चुप हो 
गयी है | यह गीत जच्चा के साथ उपहास के गीतो की शैली पर है । उनमे 
भी इसे स्थान दिया जा सकता है । 
जन्म के इन आचारो के पीछे १०वें दिन या जैसी प्रथा हो आगे-पीछे 
ध्थावड़ ? निकाली जाती है | पुरोहित यश्ष आदि कराता है। नामकरण भी 
इसी दिन किया जाता है। बच्चा के कठी बाधी जाती है। दशोटन” होता 
है जिसमे विशेषकर प्रथम पुत्र की उत्पत्ति पर कौठुम्बिक भाइयों को भोज 
दिया जाता है । शुभ मुहूर्त पर दसवें दिन अथवा किसी अन्य दिन जलवा" 
पूजन अथवा कुआ धोकण” * जिसे कुआ पूजना कहते हैं, होता हे । इस अवसर 
प्र पीला ओठना ओठा जाता है जो पुत्रवती स्त्रियों के लिए. एक गोरव की 
वस्तु है। यह पीला जच्चा की माता के यहाँ से छूछक” के रूप में आता 
है| छुछक मे जो मेंट दी जाती है उसमें वस्त्र, आभूषण, मिठाई ओर 
कुछ घन होता है। कुआ पूजन! के अवसर पर जो गीत गाया जाता हे 
वह गीत पीला के नाम से विख्यात है | गीत कुछ बड़ा है -- 
पीला तो ओढ़ म्हारी जच्चा सरवर चाली जी, 
सारा सहर सराही पति प्यारा जी, 
पीला रगा दयो जी । 
पीला तो ओढ स्दारी जच्चा मुडल बेटूठी, 
सास नणद ने सुखमोड्या पति प्यारा जी, 
पीला रगा दयो जी | 
के पीला तेरी माय रगाया 
के नणसाला तें ञझाया, पति प्यारा जी, 
पीला रगा दयो जी | 
सास्सू का जाया भोली बाई जी का बीरा, 
उन म्हारी साध पजोई, पति प्यारा जी, 
पीला रगा दयो' जी । 
आखया नां देक्‍खे जच्चा मुखंडे ना बोल्ले जी, 
कन रे निरासी नजर लगाई, पति प्यारा जी, 
पीला रगा दयों जी । 
दिल्‍ली सरहतें साहबा बेद बुत्मादयो जी, 
जच्चा की नवज दिखादयोजी, पति प्यारा जी, 
पीला रंगा दयो जी। 


१, जल्व का स्थान, कुओँ | २ पूजन | ३े बहन, ननद्‌ । 
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काडे तो भाडे बेदा रोक रषप्पेया जी, 
मुख ते बोलले मोहर पचीसी जी, पति प्यारा जी, 
पीला रंगा दयो जी | 
अपणा चढ्ण का साहबा घुडला बकस्यों जी, 
जच्चा के जीव की बधाई, पति प्यारा जी, 
पीछ्षा रंगा दयो जी | 
तू रे बेदका बेटा बहुत ठगोरिया" जो, 
भोले हाक्किस ने ठग लिया पति प्यारा जी, 
पीला रंगा दयो जी | 


यहा आमीण नायिका दृष्टिदोष ( नजर ) से हत हुई है । दूर-दूर से बैय 
बुलाये गये हैं | दिल्‍ली शहर के वैद्य ने अपना महनताना बड़ा कराड़ा लिया 
है | एक दूसरे गीत में नायिका ने चूँदड़ी ओढी है । उसे नज़र लग 
गई है | देहली से फिर वैद्य बुलाया गया है | इस वैद्य ने अपना पारिश्रमिक 
विलक्षण ही मागा है। वह नपाच रुपया चाहता है, न पच्चौस | वह 
चाहता है नायिका का यौवन? । उसी योवन को शुल्क ( फीस ) में लेने का 
आग्रह वह करता है -- 
पॉच दे दूँगी पचीस दे दूँगी वेद का झाडो सेरी नजरिया | 
पॉच नहीं लेता पचीस नही लेता 
हे गोरडो 5 ! में तो छूगा जोबनिया ।* 
नायिका अपना बचाव करती हुए एक युक्ति स काम लेती है ४-- 
सास ठे दूँगी ननद्‌ दे दँगी, 
हो बैंद का झाडो मेरी नजरिया । 
सास नहीं लेता ननद नहीं लेता, 
हे ग़ोरडी ! मैं तो लगा जोबनिया |? 
नायिका का योवन अपूर्व है । 


जन्म के अनुष्ठानों एव तत्सवधी गीतो का यह एक सक्तिप्त-सा अध्ययन 
दिया गया है | ये आचार एव अनुष्ठान सामान्य परिस्थिति में उत्तनन होने 
वाले पुत्र के जन्म से सबधित हैं । जब बच्चा मूल? नक्षत्र में जन्म लेता है तो 
जन्म के आचारो एवं अनुष्ठानों में कुछ अतर आ नाता है। मूल-शाति की 





१ छुल्धिया, ठग। २ पति, स्वामी | हे. सुन्दरीों के द्विए प्यारभरा 
ससबोघन | 
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जाती है | मूल की शाति के लिए विभिन्‍न आचारों का आश्रय लिया जाता 
है | उनका सक्तिप्त विवरण यहां दिया जाता है । 

मूल में उत्पन्न पुत्र का मुख पिता तत्र तक नहीं देखता जब तक कि 
मूल शातिं नहीं हो जाती | इसकी शाति के लिए. पिता सत्ताईंस खेडों की 
ककडी एकत्र करता है, सत्ताईस कुओ का पानी लाता है और सत्ताईसवे 
दिन हलकी हलस पर बैठकर उस पानी से स्नान करता है| फिर तेल में बच्चे 
की परछाई देखकर उसके मुख को देखता है। पीछे एक टठाटी से जो फूस 
की गोलकुडलाकार बनाली जाती है, बच्चे को निकाला जाता है। पिता जेंघड 
( जलघट ) में मूल मारकर भागता है जो सामने श्रा जाता है मूल उसी 
पर चढ जाते हैं ओर पहले के शात हो जाते हैं । 

यह विश्वास है यदि मूल शात नहीं कराये जाते तो बच्चा बहुत ही 
क्रोधी होता है और उससे अनिष्ट की आशका रहती है । 


विवाह के गीत 


बिवाह के गीतों का अपना अलग महत्व है| विवाह-सस्कार पर गाये 
जाने वाले गीतों का क्षेत्र बडा विस्तृत है। इसमे एक परिवार नहीं अपितु 
कई परिवारों का आनद सम्मिलित होता है। इस सस्कार से अनेक आचार 
शास्त्रीय एवं लोकिक दोनों प्रकार के सम्पन्न होते हैं। अ्रतः इस अवसर 
पर अनेक प्रकार के गीतों का प्रचलन पाया जाता है। 

विवाह-सस्कार जीवन का महत्वपूर्ण अग है | यह इतना व्यापक है कि 
सभ्य-अस+भ्य सभो जातियो में समान रीति से मनाया जाता है। इस उत्सव 
पर गीत गाने की प्रथा प्राय; ससार के सभी देशों में पाई जाती है | विवाह 
की धूमधाम महीनो पहले से प्रारम हो जाती है। इसका विस्तार देखें तो 
वर के रोकने से लेकर बधू के सुसराल से पीहर लॉट जाने तक होता है | पूरा' 
विवरण इस प्रकार है -- 

विवाह सस्कार का आरभ वर को रोकने से होता है। इस प्रथा 
के अनसार वर को ओर उसके पिंता को भेंट दी जाती है। फिर थीका भेजा 
जाता है जिसमें अगूठी ओर कुछ मिठाई वस्त्र आदि होते हैं। इसके पीछे 
विवांह से एक-दो मास पूर्व पीली चिट्ठी जाती है जिसमे विवाह की तिथि शोध 
कराकर वर के यहाँ भेज दी जाती है! विवाह से ७, ६, ११ या १४ दिन 
पूत तम्तपत्रिक्क भेजी जाती हे। लग्न चढ़ जाने के पीछे विवाह के काय 
गभीरता से आरभ हो जाते हैं। दोनों पक्ष, वर पक्ष व कन्या पक्त, में विवाह 


लोक-गीत ] १्टटप, 


से पूर्व के विभिन्‍न कृत्य लदातबान, उबटण आदि होने लगते हैं। लग्न 
पत्रिका में ही बान, छेई तथा फेरों आदि का विवरण दिया होता है। लग्न 
के पीछे किसी दिन वर और कन्या की माता अपने भाई को विवाह का 
निमत्रण देने जाती है जिसे मात न्योंतना ( आतृ निमत्रण ) कहते हैं । फिर 
विवाह दिन तक इसी प्रकार आनन्द एवं उत्साह मनाया जाता है। बरात 
(वरयात्रा) जाने से पहिले वर पक्ष में ज्योनार होती है | भोज दिंया जाता है | 
उसी दिन माढारोपा ( मढा गाड़ा ) जाता है और भात लिया जाता है । यह 
एक प्रथा है कि लग्न आने के बाद से लेकर जब तक भात नहीं दे दिया 
जाता, भातई अपनी बहन के यहाँ नहीं आता | वह भात देकर ही घर जाता 
है ओर भोजन करता है | यथासमय, बरात चलती है जिसे निकासी कहते हैं ! 
इस समय कई आचार किये जाते हैं। वर मौड़ बाघकर घोड़े पर चढ़कर 
देवी-देवताओं की पूजा के लिए. चलता है | इसे घुठचदी कहते हैं। इस 
समय वह समस्त ग्राम की परिक्रमा करता है | घुड़चटी पर बहन चावल 
बखेरती है | मा दुद्घी पिलाती है। इन ऋृत्यों से माता और भगिनी का 
प्रेम प्रदर्शित किया जाता है। इस समय हरियाना में एक गीत गाया जाता 
है जो बड़ा ही मार्मिक है। इसी दिन अ्थांत्‌ विवाह वाले दिन कन्या-पक्त 
में चाक-पूजन होता है। बरात निश्चित समय पर कन्या के यहाँ पहुँचती है 
ओर जाजलवासे ५ जनवासे ) मे ठहराई जाती है। वहाँ पर वर एवं बरात 
का स्वागत होता है । सध्या में हुकाव ( बारोठी ) सस्कार होता है। वर घोड़ी 
पर चढकर कन्या के गहद्वार पर पहुँचता है | यहा पर साली आरता करती है । 
वर अपनी छुड़ी से द्वार पर लगी ३, ५, या ७ चिड़िेयों को छुवाता है जिसे 
तोरण” चटकाणा कहते हैं। यह एक युद्धस्थल का प्रतीक है| ऐसा विश्वास 
है कि एक पिता ने अपनी छोटी-सी कन्या को बात-बात में चिढ़ों से ब्याहने 
की बात कह दी | कन्या बड़ी हुई। कन्या ने पिता को पुरानी बात स्मरण 
कराई और आग्रह किया कि यह उन्हीं से विवाह करायेगी । चिड़े भी बरात 
लेकर आ पहुँचे । निर्यय हुआ कि जो शक्तिशाली हो वद्दी कन्या ले जाये। 
अतः वर आजतक इन चिड़ियों से लड़ता दिखाया गया है। यह प्रथा 
हरियाना प्रदेश में प्रायः सभी जातियों में प्रचलित है । 


लग्न जाने के पीछे से बरात पहुचने तक कन्या पक्ष में भी तेलबान आदि 
नियमानुसार होते हैं । 


१ तोरण का अर्थ है 'द्वार' | पर इस संस्कार के लिए तोरण से अभिप्राय 
लिया जाता है--द्वार पर लगी एक काठ की टिकटी' जिस पर २, ४ या ७ काड 
की चिडियाएं क्षमी होती हैं | इनकों गेरू से रगर दिया जाता है 

“अर 
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ढुकाव के पीछे प्रधान सस्‍्कार फेरो? की बारी आती है| यह सरकार 
पौरोहित्य सस्कार है और पुरोहित ही शास्त्रोक्त विधि से इसे सम्पादित कराता 
है | परन्तु लोकिक सस्कार भी होते चलते है। महिलाएँ अवसरोचित गीत 
गा-गाकर उस सस्कार प्रक्रिया को अधिक रोचक, मार्मिक एवं कारुणिक बना 
देती हैं। समवत* जब से महिलाओं का वेद-पठन-पाठन छू गया था तभी 
से उसकी ( छुदस की ) पूर्ति उन्होने अपने सुगोले गोतों से की | परन्तु गीतो 
की प्रथा तो और भी पुरानी प्रतोत होती है । निश्सदेह, यह उतनी हो पुरानी 
है जितनी विवाह-सत्था | ठीक भी है, आनन्दातिरेक में हृदय जत्र खिलता 
है वह गीतों की भाषा का रूप ले लेता है। फेरों के पीछे वर को 'दिवघरः मे 
ले जाते हैं | दई-देवताओं का पूजन कराया जाता है। वर को भेट मिलती 
है। दूसरे दिन ही बढार का दिन होता है । उस दिन कोई विशेष आचार नहीं 
होते । तीसरे दिन अथवा दूसरे दिन हीं जैसी प्रथा हो, बरात कन्या को साथ 
ले वापिस जाती है। उस दिन भी कई आचार होते हैं। वर को घर बुलाकर 
टीका किया जाता है। बद खुलाया जाता है। वह भट्दी में पैर मारकर एक 
इंट गिरा देता है। इसके पीछे वह भट्टी काम में नहीं लाई जाती । 

बरात जब कन्या को साथ लेकर वर केयहों पहुँचती हे तो वधू का 
स्वागत किया जाता है। बन्नी से वर के दई-देवता पुजवाए, जाते हैं| अगले 
दिन गठजोड़े से वर-बरनी दोनों फिर ग्राम-देवताओं को पूजते हैं ओर छुटी 
खेलते हैं | इन्हीं दिनों कागण जूआ।!” खेला जाता है। तीन दिन बन्नी अपनी 
ससुराल मे रहती है | इसके पीछे बरनी वर के साथ अपनी माता के यहाँ लौयती 
है। एक दिन के पश्चात्‌ दोनों वापिस चले जाते हैं। इसे गौना कहते हैं | 

इस समस्त आचार को लोकवातता-तत्वों के विचार से इस प्रकार दिया 
जा सकता है '+-- 


सगाई (टीका) .--१ चौक पूरा जाता है | एक कलसा पानी भर के रखा 
जाता है। वह उस चोंक पर सीदा रखता है जिसे नाइन लेती है | 
२ थीका में जो सामग्री मिलती है वर उसे अपनी मा की 
गोद में देता है | 
३ गीत गाया जाता है ,-- 
सुइया सार की तागा पट का पोया, 
पोता ठीकिया * दादा ढल्लुराम का कहिए । 
जे सुइया सार की तागा पाट का पोंथा, 


१, रेशम | २ टीकिया, जिसका टीका चढ़ाया जा रहा है। विशेषण है पोते का । 
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इस गीत को बढाकर गाने के लिए स्त्रियों दाद्म के स्थान पर काका, 
ताऊ, भाई शब्द लगाकर कई-कई बार गाती हैं । 


लगन 


लग्न के आचार एवं अनुष्ठान दो रूपों में मिलते हँ--कन्या पक्ष के 
तथा वर-पह्ष के । लग्न कन्या के पिंता द्वारा मेजी जाती है, अत कन्या-पत्ता 
के आचार मुख्य होते हैं | 


कन्या-पक्ष--१ कन्या का सिर घुलाया जाता है। आभूषण प्रायः सत्र 
उतार लिए जाते हैं। केश खुले रखे जाते हैं। विदा समय ही वेणी 
सहारः होता है | 
२ लग्न-पत्रिका जिसे पडित या पुरोहित लिखता है, उसमें २ सुपारी, 
हरी दूब, ५ या ७ हल्दी की गाठ ओर चावल होते हैं) साथ में दो पैसे भी 
रखे जाते हैं । इस लग्न-पत्रिका को कन्या की गोद मे रखा जाता है | बह इस 
पत्रिका को अपनी मा अथवा बूआ को लाकर देती है। 
३ प्रायः हसने के लिए निषेध होता है। इसना अपशकुन माना जाता 
है | ऐसा विश्वास है यदि लग्न पर कन्या हसेगी तो अकाल पड़ेगा । 
४ गीत गाये जाते हैं। इस समय के गीतों मे दई-देवताआ। के गीत 
आरभ में गाये जाते हैं | एक गीत भूमिया का यह गाया जाता है :-- 
ऊँची तेरी खाई ऊँचा-नीचा कोट, 
' ढाशा" बसे बाबा भूमिया की झट | 
काहे का दिवला काहे की बाव, 
काहे का थी बले सारी रात । 
अगढ चदन का दिवद्धा निर्मल बात, 
सरद्दी को थीं बल्ले खारी रात। 
वेरी बाबा सोंसिया उच्चतम जात, 
तू जन्मों छुद्ं चोदस की रात । 
बेटिया. को बाबा साइयर बाप, 
बहुआ को से बाबा रिछुपालयं । 
वर-पक्त--१. लड़का को चौकी पर बेठाया जाता है | पडित मत्रोच्चारण 
के साथ लग्न-पत्रिका को लड़ के की गोद में देता है। वह इसे अपने दादा जी 


१, आम विशेष । २ ठेठ, ठीक । र३« रिधुपात् ( रक्षपात्र ), स्री-मर्यांदा 
रखनेवालत्वा । 
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को दे देता है। फिर पंडित उसे खोलकर पढता है और सब पों को सुना 
देता है। तेल, बान, फेरे आदि का कार्य-क्रम इसमे लिखा होता है | उसी के 
अनुसार काय होते हैं । 


२ इस अवसर पर भी गीत गाये जाते हैं। उनका प्रारम भी देव 
विषयक गीतों से होता है । एक गीत यह गाया जाता है +- 


कादे की तेरी ओबरी" , काहे का जडाए किवाड, 
सच्चा हनुमान बली । 
अगढ़ * चदन की ओबरी, चन्दन जडाए किवाड, 
सच्चा हनुमान बली । 
केरे चढ़े तेरे देहरे, केरे तुम्हारी सेंट, 
सच्चा हनुमान बली । 
सवाए तो मण को रोट से, सवाए रपप्या की भेंट, 
सच्चा हनुमान बली । 
बैरीढा३ तो मारके दफे करो, छारा के सिर से जीत, 
सच्चा हनुमान बली । 


भात न्योतना 


१ बहन-बहनोई भात का निमत्रण देने जाते हैं। साथ में एक गुड की 
मेली, चावल और एक रुपया जाता है। इस सामग्री के साथ बहन चलती 
है | साथ में दौरानी-जिठानी भी जाती हैं | 

२ घर से चलते समय गीत गाती हैं :-- 

कोरो घडियों बीरा पीली हल्दी नौत्तण आई भातई। 

सेरे घर अइये बीरा सेरा साका जाया मेरे घर बिरदर्र उपाइये । 
क्योंकर भ्रार्ज मेरी माकी जाईं ढेर" खडी मेरी ल्ावणी * । 

ढेर जै बीरा मंजूर खंदादे गाडी लूगां दे ठोवणी । 

सेरा घर अइये ,. . ., बिरद उपाइये । 

क्यूकर आऊ मेरी जामण* जाइ सेरें घर बालक रोवणा ! 





१. अटारी के रूप में बनाया गया छुप्पर । २ अगररु, एक सुगधित 
पदार्थ । रे, शतन्रु। ४ प्रशसा। ५, डहर, नीची कडी भूमि जिसमें फसल - 
बहुत भच्छी होती है । ६, पकी फंसल्व | ७ जन्मदाता ( पिता ) की पुत्री 
अर्थात्‌ सहोदया बहन । 
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बात्षक रे बीरा धाय क्षया दू पत्षणा' धाद् बीरा झूजया | 

आती जाती बीरा कोटा लगा दूँ मेरे घर अइये बिरद उपायणी ! 
मेरे घर अइये बीरा सेरा साका जाया सेरे घर बिग्द उपाइये । 
क्यूकर आऊ मेरी माकी जाईं मेरे घर नार सुल्लाखनी * । 

अपणा वीरा ने चारए विहवादय्‌ दो गोरी दो सावक्षी । 

सावली तो बीरा ठपे ?सोई गोरी ढोलै बीजया । 

मेरे घर अइये बीरा सेरा माका जाया मेरे घर बिरद उपाइये | 


३ बहन सग की अन्य महिलाओं के साथ भाई के ग्राम में पहुँचती है | 
 क ा | 
उधर से स्त्रियों जलपूण कलश लेकर स्वागत के लिए आती हैं | 
४ बहन अपने भाई के घर पहुँचती हुईं यह गीत गाती है -- 
क्या तै? नृत्‌ बाबल राजा, 
क्या ते नव काका ताऊ 
० । 
क्या ते नूत्‌ जाम्मण जाया वीर, जिसते मैं ऊजली । 
मेली नूतू बाबल राजा, 
डल्लीए नूृतू काका ताऊ, 
मिश्री रे कूजे हजारी बीरा, जिसते में ऊजल्ली । 
क्याँ चढ़ आवे बाबत राजा, 
क्या चढ आवें काका ताऊ 
क्या चढ़ आबे हजारी बीरा, जिसते मैं ऊजली । 
अरथीं" झावे बाबत राजा, 
बहलीं आयें काका दाऊ, 


हाथी होदे जाम्मण जाया, जिसते मैं ऊजली। 
के बरसेगा बाबल राजा, 

के बरसेगा काका ताऊ, 

के रैजे बरसे हजारी बीरा, जिसते मैं ऊजली । 
रोक रपय्या बाबल राजा, 

टकाए. बरसे काका ताऊ, 

पीलड़ी * भौर० हजारी बीरा, जिसते मैं ऊजद्ी । 





१, पालना | २ कछुछइसणी (व्यंग्य से| । ३ निमंत्रण देना | ४ यशस्वी। 
थ. रथ, स्थंदन । ६ पीली, सनहरी । ७ भौर - मोहर (अशरफी) | 
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६ सात मुसलो में कलावे बाघे जाते हैं | 

9, ऊंखल मे जौ डाले जाते ्ि आर सात सुद्यगरन क्रम से सात-सात 
चोट लगाती हैं । 

८ दो-दो सुहागण मिलकर कोरे माट मे दो दो खौज" जो डालती हैं | 

६ वह ऊखल ओर सातों मूसल पारत में विवाइ की समाप्ति तक रख 
दिये जाते हैं । 

रतजगा 

१, स्थान को पवित्र कर लिया जाता है। 

२, कोरी माल या मूण ( बडा मटका या गोल ) भरी जाती हे | 

३ एक कोरा धी का दीपक जलाया जाता दे | 

४ इस दीपक पर घरवाले सवा रुपया डालते हैं। अन्य ख्त्रियाँ दो-दो 
पैसे दीपक मे डालती हैं। भूआ या वाहण आरता करने वाली उस 
धन को लेती हैं । 

५ सारी रात भूमिया आदि दई-देवताओं के गीत गाकर प्रायः सभी 
अन्य गीत गा दिये जाते हैं। विवाह से पहिले वाले रतजगे में 
भूमिया, देवी, माता, देववा, घरवत्त गहाधिष्ठात्री देवी), बधावा, 
दीपक और मेंहदी तथा दातन के गीत गाये जाते हैं | 

६ थापे लगाये जाते हैं। शुमदिशा की ओर मुह करके, वर के यहाँ, वर 
घी का थापा लगाता है और कन्या अपने यहा मेंहदी का थाया 
लगाती दे । 

डबटणा ( तेल ) 

१, चौक पूरा जाता है । 

२ गाव या मोहल्ले में संचना दी जाती है। सम्मिलित होने वाली 
स्त्रिया थोडा-थोड़ा अनाज साथ लाती हैं। 

३ वरया कन्या को बुलाया चाताहे। चौक पर दो पटड़िया बिलाई 
जाती हैं | 
के लड़के के साथ छोटा अविवाहित लड़का बैठाया जाता है | वह 

ब्वारा लड़का विन्नायक या लोकड़िया कहलाता हे । 


४. झऋजल्ली । २ रतजगा--वर के यहां दो बार होता है, तेल्ल से पह्विले 
और बघू आने पर । कन्या-पक्त में चाक-पूजन के दिन एक बार होता है । 
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ख कन्या के साथ भी एक छोटी लड़की बिठाई जाती है । 


४ जो का आठ ओर हल्दी मिलाकर रख ली जाती है | उसमें तेल 
डाला जाता है। दूब से अग-स्पश किये जाते हैं । 

५, दो राखडी" बनाकर गडरनी लाती है | राखडी मे लोहे का छुल्ला, 
लाख का छुल्ला, कौड़ी, कद का टुकड़ा और उस ठुकडे मे नूणराई 
होता है | ऊन की रस्सी (धागा! में बाघ दिये जाते हैं। एक राखड़ी 


वर के बाध दी जाती है और दूसरी को बरात के साथ ले जाते हैं | 
ऊन की रस्सी काली होती है । 


<+ पडित आकर सात सुहागणो के कलावे बाधता है। ऊखल और 
कलश को भी कलावा बाघता है । 


७ दूब से सात सुहागन तेल चढाती हैं और फिर सातो हल्दी 
चढदाती हैं। गीत गाती हैं :--- 
जो गीवहा को डबटणो राय चमेली को तेल, 
अत लाडो बेठयों उबटणे । 
मेल कड़े झड़ में* पढ़े नूर चढ़े गोरे अंग, 
अत लाडो बैठयों उबट्ण । 
आ मेरी सायड देखले तस देख्या सुख होय, 
अत लाडो बैठयों उबटणे । 
आ सेरी भुआ भसाण्यो? देखल्यो तसने आरतडा रो चाव, 
भरत लाडो बैठयों उबग्णे । 
८ भुआ या बहण रोली से अथवा हल्दी से टीका करती हैं। फिर 
आरता करती हैं | गीत गाया जाता है :-- 
तेरो हरयो ए पीपल संपतल्ष फतियों बैलड़ी फलद्ाइयो' । 
एक दूर देखाँ तें मेरी मुआ ए आई कर बढ गोत्तण आरतो। 
एक दूर देसा दें मेरी भसाणल आई कर मेरी भाकी जाई आरतो । 
एक आरता को मैं सेद न जाण्‌ के विध की जो मैण्यो आरतो । 
एक द्ाथ लोटो' गोद बेटों कर मेरी माकी जाई आरतो | 
एक हाथ कसीदो गोद भतीजो कर बड गोतर आरतो | 
एक आरता की गाय लेस्था ओरंज अखत्त बद्धेरिया | 
उस गाय को इस दूधों रो पीवा अल्लल बछेरी म्हारो पिचचढ़े । 
३, राखी, पहुँची । २. भूसि पर । रे, बहनो । ४. आरते का | ५ चेंगी, 
हृष्ट-पुष्ट । 
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वातो' इतणो सो लैके बाई घरवी चाली दे मेरो मा की जाई असीसडो । 
तमर॒ तो लदियों रे बधियों मेरी माका रे जाया फलियो कड़वा नौम जू | 
तेरी सास नणद रल बूकरण ल्वागी के रै ज ल्ाग्यों बहुअढ आरवे | 

वे तो पान तो रे पचास त्ञाग्या सुपारी ठो ल्ाग्गी पूरो डयोढ़ से । 


उबटना साधारणतया सौदय-सज्जा का एक उपाय है, परतु वैवाहिक इत्यां 
मे इसने आचारिक स्थान ले लिया है। पितृष्वता अथवा भगनी अपने भाई 
भतीजे को उबटना लगाती हैं ओर हरे पीपल के ब्क्ष की भाँति उसके बढ़ने 
की आशा करती हैं। शुभ शक्रुन के लिए वे जलपूर्ण लोग लेकर आरता 
उत्तारती हैं अथवा पुत्र को गोद में लेकर| इस उपलक्ष्य मे उन्हें यथाशक्ति 
नेग दिया जाता है | प्रस्तुत-गीत मे अलल बच्छेरी” नेग में दी गयी है। 
गाय भी नेग मे मिली है जिसका दूध बड़ा पुष्टिकर है। बहन बाछित नेग 
मिल जाने पर आशी देती है। वह अपने भाई को कड़वे नीम के सदृश 
बढता देखना चाइती है । लोकवार्ता में नीम ने अपना शुभ स्थान बना लिया 
है ओर उसकी कढ़वाहट दूर हो गयी है | 

इस गीत की भाषा और लहजा ठेठ हरियानी है परतु पढ़ोस की अद्दीर- 
वाटी का यज़िचित्‌ प्रभास ऋलकता है जो नगण्य हे | हरियानी का स्वरूप 
आदशरूप में इस गीत में आया है। 

६ स्नान कराया जाता है | 

विशेष '--तेलों की सख्या पडित बतलाता है। यह लग्न के दिन ही 
बतला दी जाती है ओर वरपक्ष के लिए लग्न-पत्रिका में लिख दी जाती है । 
तेल चढाने के लिए शनिवार शुभ दिन माना जाता है | रविवार को तेल 
नहीं चढाया जाता । 

गोरवा पूजन" .--१ यह तेल वाले दिन ही पूजा जाता हे । अपने 
घर के मोरवे को न पूजकर सावजनिक गोरवें को पूजते हैँ। बनदड़ा या 
बनदड़ी को आख बद करके या चादर उठाकर ले जाते हैं| साथ में यह सामग्री 
होती है--चून का चारमुख वाला दीया, एक शुड की डली, हल्दी की 
सराई, एक पैसा और एक तकुआ । यह सामग्री याल में रखकर ले बाई 
जाती है। 

२ गोरवे पर पानी छिड़ककर सातिया करते हैं। हल्दी से पूजते हैं। 

दीया प्रज्वलिंत करके धर वापिस आ जाते हैं| चावल चारों दिशाओं 
में फेकते हैं। 

१. घ्रा । 
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३े, लोटते समय एक खौच रेत बदड़ा या बदड़ी लाती है ओर उसे 
अटोक ( मुख से कुछ उच्चारण किये बिना ) भडारे में रख देते हैं । 
यह विश्वास है कि इस गोरबे के रेत के कारण मण्डारा एक कूडी 
की भाति अ्रक्षय हो जाता है ओर जय रहती है। 


४, दीया देई देवताओं के सम्मुख रख दिया जाता है । 
माढा रोपणा' 


१ बरात आने वाले दिन प्रातशकाल पड़ित आता है। एक हाल' 
(हलस) मगाई जाती है | इसके साथ ही खात्ती के यहा से तिखुटार 
या चोखुय बजारा जो लकड़ी का बना होता है, लाया जाता है । 
कुम्हार के यहा से पाच सात सराई ओर एक करवाई मगाया जाता 
है। दर्जी डोवटी” से मादा (मन्डप) बनाकर लाता है। दर्जी को 
नेग दिया जाता है। । 

२, हाल, ओर बजारे को, जो लकड़ी का बना होता है, गेरू से रग 
दिया जाता है । 

३ चौक पूरा जाता है | 

४ लड़की बुलाई जाती है। 

५. नवग्रह पूजन होता है । 


६ कन्या के हाथ से माढा रोपण के स्थान पर तेल और चावल छुड़वाये 
जाते हैं । 


७. कन्या और उसका मामा रुभा* से घरती खोदते हैं | 
८ गढे में हल्दी की गाठ, सुपारी, का डाला जाता है। कुटुम्ब्र की 
शेष स्त्रियों गढे मे मूण ओर चावल छोड़ती हैं | 


६. बजारे के साथ पडित ठुली से बना धनुष बाण जिसका मुँह दखिन 
की ओर हो बाघता है | 


विशेष--सराइयों को सघुटित करके ऊपर की सराई का मुँह ऊपर को रखकर 
कलावे में बाघकर माढे की शवीं तणी में बाघ दी जाती है । वर के 


१. गराठना । २ हल का वह भाग जो लम्बी लकडी का बना होता है 


ओर जिसे जुआ से बाधते हैं । ३. त्रिकोश या चतुष्कोण कटघरा । ७» मिट्टी 
का पात्र | २. लाल कपडा, कंद्‌ । ६. धरती खोदने वाला लोहे का यंत्र । 
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यहाँ केवल सराइयों को सपुदित करके एक स्थान पर बाघ दी 
जाती है । 


भात भरता 


र्‌ 


नम । 


भातीं एक साथ घर मे नहीं जाते और न अपनी बहन से मिलते 
हैं । तभी मिलते हैं जब मात पहना लिया जाता है । 


निश्चित लग्न पर भातीं भात भरते हैं | 


३ बहन दूसरी स्त्रियों के साथ थाली में चौमुली दीपक ( प्रज्वलित ), 


हल्दी, चावल, लड़ और जितने भाई हों उतने रपय्ये डालकर द्वार 
पर आती है। 


नाइन जलपूर्ण गडवा लेकर खड़ी होती है । भातीं उसमें कुछ पैसे 
डालता है | 


जिस द्वार पर भात लिया जाता है | वहा एक चौक पूरा जाता है। 
उस पर एक पटड़ा रखा जाता है। उस पटड़े पर ही भातीं आकर 
खड़ा होता है। बहन तिलक करती है। भाई बदन को चुंदड़ी 
उठाता है | चूदड़ी का गीत गाया जाता है -- 


झाज सीमा में रे वीरा जगसगो । 
आया री सेरी माका जाया बीर हीराबंद ह्याया चूदढी जी । 


| 
जर 


ओऔद्‌ तो हीरा झड़ पड़े, डिव्ये घरूं तो छरने जी! 
सादी सी क्यू ना रयाया चंदड़ी जी । 


आज थार्गा मैं रे बीरा जगमगो। 
आया मेरी री माका जाया बोर, दीराबंद स्याया चूदढ़ी जी । 


८] 
ज़र 


ओदू तौ हीरा झढ पड़े, डिब्बे घरूं तो करजेंजी। 
सादी सी क्यू ना ल्याया चूदडी जी । 


इसी प्रकार--आज परतसा में | 


आज पोल्यां में | रे बीरा जगसगों | 
आज चौक में | 


आया री मेरी साका जाया बीर हीराबद ल्याया चुूदडी जी । 


५ 
ज 


है श्रोदू ठौ होरा रढ़ पड़े, डिब्बे धरू तो लरजें जी। 


सादी सी क्यू ना क्याया चूदढ़ी जी । 
इस गीत में बहन का सयमिश्चित औत्सुक्य व्यक्त हुआ है । 
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३ भातीं यथाशक्ति धन बहन के थाल में डालता है। इस धन को 
लेकर बहन लोटती है। भाई भी साथ ही घर मे जाता है । दोनों मिलते हैं । 

७ भात की समाप्ति पर जब भाई खूब लुट पिठ लेता है तो उससे 
उपहास स्वरूप एक गीत गाया जाता है। आदि में भाई की प्रशसा है परन्तु 
अत के बोल परिहासयुक्त हें -- 


ऊबडी तो घर की पोल" तीच्चा रे घर का बारना । 


्छ रद 22 


जीम्मण लाग्या देवर जेठ दलक* पडो सेरो योकणो | 
जीम्मण ल्ाग्या साईं जाया बीर उफ्लठ पडयो मेरो ठोकणो' 
सारो तो पीगयो माई जाया साड मूतभरों मेरो ओबरोए । 
भाज्यो से टाटी" पाड, सूसल मारयो कारव में । 


कैसी सासारिकता है 'पैसा रहा न पास यार मुख से ना बोले! ? मौके का 
मजाक है | 


ब्याह का दिन (अ) वरपत्त मे 
घुडचढ़ी या निकासी 


(१) चोक पूरकर उस पर चौकी बिछाई जाती है । 


(२) स्त्रियों मिलकर स्नान कराती हैं। स्नान के समय गीत गाया 
जाता है “- 


हलबल * हलबल नदी बहसे रायजादा न्हाण सिंजोया जी राज़ । 
गेर बखत मत नहाओ रायजादा, न्हाओ रायज्ञादा कठिन कठारो* 
होय से जी राज | 
साक बखत थम रायजादा न्हाओ, 
रायजादा बात सुगन की होय से जी राज । 
किसीयाँ को से रतन कचोडी, 
किसयां का से मोतीडारा“ हार जी राज । 
सम्रधी की से रतन कचौडो, 
बनना जी का से मोतीड़ारा हार जी राज | 
2 मा कल मिमनमिक लक दम पल तल 
३ दुबारी। २. रिक्त हो गया। ३. भर गया। ४ उसारा, छुप्पर । 
९ टाप, टट्टा! या रही | ६. छुलछुल करती । ७, घाद । ८२, मोडेतियों का । 
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हार सोहबे हीवडे* के ऊपर, 
मोठीडा लेगा झिलाराजी राज | 
३ पडित बस्त्र पहनाता है ओर मौड़ बाघता है। मौड़ का गीत गाया 
जाता है। मुंह सेहरा भी बेंघता है जिसका गीत यह है -- 
क्ठया की से मालणो अर कठे त्ञाम्बी खिजूर ए, 
इब गूथ मालण सेहरो | 
गढ़ दिल्‍ली की मालणी अर ढाणा सें लाम्बी खिजूर ए, 
इब गृथ मालण सेहरो' । 
क्छ ५8 के 
अंत के बोल हैं, 
तेरें अंतर ल्लाडा सेहरों और अड़िया * से चारों राव, 
इब गृथ मालख सेहरो । 
दिल्ली को अडियो बादसाह अर साभर को सिरदार, 
इब गूथ सालण लेहरो | 
चारों तो राव बाहडाएं अर व्याह ल्यायों जेना का पूत, 
इब गूथ सालण सेहरो | 
मुकुट और सेहरा बनने के विशेष आमरण हैं। इनके द्वारा बनने को 
सम्नाद के रूप में चित्रित किया जाता है। प्रस्तुत गीत मे मुन्दरी नायिका के 
लिए, दिल्‍लीश तथा सामर नरेश भी अडे हुए हैं परन्तु बेना के पुत्र के 
प्रताप के आगे सब्र कुक गये हैं और उन्हें लौटना पढ़ा है | बनने के गौरव का 
रक्षक एक सुन्दर उदाहरण है। 
मोड़ में ५ सुइयों चुपके से लगा दी बाती हैं । 
छात करना--नाई कद्‌ के टुकड़े को वर के ऊपर फ़ैलाता है। इस 
क्रिया को छात करना कहते हैं । नाई को नेग मिलता है । 
भावी स्याही लगाती है और आरता किया जाता है । 
मा या घर की प्रतिष्ठित ज्ली कलेवा, जिसमें सात गाठ लगी होती 
हैं, पहनती है। कल्तेवा पहनाने का कार्य सुहायन करती हैं । यह 
विरघ" विवाह के अतिम दिन तक पहननी होती है | 
८ घुड़चदी होती है और बनना घोडी पर चढकर चलता है | इसे 
निकासी भी कहते हैं । इस समय अनेक गीत गाये जाते हैं। कुछ 


१ हृदय, वक्ष | २: तेरे लिए। ३, अडे हैं। ४ वापिस दौट आये । 
पू, कलेवा । 
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गीतों का विधय वैवाहिक वातावरण के इददगिर्द घूमता है और 
उनमे कुछ सरसता होती है। कुछ में बन्नी की ओर से निमन्‍्त्रण 
भी गाया जाता है| माता और बहन के हृदय को छू-छू जानेवाले 
भाव भी एक गीत में आये हैं। इन गीतो का मार्मिक विवेचन 
आगे होगा । यहाँ हम केवल एक गीत जो हरियाने का जातीय 
निकासी गीत है, दे रहे हैं -- 


घुडला' ते बल ल्याइओ, घुद्ला रे चाबक आओ, 
अनोखा लाडला हो राह बर धीरे धीरे चात्न, 
मंजले मजले चात्न | 
क्रवा* ते बल ल्थाइझो, करवा रे रडकत आओ, 
अनोखा काडला हो' राई बर धीरे धीरे चाल, 
मंजले मंजले चाल | 
धूप पडे धरती तपै करू अडाणी छांए, 
मंजल मजल डेरा दिया, तम्बू दिया ढलकाय, 
मंजल मजल के चालणे, हो राई बर धीरे घीरे चाल, 
मजले मंजले चाल । 
भ्रमड़ा) ते बल ल्याइओ सम्रधी की पौल बखेर, 
अनोखा ल्ाडला हो राई बर धीरे-धीरे चाल, 
मजले मंजले चाल । 
मंहदी ते बल ल्याइशो बदडी रे द्ाथ रचाए, अनोखा , .. 
काजल थे बल्व ल्याइओ बढ़ी रे नेंन घुल्ाए, अनोखा .. , 
गहण्ता थे बल ल्याइओ गहखा पाट * बलाय, अनोखा .. 
बंदडी थे बल ल्याइओ बदड़ी से हस बतलाय, 
अनोखा लाडला हो राई बर धीरे-धीरे चाल, 
मजले-मजले चाल | 


इस गीत में बनने के चाव का वर्णन है। ओऔत्सुक्य के कारण उसे त्वरा 

है। परन्तु गीत में इस प्रकार की उत्सुकता को समीचीन नहीं माना गया है | 
अत. बाखार प्राथना की गई है कि मध्यम गति से चला जाये | 

£- दूल्हा' घोड़ी पर सवार होता है। मा चूची पिलाती है | बहन हाथ 

में सींक लेकर भाड़ती है और चावल बखेरती है। इस समय एक 


१० घोदा | २. ऊंट । ३. दाम । ४. रेशमी तागे से बलवाकर । 
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हृदयस्पर्शीं गीत माता और बहन की ओर से सवादात्मक रूप भे गाया 
जाता है। कुछ पक्तिया नीचे उद्धुत हैं -- 
दूधी की धार सारू, माता ने कदे तू गुमानी" भूल नहीं जा। 
याद दिलाऊ सू अक आवेगी इब नई' बहू रानी बेटा भूल नहीं जा । 
भाई का सुखी हो शरीर, जुग जुग जीवो' मेरा बीर । 
याद दिलाऊ सू अक सा जाई की यासे निसानी बीरा भूल नहीं जा | 
१० मदिर मे जाते हैं। पुजारी आशीवांद देता है | 
११ मदिर से लोट्कर भूमिया धोकणे* जाते हैं। वहीं पुरोहित मौड़ 
खोलता है। बरात गाव से चलती है। बहन या बहनोई बने का 
मार्ग रोकते हैं। उन्हें नेग दिया जाता है। इसे बाग पकड़ना' 
कहते हैं | 


१२, बरात चलती है ओर सब स्त्रियों मिलकर गीत गाती हैं -- 


बनना ए कित बाज़ा रे बाजियों, 

बनना ए कित घरारे निसान, 

छोटा छैल उत्तरयो बाग में । 

तेरी बदडी रे दूझे रहे बनना, 

तू ए सबेरी आय, छोटा दैल उतरयो बाग सें। 

बंदढ़ी गहणा घढावन में गया, 

सुनरे ने लादुई बार रे छोटा डैल उत्तरयो बाग में । 

बंदटा गहणा घडाबे तेरा दादा जी, तेरा ताऊ जी, 

त्‌ तड़के ए तड़के आय छोटा छेल उततरथो बाग में । 

बन्‍्नी कपडा बिसावणर्) में गया, 

बणिया ने लादई बार रे, छोटा छैल उत्तरथो बाग में । 
बदडा कपड़ा बिसावे, तेरा बाबल” जी तेरा चाचा जी, 
त्‌ सम्हेरी' ए सम्हेरी आय छोटा छेल उतरयो बाग में | 
बदढी मेंहदी बिसावण , में गया, 

पसारी ने लादई बार, छोटा छेल उतर-ो बाय में | 

बंदडा मेंहदी बिसावे तेरा बीर जी, ठेरा मामा जी, 

त्‌ रे सम्हेरी ए सम्देरी आय छोदा डैल उत्तरयों बाग में । 
बदड़ी बंदडी तो व्याहण में ग्रया, 


१, अभिमानी । २, पूजने । ३े सुनार | ४ खरीदना, व्यवसाय करना | 
४, पिता । ६९, सुबह | 
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मेरे साथिडा ने लादई बार छोटा छैल उतरयो बाग में । 
बंदडी तो व्याहे तेरा कूणबा बद॒डा, 

बदडी तो व्याहे तेरो कूणबा, 

तू रे सम्देरी ए सम्हेरी आय छोट छैल उतरथो बाग में । 


खोड़िया 


बयत चली जाने के बाद वर-पक्ष के घर मे कई आचार होते हैं। उनमें 
एक प्रमुख आचार खोड़िया' मनाने का है। यह वर के घर पर स्त्रियों 
द्वारा मनाया जाता है। इस आचार के द्वाया स्त्रियों कृत्रिम विवाह रचती 
हैं । विवाह के समस्त कार्यों की आइत्ति करती हैं। इस प्रथा से कई लाभ 
होते हैं ;-- 


* मनोरजन हो जाता है | 
२ जागरण होने से घर बार की रखवाली हो जाती है। 
२े विवाह सम्बन्धी शिक्षा मिल जाती है । 


इस आचार में लोकवार्ता के कई तत्व निहित हैं। आजकल भी आसाम- 
बगाल की आदिवासी जातियों मे यह प्रथा चली आ रही है कि कन्या बरात 
बनाकर वर के यहाँ जाती है। बहुत सम्भव है कि उसी प्रथा के अवशिष्ट 
चिह्न इधर भी इस रूप में बंधे हुये हों । ' 

यह ध्यान देने की बात हे कि इधर बरात मे कन्या का शामिल होना बुरा 
माना जाता है। यह हो सकता है कि समाज मे पितृसत्ता युग आने के बाद 
इस प्रथा को घर की चार दीवारी में बन्दकर दिया यया हो | 


बरात की पहुँच ह 


१. बसत पहुँचने की सूचना बरात का नाई देता है| यह जाल ( वृक्ष 
विशेंध ) की हसे यहनी के साथ कन्या के पिता के यहाँ जाता है । इस आचार 
को 'हरी डाली ल्याणा” कहते हैं । उसके पीछे बरात को ज़ाजलवाला (जनवासा) 
में पहुँचा दिया जाता है । 


९. डुकाव--सायकाल्, वर घोड़ी पर चद्कर कन्ये के द्वार पर जाता है | 
यहाँ पंर साली आरता करती है और उसकी तनी खोलती है । तनी खोलने 
से ताल लड़के के बक्तः को देंखकर स्वास्थ्य शञान करने से है | लड़का अपनी 
छेड़ी से दास पर छगी रे, ५ य्‌ ७ च्डिड़ियाओं को जो काठ की बनी होती हैं 
और येरू से रगी होती हैं, छुवाता है । इसे 'तोरण चटकाया! कहते हैं । 


£ 


लोकगीत | 
व्याह का दिन--कन्या पक्ष में 


१ माता पिता, ज्येष्ठ श्राता;, भावज सब ब्रत रखते हैं | 
पीछे पानी पिया जा सकता है । 
२ भात लिया जाता है। 


२, मामा चाँदी की बाली ( मुरकी ) लाता है जिनकी सख्या चार होती 
है | ये लोहे की बालियों के स्थान में पहना दी जाती हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रथा है ओर इसे मामा बाली? नाम से पुकारा जाता है| 

४. मामा कन्या को चोला पहनाता है। चौला पीले रेजे का बना हुआ 
लेंहगा ओर चुन्नी होती है। इसे मामा चोला” कहा जाता है । 

विशेष --यदि मामा निर्धन भी है तो चोला और बाली अबश्य लाता 
है | लड़के के विवाह में मोड़? अवश्य देता है | 


५, चाक धोकणा--कन्यापक्ष की ज्लियोँ एक थाली में कुछ मिठाई, सवा 
रुपया, पानी का लोटा, हरी दूब, सराई मे भीगी हुई हल्दी ओर कलावा लेकर 
कुम्हार के यहों जाती हैं। चाक को थीका लगाया जाता है ओर सातिया 
काढा जाता है । मिठाई ओर सवा रुपया चाक पर रख दिया जाता है। 
ल्ोग्ते समय कुम्हारिन अपने सर पर मूणथ ( गोल या बड़ा मठका ) उसके 
ऊपर मिट्टी का करवा, सोना या. चांदी का कठला मृण के गले में डाल कर 
बेटीवाले के यहाँ लाती है । कठले को उतार लिया जाता है | मूख्‌ को माढे 
की हल्लस ( बाली ) के पास रख देते हैं ओर उसमें साव सुहामण पवित्र पानी 
भर देती हैं। उसमें थोड़ा-सा गगाजल भी छोड़ा जाता है । उसके पास ही 
आम था पीपल की टहनी रख दी जाती है । 

६. जाजलबासा घोकणा ( पूजना )- कन्या का भाई अपनी प्ली के 
साथ ग5-जोंड़ा करके कन्या को चादर उदाकर अपनी गोद में ले लेता है । 
लड़की अपने दोनों हाथों में कुछ पीले चावल ले लेती है। फिर पीछे-पीछे 
स्रियाँ गौत गाती हुई जाजलवासे के पास जाती हैं | यहाँ लड़की अपने हाय 
से चावलों को छोड़ देती है । इस कृत्य का तालय यह है कि लड़की ने लड़के 
को फेरों के लिए आहूत किया है | 
फेरे या चौंरी ( भावर ) 

१ बेठेवाले की ओर से सजोवे का सामान आवा है। इसमें रिक्‍्की, 
बिन्दी, रेलीः हिंगलू , सीसा, रख्तड़ी ( कगन ), मेंहदी, लाडपूड़ा, सात 
क््ड् 
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कलावे ( नाल ), सात बादाम, सात छुद्दरे, सात बताशे, सात सिंधाड़े, सात 
टके ( पैसे ) आदि गठजोड़ को सामग्री होती है। 


२ हस ली लाई जाती है | 


विशेष --दूजबर ( दुद्देजवा ) के विवाह में भावरों पर सोने या चादी की 
छोटी बाली लाई जाती है | व्याहइली को नथ के स्थान में पहना दी जाती है। 


कन्या-पक्त की सामग्री--१. पाणिग्रहण सस्कार कराने वाला पडित निम्न- 
लिखित सामान बेटीवाले के यहा से लेता है। हवन की सामग्री, चावल, 
गोघृत, पत्थर का बाठ, छाज, खील (लाजा ), शमी पत्र, पखा, चंदोवा 
जिसमें पॉच गज कद का कपड़ा, कुछ लडड़, एक नारियल, सवा रुपया 
ओर चार सरकड़े होते हैं। इस चदोवे को परिक्रमा के समय बेटी वाले की 
और से उनका ध्याणा ( भाणजा या फूआ का लड़का ) ओर दूसरी ओर से 
लड़के वाले का व्याणा लेकर खड़े होते हैं। उसके नीचे से वर-कन्या 
परिक्रमा करते हैं । 


२ कुम्हार चोरी का सामान लाता है । इसमे दो झावली € भझाये ) दस 
सराई, पाच मटकणे होते हैं| सराई मधुपक आदि के काम आती है। म्ावलियों 
को वेदी की रक्षा के लिए सस्कार समाप्ति पर औधा मार देते हैं । 


३ खाती आहुति डालने के लिए सुखा, चार खूटी, पीपल, शमी अथवा 
पलाश की समिधाए लाता है । 


४ वर को बुलाकर पटड़ी पर बैठाते हैं। पीछे से व्याइली जुलाई जाती 
है | पहिले वर के दाये बैठती है फिर कन्या वामाग आ जाती है। 


४ कन्यादान-व्याहली के माता-पिता का गठजोड़ा किया जाता है। 
फिर पिता लड़की के दाहिने हाथ के अ्गूठे को अपने दोनो हाथों में लेता है । 
साथ में यह सामग्री पान, सुपारी, दब, सवा रुपया, शख और फूल भी लेता 
है। प्रडित कन्यादान का सकल्प पढ़ता है। सकल्‍्प के पश्चात्‌ पिता यह 
कहकर कि हैं विष्णु रूप वर लक्ष्मीरूपिणी यह कन्या तुमे भार्या रूप में देता 
हूँ, लड़की का अयगठा वर के दोनों हाथों मे पकड़ा देता है। स्त्रियां हँथलेवा 
और फेरों का गीत गाती हैं। हथलेवे का एक गीत यह है १-+- 
हथल्लेवो, दादा की ए पोती कर हथलेवों कराइयो' । 
हथक्षेवो, ताऊ की ए बेटी कर हथलेवो कराइईयों। 

है हथलेवों बावल्॑ ] 
हथल्ववो भाई ॥। की ए साख । कर हथलेवो कराइयो । 
हथलेवो मामा » की ए भाणखी _ कर हथलेवो कराइयो। 
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कन्यादान की महत्ता को प्रदर्शित करनेवाला नीचे लिखा गीत है ;-- 


सोन्‍ना का दान, चादी का दान अर कन्या का दान दुद्देल्ा" हो राम । 
कन्या का दान सहारे बसाराम देना जेंकी छाती भारतथा जी राम । 


इसी प्रकार दूसरे नाम जोडकर गीत बढाया जाता है। 


भावरों के समय एक गीत गाया जाता है। कन्या को वर के पास आते 
कुछ लज्जा है, कुछ विप्नस्वरूप उसके पूवंज तथा सेवक अड़े हैं | इसी बात 
को इस गीत का विषय बनाया गया है। वर उसे आशा दिलाता है और 
कन्या को फेरा के लिए. बुलाता है «- 

गढ़ छोड रुक्मण बाहर आई, चोरी" तो छाई म्ह्वारे साजना। 

इन साजना नै हम धीय देसा, चौरी तो करसां ल्लाइल् निरोंद्धी 5 

इन साजना ने हस दान देसा, चोरी तो करला लाइल निरोछी । 

गढ़ छोड रुक्मण बाहर आई, चौंरी तो छाई' सहारे बामणा। 

इन बासमणा न हस नेग देसा, चोरी करसा तल्लाइल निरोत्ो। 

इसी प्रकार नाई, ड्रम और खाती को भी विविध नेग देकर अपना माग 
अकटकित कर लिया जाता है| वरनी के उत्साह सचय कर लेने तथा वर 
के पास चलने पर सहेलिया एक मीठी चुटकी लेने से नहीं चूकती । 

होले होले चाल म्हारी लाडो इलेगीं सुहेलडिया। 

मोठ सा बतपाढ़ म्हारी लाडो रात है घणेरिया । 

इस गीत के बोलों में ग्रामीय-वातावरण बडा खुल कर आया है जो 
चिआत्मक है | 

६ भावरों के समय माता पिता ओर ऊँचे रिश्ते के सभी पुरुष अलग 
हो जाते हैं । 

७. छोटा भाई वर-कन्या के बीच में खडा होकर दोनों के हाथ म खीले 
देता है और लाबा-होम कराया जाता है। इसके पीछे सब कार्य पडित जी 
कराते हैं | 

फेरो के पीछे 

१. वर कन्या भीतर धर में जाते हैं | वहाँ दई-देवताओं का पूजन कराया 
जाता है ! 

२, सालाहेली ( सलज ) दोनों का मुँह मीठा कराती है | 


३. कठिन । २. सडप में । ३. निर्विन्न । 
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३ बर से छुन कहलाये जाते हैं। एक छन नीचे दिया गया है ६ 
सड़क पै सडढक, सडक पे इक्का । 
एक तो व्याह' चले, दूसरी को देवे टिक्‍्करा) | 
छुन पर छुन छुन पर आरसी । 
थारी बेद्दी राज करेगी, हम पढागे फारसी । 
यह समय हासी-मजाक का होता है | इन छुनो का विषय भी श्वद्धार से 
भरा होता है | किसी-किसी छुन मे तो बडा ही अश्लील वर्शान होता है । 


४ लड़का वापिस चला जाता है । 
बढ़ार का दिन 


१, गोर पूजन--(१) सात सुहागण अपना सिर धोती हैं और स्नान करती हैं । 
(२) सात पत्तल मगाईं जाती हैं| उन सातों पत्तलों पर मेहदी, 
बिदी, एक-एक टका रखकर मछे के नीचे रख दिया 

जाता है। 

(३) बेटेवाले के यहा से तील*, काजल बिदी, मेहदी, कघी 
आर सिर बाधने के धागे आ्रादि लाये जाते हैं । 

(४) बर बुलाया जाता है ओर बीच में कपडा देकर एक ओर 
दूल्हा ओर दूसरी ओर दुल्हन नहलाई जाती है। 

(५) पीली मिट्टी के गोरा ओर गोरी (शिव पार्वती) बनाते हैं । 
पहिले कन्या उनका पूजन करती है फिर घर की सब 
स्त्रिया पूजती हैं । 

(६) मढे नीचे लड़का, कन्या ओर सात सुहागण घर के भीतर 
जिमाई जाती है। 

२ बसोड़ (कवर कल्लेऊ) के लिए. वर ओर उसके साथियों को बुलाया 
जाता है। ” *+» ४ 

३ मध्याह की दावत के समय गस्समगस्सा किघि” होती है । सबसे 
वृद्ध बराती के मुह में गस्सा देते हैं । 

४ पत्तल झघना मी होता है । पडित उसे किसी कविता से खोलता 
है। उसे इसका नेग मिलता है । 


१, समाई करना । २ छंदगा | 


लोक-गीत ] १६५, 
बिदा 


मच 


कन्या को श्वज्ञार कराया जाता है, उसके बाल बाघ दिये जाते हैं | 
कन्या अपने पिता की देहली पूजती है | देहली पर छुद्दारे, बादाम, 
खजानी (बताशे) ओर पैसे रखे जाते हैं। इल्दी का टीका लगाया 
जाता है | इन पेसों आदि को नाइन ले लेती है ! 

लडके को बुलाया जाता है। उससे भट्टी में लात लगवाई जाती है । 
लड के को नेग मिलता है | 


४. लडकी बिदा होती है। गीत गाये जाते हैं । इस समय का वातावरण 
कंरुणापू्ण होता है। एक ओर कन्या अपनी माता, सहेलियों से गले मिलती 
है दूसरी ओर सबकी आखें छोटे-छोटे कद्या-ताल बने होते हैं। पिता-मांता 
को एक ओर कन्या के हाथ पीले करने की प्रसन्‍नता, दूसरे लाडली के सबंदा 
के लिए, पराई हो जाने की टीस हृदय को हपशोक का क्रीड़ास्थल बना देती' 
है। इस प्रकार शहनाई की मधुर व्वनि और माता-पिता, भाई बधु तथा 
सदेलियों की सिसकियों के बीच लाडों का अरथ चल' देता है। इस समय 
बहुत से छोटे-बढ़े गीत गाये जाते हैं जिनमें कन्या की मनोव्यथा व्यजित होती 
है | इसका पूर्ण विवेचन आगे करेंगे । यहा दो गीत देते हैं। प्रथम गीत «-- 

ठाडा मेरा दादा ठाडा रहिए आजकी रेन पहर दोए । 
अपणा कटक स्ले उतरूगी पार, धारा नगर सबस बसो। 

इसी प्रकार ताऊ, बाबल, चाचा, भाई और मामा का नाम लेकर गीत 
बढता चलता है| कत्या समभती है कि वह परकीय घन है और वह मार- 
स्वरूप है। यहाँ कन्या अपने दादा आदि पितृपक्क के लोगों को सालना दे 
रही है ! 

दूसरे गीत में सहेलिया रथ में दुल्हन को बिठाती हैं और परवश' अ्रवस्था 
में यह गीत गाती हैं -- 

'परियण की ज्ाडो' परियण छोड़ कहा चत्नी ”?? 

कितनी कातरता है ? बालिका की सुबुद्ध चेतना उत्तर देती है। मेरे 
दादा ने बोले थे बोल साजन घर हम चले” | यहा लाडो फेबल इसलिए, 
दूसरे के यहा जा रही है कि दादा जी ने वचन दे दिये हैं। दादा जी के 
बचनों का पालन करना तो पुत्री का धर्म है। इस प्रकार वह ताऊ, चाचा, 

भाई, मामा आदि की बचनवद्धता के कारण पराइ हो रही है । 


१ कुटुम्ब | 


कं 


पा 
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५, लडकी का पिता कुठ्ुम्बियो सहित गाव के जोहड तक अथवा सीमा तक 
बरात को छोडने जाता है। लडकी का पिता यथाशक्ति ५ या अधिक रुपये 
समधी को भेंट करता है ओर दोनो ओर से रामरमी” की जाती है । 


वर के घर पहुँचने पर 


१ बरात के आगमन की सूचना मिलने पर कुठुम्ब की सभी स्त्रिया 
मगल-कलश के साथ रथ के पास आती हैं। बर की माता कलश-जल से दब 
के द्वारा वर-कन्या के ऊपर छीटे मारती है | स्त्रिया वधू का स्वागत करती हैं 
और गीत गाती हैं -- 


डोले ते तले उत्तरिया है बहुअड करके नीची नाड । 
सास जी के पाय लिए सें लिए चरण चुचकार | 
जीओ हे तेरे भाई भतीजे, बणा रहो भरतार | 
मेरे बेहद की बेल बधाई, जास्से हे राजकंवार । 


एक दूसरे गीत मे नवीन अतिथि का स्वागत करते हुए स्त्रियों कहती हैं :--+ 


झाइये बहुअढ़ इसघरा तेरी सासड आई सुसरघरा । 
आइये बहुअड इसघरां तेरी जिठोणी आई जेढ घरा । 


इस प्रकार स्वागत के साथ घर की ओर ले जाती हैं। शह-प्रवेश से पृ 
बहन द्वार रोकती है | नेग दिया जाता है | 

२ जुआनेती होती हे । लडके की माभी वर को तीन बार और बधू 
को चार बार हलके जूए से तथा दूध बिलोने की नेती से नापती हैं | 


३ सात सुहागणों को भोजन कराया जाता है। दइ-देवताओं का पूजन 
कराया जाता है | 


दुई देवता पूजन (घोकना) और बहू नचाना 


१ गठजोड़े से बन्ना-बन्नी मैया (भूमिया) पर जाते हैं। भूमिया की 
थोक लगाई जाती है | पुजापे को कुम्हारिन लेती है । 


२ इसके पीछे जाल की सूठकियों (पतली-पतली कमत्रियों) से बदडा 
बदडी आपस में मार-सारकर खेलते हैं | वर की साभी भी बदड़ों की ओर से 
खेलती है | इस प्रकार आनन्द सनाकर घर को लौटते हैं । बहन द्वार रोकवी 
है, नेग दिया जाता है| 
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१ वर-वरनी को दो पटडां पर पूर्वाभिमुख बैठा ठिया जाता है। एक 
मिट्टी की कूढ़ी में दूध, पानी, दूब और सवा रुपया डालते हैं। वर की 
अगूठी लेकर उसी पानी में डाल दी जाती है। फिर वर-बरनी अगूठी को 
दूढते हैं | इस प्रकार यह इत्य सात बार होता है। अगूठी को पुराहित 
डालता है| जो अगूठी को चार बार चुगले उसकी जीत मानी जाती है । 
इस कृत्य से वर-वरनी की चतुरता का ज्ञान हो जाता है | 

२ परस्पर एक-दूसरे का कागणा और राखड़ी खोलते हैं | उस कागण, 
सखढ़ी ओर पानी को जोहड या कुए में सिला दिया जाता है। पुरोष्ति 
आर नाई को नेग दिया जाता है । 

३, कागना खोलते समय यह गीत गाया जाता है -- 


खोल ऊधली को फागना, तेरी माए बाहण का सागना । 
खोल रानी के डोरिया, तेरी मा बाहण गोरियां। 


नवागतुक अतिथि से बड़ा कटुतम परिहास किया गया है | 


दई देवता और माढा सिलाना 


१ वेदियों की मिद्दी को लड़की की भाभी अबन्य लत्रिया के साथ परात में 
भरकर जोहड़ में सिला आती हैं । 


२. मौड़ को अपने घर में एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है | 


३ कहीं-कहीं मौड़ को भी सिला देती हैं। इसी ओर लक्ष्य करके कवि 
रहीम ने कहा है -- 
समय पढ़े पै ओर है. समय पड़े पे और । 
रहिमन भवरा के परत, नदी सिरावत भौर । 


यह हरियाना प्रदेश के विवाह-सस्कार के लोकवार्ता तल्ों से बुक्त, 
अनुष्ठानों आदि का सामान्य परिचय है | देश जाति भेद से कहों-कहीं अतर 
भी मिल सकता है | 


इस विवेचन के पीछे हम विवाह-सस्कार सम्बन्धी गीतों का विश्लेषणात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। विवाइ-सस्कार का कार्य लग्न के पीछे गभोरता से 
आरम्भ होता है । लग्न के दो गीत बड़े महत्त्व के हैं। एक गीत में वर अपनी 
डुल्हिन के पास लग्न भिजवाने के लिए. सदेश मेजता है परन्तु पुवानुरक्ता 
, ल्ाडो लाज के मार में दबी हुईं अपनी विवश॒वा प्रदर्शित करती है । नाना: 


आगे 
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प्रकार के प्रलोमन दिये जाते हैं परन्तु लाडो का अतिम उत्तर बड़ा मार्मिक 
है | उसकी निश्छलता दर्शनीय है--राय भर म्हाने लाजबणी आवै”? । 
प्लोभन की वस्तुएँ वही ग्राम की ग़ुड़धानी, भताशे ओर ढोल नगारा रही हैं । 
ग्रामीण कन्याएँ प्रकृति की गोद में पलती हैं । उनके हृदय है पर वह वाणी 
कहाँ जो भावभार को सभाल ले ? एक दूसरे स्थान पर लाडो कुछ मुखर है । 
वह लग्न लिखवाने के लिए दादा जी द्वारा सुबुद्ध ज्योतिषी बुलवाती है 
“दादा जी ग्हारा लगन लिखाय, सच्चा ल्याश्रो जोसियोँं जी? । दादा जी लाडो 
की बात को मानते हैं पर एक बात और कह गये हैं-- सच्चा म्हारी लाडो 
सच्चा सरजनहार करम लिखा सो पाइयो जी” । दादा जी ने लाडो के विवाह 
में जी खोलकर व्यय किया है, मामा जो ने यथाशक्ति नात मरा है ओर पिता 
ने दुधार गाय एवं बच्छेरा सहित श्रेष्ठ धोड़ियाँ दान में दी हैं । अत मे फिर 
सभी अपनी-अपनी शुभकामनाएँ अर्पित करते दिखाये गये हैं-- मुड़ तठुड़ 
महारी लाडो देव अ्रसीस, राज करो परिवार में जी?” । माता-पिता की यह इच्छा 
होती है कि उनकी सतान सदैव समुन्नत हो ओर सुखी रहे । 

लग्न के पीछे और विवा३-सरकार के पहिले भी कई प्रथाएँ पाली जाती 
हैं, उनमें मात न्नीतना ओर भात भरना मुख्य हैं। बहन-भाई के अभिन्न प्रेम 
का उपमान ससार मे नहीं है । भाई के ऊपर बहन को गव॑ होता है | जब भी 
कोई भार अथवा आपत्ति आती है, कट भाई का आश्रय उसे मिल जाता है। 
मात के गीतों में भाई-बहन के इसी पवित्र स्नेह की निधि मिलती है| बहन 
के यहों पुत्र-पुत्नी का विवाह है। वह भात नौंतने जाती हैं। समस्त प्रकृति 
उसका स्वागत करती है | गीत की कुछ पक्तियोँ हैं 


ओ' पिया आई सू बाप सेरे के बाग, कोयल सबद सुणाइथा 
ओ पिया आई सू बाप सेरे. की बाणी, बणी कगारे' मोरणे । 
आओ पिया आई सू बाप मेरे के गोरे, गोरे गऊवें द्वाइयाँ। 
शुभशकुनों का यह सुन्दर वर्णन है | 
एक गीत में बहन, भात में अठुल धनराशि देने वाले ( बरसने वात्ते ) 
भाई के समक्ष इन्द्र को ललकारती हुईं कह रही है| हे इन्द्र | आज इधर- 
उघर बरस लो । हमारे यहाँ तो मेरा' भाई बरस रहा है १--- 


बागां में मेंहा बरसे, सरवर पे समेहा बरसे । 
हर मत बरसे इन्दर राजा, मेरी साका जाया बरसे । 


74 कुकते हैं। २. ग्राम के समीप | * 
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मा्ास्पे रग बरसे, चम्पा पे रग बरसे। 
मत बरसे इन्द्र राजा, थाक्षी में बीरा बरसे। 


भाई के बरसने में केसी सुन्दर व्यजना है 


एक अन्य प्रबन्धात्मक गीत है। हरनदी भक्त-प्रवर नरसी की इकलोती 
पुत्री है । हरनदी के यहाँ विवाह है। दौरानी-जिठानियों के व्यग बाण चलने 
लगते हैं। इनसे आइत हो बह पिता के यहाँ भात न्यौंतने सिस्सागढ जाती 
है। विरक्त नरसी को पुत्र का अभाव खटकता है। वे पुत्री को भैय बँधाते हैं 
और निश्चित तिथि पर भात भरने के लिए चलते हैं। छुकड़े में दो डडे बैल 
हैं| जूनागठ ( हरनदी की सुसराल ) पास है। इस समय भक्त को अपनी 
दयनीय दशा की स्मृति हो आती है। दीनबधु का स्मरण करते हैं। भगवान्‌ 
उपास्थत होते हैं और स्वय भाती बन जाते हैं | जूनागट की समस्त जनता को 
यथेष्ट वस्तुएँ प्रदान की गयी हैं। काणी धोवन के लिए सुरमा विशेष रूप से 
बरसाया गया है। इस गीत की एक विशेषता यह है कि इसमें ब्रज के भात- 
गीत” की भाँति विषाद की रेखा नहीं आई है।--मैंना नें बैंथा पसारिये, और 
वीर न गये ऐ समाय” आदि ब्रजगीत में एक मर्माहत स्थिति का चित्रण 
हुआ है | यहाँ तो भक्त का भगवस्पेम मूतिमान हो उठा है| परन्तु गीत मे 
“बहन को भाई की कितनी प्रत्रल अपेक्षा होती है” सहज ही भझलकाया है | 
पूरा गीत दे देना अनुचित न होगा *-- 


ना भेरा सहा ना कोई साथी ना कोई बेटा मैं भाती दो राम | 
घूणी मे पढगी बाबू जल्लके सारूँगी, 
में सिरसागढ़ नही जागी हो राम | 
दुराणो जिठानी बाबुल्न बोली हो मारें, 
के नरसी पत्थर क्यावेगा हो राम । 
सासु नण॒दी बोंकी हो मारें, 

के नरसी तील पहरावे हो राप्त | 
देवर जेठ बोली हो मारें, 

के नरसी मोहर ल्यावे हो राम | 

तेरा जमाई बोली हो मारे , 

के नरसी अरथा में आवे हो राम । 


१ ब्रजलोक गीत साहित्य का अध्ययना--डा० सस्येन्त्र, पृष्ठ १९३ । 
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काणी सी धोबण बोल्ली हो' मारे, 
के नरसी सुरमा ल्यावे हो राम । 
भेली कसार लेकर हरनन्दी चाली, 
होली सिरसागढ़ की राही हो रास । 
बुके सें उसने हालो पाली, 
नरसी भगत कित पावे हो राम । 
काका ताऊ के चाली हे जाई, 
नरसी भ्रगत अस्तल में पावे हो राम । 
कण किसे के काका ताऊ, 

नरसी के मैं ज्ञागी हो रास | 

बुकी सें उसने कुए की पणिहार, 
नरसी के में जागी हो राम । 

दूरे तें हरनदी देखी आवती, 

नरसी भगत खड़े होगे हो राम । 
दोनो हाथा सिर पुचक्रारा, 

है इंश्वर तेरी माया हो राम । 

बेटी तें दह राम जी बेटा भी दिए, 
श्राज मने बहुत रंज आया हो राम | 
बेबे सो दई भाई बी दिए, 

आज मेंने भाती भी चाहिए हो राम । 
इंड्टी सी गाडी बूढ़े से नारे, 

आप नरसी गडवाला हो राम | 
हृटगी गाडी बैठगे नारे, 

खड़े लखावें नरसी भगत हो राम । 
धोल्ले धोलले नारें' बाजणा सा र५, 
आप कृष्णुगढ वाले हो राम । 
कित नया हे हरनंदी राजमाई, 

कड़े सी रथ डटावै हो राम । 

चार घड़ी लग तील बरसी, 

पहरो मेरी नणदी हो राम । 

चार घड़ी क्षग मोहर षरसीं, 

बरतो मेरे देवर जेठ हो राम । 


१. वैरागी साधुओं का स्थान । २. नये-नये शक्तिशाज्षी बैल । 
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चार घड़ी लग पत्थर बरसे, 

महत्र बणाओ' सारी दुनिया हो' रास । 
चार घढी लग सुरमा बरसा, 

सारो काणी धोंबिन हो राम । 


हरनदी को भात की सम्पन्नता पर सुख और गय है परन्तु ढौरानी- 
बिठानियों की ईर्ष्या में व्यग्य की फॉस विषमान है :-- 


दयोराणी जिठाणी बुरूश लागी, 
कुणसा हे इहरनंदी तेरा भाड़ हो राम । 


हरनदी इर्षातिरेक मुख से बोलता है *-- 
ओऔरों के आवें भाई भतीजे, 
मेरे कृष्ण जी आये हो राम | 
गीत की एष्ठभूमि में आस्था, आस्तिकता एवं दयाद्वंता की भावना 
दशनीय है । 


भात के गीतों का ताना-बाना प्रेम और सौहाद से मिलकर बना है। 
परन्तु कहीं-कहीं लोभ ने उसकी छुकोमल भावना पर तुपारापात भी किया 
है| एक गीत मे बहन ने भारी भात की माँग की है। भाई-बहन के मन की 
ठोह लेने के लिए कहता है «+- 


“पतन के है. जिज्जी इतना ना हो, वे क्यू आयें हे. जिज्जी भातड़ 7? 
परन्तु बहन का स्वाथाघ मन उसे कितना निमय बना गया है +--- 
“अपणी रै बीरा अपणी जोयण" ने बेच तू आइये मेरे भातई ।? 


ऐसा प्रतीत होता है कि बहन समवत, भाभी के दुष्यंबहार का प्रतिशोध 
करना चाहती है । 


एक स्थान पर भाभी की उदासीनता की पराकाष्ठा हो जाती है। भात 
नौंतने जब नणद आती है तो भावज उसके स्वागतार्थ उठती भी नहीं है | 
नण॒द जब मिलना मॉगती है तो उत्तर मिलता है *“--“री नश॒दल इहम तेँ 
उठा ना जा, कौली तो भरले थामकी जी” | इस कथन में ममातक झुलाई है । 
स्वैम्म के आलिंगन में सहज असौोहाद का भाव भरा है । बहन लोट पढ़ती है, 
परन्तु भाई ने बहन का मान रख लिया है *-- 


१३ पत्नी । 
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री सुण के डोले ढलते बीरा भाज्या, 
हे वेब्बे भात भरागे पूरे सो का, नारग ल्थावा चूदडी । 
बहन को केवल एक ही शिकायत है कि भावी श्रोच्छे (तुच्छ) घर की है 
ओर वह तुच्छु बाते करती है “-- 
“है बीरा ओच्छे घर की ओच्छी भाष्यो ओच्छी बोले बोलणे ।?? 
भात के गीतां में कुछ उपहास की मात्रा भी मिलती है | एक भात की 
कतिपय पक्तियों आगे दी जाती हैं, इनमे हास्य भाव व्यक्त हुआ है ।--- 
सारों तो' पीगयो माह जाया साड मूतभरा मेरा ओबरा । 
भसाज्जों से ठाटी पाड, सूसल मारो काख में जे । 
बाह्ण भाई जाया बीर, सुस्सल छोर जिठानिया का सीरका | 
थोरे ए बेबे की करया को बाग, ओर घडा ओ मसल सीरका । 
भात समाप्त हो जाता है और भाई लुग-पिठ लेता है तो हंसी-ठट्ठा की 
बारी आती है। गीत में मनोवैज्ञानिक सफलता दशनीय है । 
भात के गीतों में दौरानी जिठानी के भाइयों द्वारा दिये गये भात से 
तुलना करने का भाव भी रहता है । कभी-कभी यह एक तीखें व्यग्य का 
भी काय कर जाता है और कोटुम्बिक कलह का कारण भी बन बेठता है। 


रतजगा 


रतजगा, जिसमें रात्रि जागरण होता है, कई अवसरों पर मनाया जाता 
है | विवाह सस्कार मे इसका विशेष महत्त्व है, क्योकि वर-कन्या दोनों पत्षों 
में इसका मान है। 

रतजगे में एक साथ अनेक कृत्य होते हैं। स्लियों रत मर जागती हैं। 
इस प्रकार एक दीघकाल उन्हें गीत गाने के लिए! मिल जाता है। अतः 
प्रायः सभी प्रकार के गीत रतजगे' की रात्रि के घुप्प ग्रधकार को चीरकर 
इधर-उठघर उड़ते रहते हैं। रतजगे के गीतो में विवाह के बदड़े, बदड़ी, 
घोड़ी ओर लाडो आदि विवाह के प्रतिदिन के साधारण गीतों से लेकर 
रतजगे के कृत्यों तक के गीतो का वर्णन होता है । 

हरियाना अदेश में सभी कृत्य दई-देवताओ के गीतों से आरम्भ होते 
हैं । स्तजगा भी इसका अपवाद नहीं हे । हरियानी रतजमे के गीत घरवत् 
(गहाधिष्ठात्री देवी) के मीत से आरम्भ होते हैं । इसके पश्चात्‌ दीपक गीत 
(दीवो गीत) गाया जाता है। एक घरवत गीत में रामचन्द्र जी ग़हाधिष्ठात्री- 
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देवी की स्थापना करते हैं। फिर खात्तण? बखतः मात्रा के लिए, दीवट लाता 
है जिससे आगन में प्रकाश हो | खातन विविध बस्तुओश्नों को लेकर चलती 
है। रामचन्द्र और लक्ष्मण के रतजगे में पहुँचना उसका लक्ष्य है। घरवत 
का गीत एक लम्बा गीत है परन्तु उसे यहाँ दे देना उचित हांगा ,-- 

ए वा भरके मोतिया का थात्र पंडत बूज्कड़ धण गई | 

दो महारा घर का पंडत घडी से मूरत साथ घरवत माता सचे घरे जे | 

ए वे आउठे सा बार कुबार छुठ चोदस भदरा द्वगया जे | 

ए पूरणसासी पुन पूनम को बार दायज को दिन निरमछो जे | 

एू वे चगा-चगा ग्रभरू बुलाएं गारया *पमंडइ घक्काइयों जे | 

ए वे गज-गज हेट्पथाय गज ल्थाओ्ो सुद्धतान का जे । 

ए वे पाथणिया तो चतर सुजान उथज्ञा बालक बेदन जे। 

एवे ल्याया गाड्ढी से घाल कया उतारी चौक मे जे । 

ए्‌ वे खोदण स्ाग्या स नीव फेरण लाग्या सूतक्षा जे | 

ए वे ढलकण लाग्या तेल बा<णु लाग्या गुड डल्यो ज॑। 

ए वे बुलाआ जसरथ फा रामचदर ने अपनी घरवत सभै घरे जै। 

ए वे चिणी चियणाई हुई सजोग तो व्विप्पस आाली क्ोड़िये * जे । 

एवे लिप्पें पोत्त घाक् भढेरे हाथ थारो जसरथ कुल बहू जे 

ए वे चित्ते माइडे लिखें कल्नाह मोर थारो लिछुमन भाणली जे १ 

ए वे चिणी चिणाई हुईं सजोग कड़ी करजा द्ोड़िये जे | 

ए वे का कुहाड़ घाल के चवणखनन्‍्ड जोहड ल्लीकढड़यो जे । 

एू वे उस-डस रोवे बणराय यो खात्ती कित जाय से जे । 

ए वे सहारे पिछोकडे राय चन्दन को' रख वो खात्ती क॑ चित्त चइयो जे । 

ऐ वे हद़्इढ़ इस बखराय आयो सूरख टकल्क गयो जे | 

ए रहारे ईलीं चील्लीं घूघरू लगा मगरी मोर नचाइये जे | 

एू वा चिणी चिखाई हुईं संजोग खाचण डोहो" स्याइये जे । 

ए वा बूज्में सें नगरी का लोग या खात्तत्ञ कित जाय से जे । 

ए सहारे रामचन्द्र के रातजगै या खातख उत्तजाय से जे | 

ए वा ख्ात्तिका ने पिलंग बिद्षादं खात्तम घालो बेड्खो जे | 

एू वा खात्तिका के पंचरग पागदो* खात्तण मोरंग चूदड़ी जे । 

ए वा खात्तिका ने करो बिदा, खात्तण दिन दस राखक्यो जी । 

ए तम मसला खात्ती घर जा आपसे खात्तण घडले काठको जे | 


$ नवयुवक । २. गारा। हे. डोरी । ४ आवश्यकता है। ५. फूखकड़ी 


०. अल्प धमयकष.. क-पुणुण- चहस ८ 
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ए हम थढ़ ल्यागा दो ए रे चार ओ्ेस्सी खात्तदरु ना मिले जे । 
ए वा ओस्सी खातण दे से असीस लघो बधों परवार मे जे । 
ए तम लघियो बचियो' जसरथ का बद्धा पोत्ता फत्षियों' कड़वा नीम ज्यों जे | 


घरवत माता की स्थापना के पश्चात्‌ दीपक गीत गाया जाता है| इस 
प्रकार भवन-निर्माण ओर गहाधिष्ठात्री देवी के सस्थापन एवं आह्वान के 
उपरान्त लौकिक अभ्युत्थान के प्रतीक दीपक की आराधना बड़ी उपयुक्त 
है | इन दो मागलिक गीतो के पीछे अन्य गीत आरम्म होते हैं। यहाँ दीवा 
(दीपक) गीत देना भी अनुपयुक्त न होगा | 
दीवा के मण रे दीबा केमण गाल्‍्या लोहरे तो' केमण जाल्या कोयला जे | 
दीवा नौमण रे दीवा नोमण गालया लोहरे दीवा दसमण जाल्या कोयला जे । 
बाते रे तेरे बात्त घाल्य सवासेर की घडो ए उजेऊ) तेत्रकोजें । 
भर चास्सू* रे भर चास्सू म्हारे शकर की धमसाल? घर प्यारे के चादणों जे । 
भर चास्सू रे भर चास्सू म्हारे रामसिह की धमसाल घर रामसरन के चादणों जे । 


रात्रि के आरम्भ में मेहदी, काजल आदि कृत्यों का उल्लेख रहता है। 
इनका उपयोग रात्रि में होता है। मेहदी और काजल शरगार के उपकरण हैं | 
विभिन्न त्योहारों और उत्सवों पर सोभाग्यवती स्नियोँ अपने करतल और पदतल 
दोनों पर मेंहदी रचाती हैं। रमणियो को मेहदी इतनी प्रिय रही हैं कि उस 
पर नाना प्रकार के लोकगीतों की सृष्ठि हो चुकी है। मेहदी इतनी शुभ एवं 
मागलिक मानी गयी है कि विवाह-सस्कार के पहिले दिन रतजगे में मेहदी 
का गीत अवश्य गाया जाता है । बात यहाँ तक पहुँची है कि मेहदी की 
गहरी रचावट बन्नी-बन्ने के दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक मानी जाती है । 
मेहदी के एक गीत मे आगरा-दिल्ली की मेंहदी अच्छी बताई गयी 
है | अजमेर भी इसका एक स्थान है। देवर-देवरानी, जिठानी ओर नण॒द 
का वर्णन आया है । गीत की पक्तियों निम्न प्रकार हैं «-- 
मेंहदी बोड़े दिल्ली आगरे जी कोई रग पाटयों अजमेर, मेहदी रगभरी जी राज । 
मेंहदी सींचण मैं गईं जी कोई छोट्टा देवर साथ, मेंहदी रगभरी जी राज । 
मेंहदी घोलण मैं गड्ढे जी कोई दयोर जिठाणया साथ, मेंडदी रंगभरी जी राज | 
मेंहदी लावण में गहे जी कोई छोटी नणदल साथ, मेंहदी रंगमरी जी राज | 
छोरेही बूल्के ए बडी तसकहो रात की बात, मेंहदी किसीक रची जी राज । 
मेंहदी तो में लायखई त आई न आधी रात, मेंहदी अधिक बणी जीं राज । 
दयोरें जिठानी सब को है आई त्‌ नहीं आई आधी रात मेहदी रंगभरी जी राज । 
३, छडेल्लंना । २ बाल़ना, जलाना | ३ दालान, पौली । 
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रतजगे के अतिरिक्त अन्य पव-त्योह्ारो पर भी मेंहदी रचाई जाती है। 
यह एक अलकार तथा शुभ चिहू माना जाता है। वात्सल्य युक्त एक गीत 
में माता अपने बेटे के लिए मेंहदी को हिरणी के दूध में घोलती है । हिरनी- 
घास? के दूध में मेंहदी का रग अच्छा गहरा हो जाता है .-- 
मेरी मेंहदी के ओढे चौड़े पात रे, बीरा करी वारी जा । 
में तो पीसूगी चकरल्लें के पाट रे, बीरा वारी वारी जां। 
में तो घोलुगी हिरणी के दूध रे, बीरा वारी बारी जां। 


में तो लाऊगी देवेन्द्र भाई के हाथ रे, बीरा वारी वारी जां | 


प्रात काल के गीतों में दातन”ः का गीत मुख्य है। माता यशादा ने 
रुक्मिणी जी से दातन मॉगी है । रुक्मिणी आजोल्लघन कर जाती है। उसे 
इस अवदहेलना का परिणाम भुगतना पड़ता है। दांतन! का गीत एक 
लम्बा कथागीत है जिसमें आज्ञाकारी पुत्र एव प्रियाप्रेम के व्यवहार की 
सुन्दर आँकी देखने को मिलती है । सम्पूर्ण गीत दे देना समीचीन होगा | 
हरजी उगनी ते परभात सात जसोदा दात्तक्ष भ्रागियों जे। 
बाहर तें आया किसन मुरार माता तो बैठी ऊमल घूमणी" जे । 
साता क्यू तेरा मेला से मेस क्यू तू बैठी ऊमझ घूमणी जे। 
बेंद्या दातल सागी बरचार” बहू ए इठीली दातत्न ना दई जे। 
माता ल्‍्थाऊं गगाजल नीर दातल ल्याऊ चोरवा केत्ष की जे। 
बेद्ा या दातल खमय ने दयोच मेरा तो नाम की सेल्या हो गई जे | 
माता कहो तो ढयू रे बिडार कहो तो धालू धण्य ने बाप कै जे । 
रुफ्सशण उठो न करो ए सियार बिरद्रवासी" तेरे बाप के जे। 
हरी जी मूठा तम्न झूंठ5न बोल सामण भासी कसी बिरद॒डी | 
रुक्मण उठो न करो ए सिगार बेट्टा तो जायो तेरा बीर के। 
इरी जी इब तो तम बोल्या सो साच आस्ता' तो कह्विए भेरी भावजे। 
हरी जी आप घोड़े असवार रुकक्‍मण ने बहल जुड़ाह बाजणी जे। 
हरी जी रमक्यो* से भांसतल रात दिन उगायो सुधढ़ सासरे ले। 
रुक्मण में तेरा पीहरिया का रूख ये बद दीखें आसखण घूमणा जे। 
हरी जी कौल बचन कर जाय कढ* हर आओ  म्हारै पहावला' जे। 
रुक्‍मश सामझण चरसेगो सेह भरभादुडे हरिया बन बरें। 
रुक्‍मणथ आसौज पितर सजोए कातक भ्रा्वें ते हहुणा जे। 
77 ,, छत्पक्ष, आरस । २. उद्धास। रे, चारवार, कह वार | ४ ससाप्त । 
, विवाहोत्सव । दे गर्भ | ७ चल्नन। ८० कब । ६. अतिथि, महमाव | 
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हरी जी आया से रुक्‍्मण घाल आगण बैठया ऊमण घूमणा जे + 
मा सेरी क्या बिण घोर अंधेर क्या बिन लाग्गे आगण सिणमिणा' जे | 
बेद्दा बहुआ बिन घोर अधेर पोर्तां बिण लाग्गे आगण सिणसिणों जे । 
हरी जी रभकक्‍यो से साझल रात सूरज उगायो सुघढ़ सासरे। 
हरी जी दूध परवालें* धारा पाव चोकी तो घालें थमने बेठ्णे। 
हरी जी हस्थाएं मृगा की से दाल चावल तो' राधों हरने ऊजला। 
हरी जी बूरा की रेलमठेलई घी बरतावे हरने शोकणी। 
हरी जी जीमो न बडबड गास रुक्‍्मण देगी हरने ओल्हणारँ । 
हरी जी वो दिन करल्यो न याद ऊभी" तो छोड़ी सीला बडतते ॥ 
रुक्‍्मण वो दिन करल्यो न याद सात जसोदा दातल ना दई। 
रुक्मण तू मत बेदल?* होथ मैं सन राख्यो बुढिया माय को ! 
रुक्‍मण तू सेरा साथा को' सोड मात जसोदा सिरको सेहरो जे | 
रुक्‍्मण ब्याह तेरा वर्गी दो' ए चार मात जसोदा वर्गीकुल मे कोए नही | 
रुक्‍मण उठो न करोए सिगार तडके तो चाला अपणा देख़ने। 
मा मेरी खोलों न अजड किवाड सांकल तो खोलो' लोहा सार कीजे। 
माता सहला ते नीच्चे उतर आये पाव पडे तेरी कुल बचू जे । 
बेदा तम्र जीओ कोड बरास पाय पडेगी अपणी माय के जे। 
माता अबला सा बोल न बोल पाय पडेगी सासु नणद के। 


रुक्मिणी पतिपरायणा सहघमिणी के रूप में कृष्ण जी के साथ लौट 
आती है, पर यशोदा के मन में अभी हुक्म अदूली? का गिला शेष है और 
वह उसकी सेवा स्वीकार नहीं करतीं | यहाँ पर यशोदा में कलहारी सास के 
स्वभाव की झांकी मिल जाती है। सास के ललाट मे पुत्र ब पुत्रवधू दो नेत्र 
हैं परतु दोनों में इतना पत्षपात ? जीवन की कैसी बिडम्बना है | इस गीत में 
कृष्ण के जीवन की एक और घटना की ओर पाठक का ध्यान जाता है 
कि यहाँ रुक्मिणी बहू के साथ देवकी सास का वर्णन नहीं है यशोदा 
सास का हैं । 

व्याह के रतजगे में, मेंहदी रचाते सप्तय ( तिल्वा ) गीत भी गाया जाता 
है। इस गीत के पूर्वाद्ध मे तो नणद तिलकी खेती के विषय में वार्तालाप है, 
किन्तु अत में भाई के परकीया-प्रेम की शिकायत बहन से की गई है। 
अंतिम भाग इस प्रकार है *-- 


$. उद्धस, निरलेच $ २. घोदें । ३. अधिकता । ४. उपालभ। ५. अकेली $ 
६. निराश । 
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अपने वीरा ने बरजले सेरी नखदी बरजले अल्वबेली परधर चोरी जायें। 
देवर हो तो वरजल्या मेरी भाबो वरजल्याँ अलबेली, भइया न बरजे जाये। 
घर की खांड किरकिल्ली सेरी नणदी किरकली अद्धबेक्ी पर घर रालो चाहरण जायें । 


इस गीत में भाई-बहन के सबंध के उस स्वरूप को दिखाया गया हे 
जहाँ बहन का विशेष दखल नहीं हे | वासनामयी चित्तद्ृत्तियों पर वो 
हृदयेश्वरी भाभी का अकुश ही काय कर सकता हे | 

आश्वयभाव समन्वित जकड़ी के बड़े-बड़े गीत भी इस रात में गा 
लिये जाते हैं। इनमें कुछ बातें तो साथंक एवं समर में आने वाली होती 
हैं, शेष निरर्थक, केवल एक आश्चयंभाव की शान्ति उनसे होती है । 

जकड़ी के गीत उन गीतों को कहते हैं जो अवसर-विशेष पर गाये घाने 
वाले गीतों के बीच-बीच में गा लिये जाते हैं। इस शैली के गीतों का 
आकार प्राय, विशाल दाता है ओर भाव-पत्ष विस्मयकर तत्त्वयुक्त हांता है ! 
जकड़ी के इन गीतों में हास्यरस का भी सुन्दर समावेश मिलता है। अश्लीलता 
एवं यौन सकेतपूर्ण गीत भी इसकी परिधि में स्थान पा बाते हैं । 


आश्चयंभाव की उद्भावना केसी अनहोनी बातों के सयोग से की गयी 
है, यह निम्नलिखित जकड़ी गीत में देखिए «-- 


मूठ नहीं बोल्लूगीं रूूठ की से सहारे आण । 

पानीपत की सडक ऊप्पर मिडक योंदूटे बाण ॥ टेक ॥ 

बिड्डी तो सहारे दुघ बिलोचे 

कुत्ता आवबे शीतरलेंण, सिर पर धरके राव । 

चिडढिया तो म्दारे करे लावणो मोरदाती दे । 

रूठ नहीं बोखगी झूठ की स॑ सहारे आशण ॥ टेक ॥ 

कच्छुआ तो म्द्वारे मेंस चरावे पाली बणके 

मींडकी ठो रोटी क्लेजा बहु बखक ॥ टेक ॥ 

पहाड़ पर हें कीड़ी उतरी नो मण पींगी तेल 

झूठ नहीं बोलूगी हे सिर पर घररी रेज्ञ ॥ टेक ॥ 

मरी पढो कीड़ी में सो मन होग्या बोर, 

घीसझिया पे घिसदी कोल्या, धीसझ चले चमार | 

सो जोडे तो जुत्ती बखगे साँटटे कई हजार ॥ टेक )) 

कीड़ी तो या दिल्‍ली चाल्ों सिर पर धरत्लनी सोने की हट 

सहर का बाखिया न्यू उठ बोल्या लदठा लेगी या छींट । 
श्र 
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झूठ नही बोल्लुगी मूठ को से म्दारे आण । 

पानीपत की सडक ऊप्पर सिंडक बाटटे बाण । 

एक दूसरे गीत मे अनमेल इंद्ध विवाह के पक्ष मे विलक्षण एवं अतर्कित 
समाधान किये गये हैं। सोलह “शज्ञार करके एक युवती अपने हृदयेश्वर के 
पास आशा-दीप सजाने जाती है । परतिदेव ज्जरकाय हैं। नवोढा पत्नी को 
निराशा होती है। वह आत्मघात की बात सोचती है। इस अवसर पर 
बुद्ध महाशय बाडक्य की विशेषताओं की परिंगणना कराने लग जाते हैं। 
अन्य विशेषताओं के साथ एक विशेषता यह भी बतलाई गई है कि वृद्ध की 
उत्पादन शक्ति प्रमाणित है । इस जकडी मे लोकमेधा की तक ६ दलील ) की 
उड़ान दर्शनीय है $--- 
अमां मेरी री कर सोलहा सिगार बूढ की सेजा धीरे गई ए भेरी मा | 
ज्यानी मेराओ, पहला उधाड़के देख सिराहने खडी पद्मनी ओस्‍द्वारा श्याम । 
गोरी महारी ए डगमग हाले नाड, गोडा में पानी" पढ़ रहया ए स्हारी नार। 
अमा सेरी ए मरूगी जहर विष खा, बूढे ने बेटी क्यूं दुई ए मेरी भा | 
गोरी स्हारी ए छैल अडे अडे बोल न बोल कदे तो कबइडी खेलता ए महारी नार । 
मोरी म्हारी ए छैल तो जावे परदेश, बूढा तो सोबे सेज से ए म्हारी नार। 
ज्यानी मेराओ धर होती छैला नार इकली मैं तो सो ज्ञाती ओ म्हारा श्याम । 
गोरी स्हारी ए छैला की हाडे बार बूढे के टाबर खेल पु म्हारी नार। 
गोरी म्हारी ए दुमडा की लोभी धारा बाप माया की ज्ञोभण मायडी ए म्हारी नार | 

जकड़ी के इन गीतों में जुआरी, खोठा, काला ओर याणा (अल्पबयस्क) 
पति का भी वर्णन पत्नी की शिकायतमरी वाणी से हुआ है । 


आश्चय के साथ हास्यमाव का एक चित्र हरियाणे की एक जकड़ी में 
अपूर्व छुट से आया है | इसमें एक भोले जाट को हास्य का आलम्बन बनाया 
है | चित्र में एक सजीवता है +- 
मन्‍्ने तो पिया गगा नहुवादे जारी से ससार, हा ए जारी से संखार। 
हे. न्हुवादयू कक है. 
तन्‍्ने तो गोरी क्यूकर नहुवादयू हात्तड़ पडरी भेंस, हा छू हात्तड़ पढ़री भेंस | 
एक जतन पिया में बतलादयू -- 
खुदी पे मेरा दामण लटके चुदड़ी छाप्पेदार, हा ए चदढ़ी छाप्पेदार । 
डब्बे में मेरी नाथ धरी से पहर कादियों घार, हाँ ए पहर काढ़ियों धार | 
याहर तें इक मोंडिया ऊया, 


१, राख टपक-टपक ऋर पैरों पर गिर रही है । 
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बेच्बे भित्ता डाल, हा ए बेब्बे सिक्ता ढाल | 

बेब्बे तो तेरी न्हाणगई से, 

जीज्जा काढे धार, हा ए जीज्जा काढ़े घार | 

खुटा पाडगी जेवड़ा तुड़ागी भाजगी से मेंस, हा ए साजगी से मेंस | 
डडा लेके पाछै होलिया ढैण गया था मैंस, दा ए लैण ग्या था मेंस । 

गात्ती खुलगी पतला उडग्या मुछ फड़ाके लें, हां ए मूछ फढ़ाके लें । 

गलिया में या चरचा हो रही, देखी मुंछढ़ नार, हाँ ए देखी मूछुड नार । 
कोटठे चढके रक्‍के मारे कोई सत सेज्जों न्हाण, हां ए कोई मत भेज्जो न्हाण । 


उपरोक्त जकड़ी गीत छोटे आकार के हैं, परन्तु इन गीतों में एक प्रबंध 
कथात्मक गीत मी गाया जाता है! रजमल” नामक राजकुमार अपनी 
सहोदरा गोरा” से विवाह की हठ करता है। सत्र लोंग उसे इस अपकत्य से 
विमुख करते हैं, पर वह अपनी घ्रण्य हठ को नहीं छोडता । गौरा स्वय अपने 
सत की रक्षा करती है ओर कामाच रजमल को अपने पाप पर प्रायश्वित करने 
के लए छोड़ जाती है ३-८ 

एक राजा के बेब्बे सात-पुतर था | 

साता बिचाल दो ए बादखण थीं | 

एक पीखे री एक रोटी बी पोवै, 

पोय पोय के लेकेरे चाली | 

छुकऊ भाइया ने रोटी बी जीसीं, 

नहीं जीमीं मेरे रजमल भाई री | 

के बेद्द रे तेरे ताप चढो, 

के बेद्ा रे तेरे सिर में दद । 

ना बाबू सेरे सिर में दरद, 

ना बाबू सेरे ताप चढ़ा । 

फेरा दिवा दे बापू गोरा भाश से । 

ऐसी मत सोचे रजमल्न हुईं ना जगत में | 
कथा के उत्तर पक्त की मार्मिकता दशनीय है -: 

हस हस ते रजमल्न न्हाण संजोवै, 

रो रो के वा गोरा न्हाथ सजोवे । 

हंस हंस के रज्ममंत्र कपड़ा वी पहरे, 

रे शे के वा गौरा कपद़ा बी पहरे | 

इंस इंस के रजमल्ल पट्ठा बहावे, 
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रो रो के वा गोरा सीस गुंथा वे । 

हस हस के रजमसल धोडा पै बैठया, 

रो रो के वा गौरा अरथा में बैटूठी । 

पक पेंड चाल्ा रजमल दो डग चाला, 

एक पेंड चाली गौरा दो डग चाली । 

तीजी पे मरीए तिसाई | 

ना इत कुआ ना इत जोहड़, किते क्याऊ जल भर मारी । 

फाटगी धरती, समा गई गोरा, खडा हे लखावे वा रजमल भाई । 
तेरी तो बेद्दी बापू सत की निकली, सत की निकल्ली, 

फट गई घरती समा गई गौरा, समा गई गौरा। 


गोरा के पावन चरित्र की कथा सतीश्वरी सीता के उदात्त चरित्र की 
परिधि को छू गई है | साम्प्रतिक इतिहास की यह वस्तु कितनी ग्रभविष्णु है, 
यह अस्पष्ट नहीं है | 

हरियाने का नवयुवक फोज का घनी है । उसका दृष्टिकोण नवीन तथा 
आधुनिक है । उसकी ग्रामीणा कुलवधू को भी नई रोशनी का चस्का लगा 
है। नई रोशनी के आगे उत्तको पुराना वैभव फीका जेंच रहा है। साड़ी, 
जफर झोर मोटरकार का मोह इतना तीजत्र है कि वह अपनी पैतृक सम्पत्ति को 
भी बेच देने का सुझाव देती हैं ३-- 

ऊची एडी बूट बिलाती पहरन खात्तर ल्यादे, 

जे तेरे बसकी बात नहीं तो म्हारे धरा खदा ' दे । 

बाग बेक दे बिरसा* बेक दे मन्‍्ने रमझोल घढ़ा दे, 

जै तेरे बसकी बात नहीं तो म्हारे घरा खदा दे । 

बैल बेक दे मै स बेक द॑ साडी जम्फर ल्यादे, 

जै तेरे बसकी बात नहीं तो म्हारे धरा खंदा दे । 

नोहरा? बेक दे महत्व बेक दे मोटरकार मगा दे, 

जै तेरे बसकी बात नहीं तो म्हारे घरा खदा दे । 

इस गीत की नायिका का नये फेशन का चाव दशनीय हैं। 
रतजगे के इन गीतों में कुछ काव्यमय गीत भी होते हैं। एक गीत 
में नायिका के प्रच्छान्न रतिगोपन की एक रहस्यमयी कहानी आईं है। 
रतजसे के एक वर्णन से रतजगे की कहानी कही जा रही है। यह नीचे 
लिखे गीत से प्रकट है ४-- 


१. भेद दे । २. अपनी भूसि का भाग । रे. घेर | 





लोक-गीत ] श्८ 
गोरी सह साज की कहां गई कोई कहाँ ल्वगाई सारी रात । 
एरी बनजारा, नवत्व बनजारा टांडा गेरिये। 
राजा बडे जेठ को रतजगा, कोई वहीं गंवाई सारी रात, 
एरी बनराजा, नवत्व बनजारा टांडा गेरिये। 
गोरी न तेरीं हात्तन सहदा रचरदहे, कोई ना तेरे नैनां नींद, 
एरी बनजारा, नवल बनजारा टांडा गेरिये । 
राजा संहदा की बिरिया सो गड, कोई न्यू ना नेनां नींद, 
एरी बनजारा, नवद्ष बनजारा टांडा गेरिये। 
गोरी कल्लेजा तेरी धड़क रहया, कोई पैर रहे थरांय, 
एरी बनजारा, नवत्ष बनजारा टांडा गेरिये । 
राजा नांचत कल्लेजा धड़क रहया, कोई पैर रहे थरांय, 
एरी बनजारा, नवक्ष बनजारा टाडा गेरिये। 
लोकमानस किस प्रकार रस ध्वनि समन्वित ऐसे काब्यमय अशों की 
उद्भावना कर लेता है, यह बात भी उक्त गीत से प्रकट द्ोती है ।* यहाँ 
विपश्चित प्रयोगार्थ एक सरकृत श्लोक ठुलना के लिये उद्धव है $-- 
निःशेषच्युतचन्दन स्तनतद निम्‌ ष्टरायो उघरो, 
नेत्रे दूरमन जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनु । 
मिथ्यावादिनि दूति बाघवजनस्याज्ञातपांडगमे, 
बापों स्नातुम्रितों सतासि न पुनस्तस्याधम्रस्थान्तिकम्‌ ॥ 
हे तन्‍्वी ! तेरे स्तनतठ चदन रहित हैं, अधरों की लाली दूर हो गयी है, 
आँखों से अजन पुछ गया है और तुम्हारा शरीर मी पुलकित हो रहा है । 
प्रतीत होता है कि तुम वापिका मे स्नानार्थ गई थीं * 
सस्कृत श्लोक की नायिका दूती से हार मान गयीं है, परन्तु लोक-गीत कौ 
नायिका अपने ग्राशवल्लभ की कचहरी से भी छूट गयी है। उस पर दोष 
स्थापित नहीं हो सका है | 
इस अवसर के गीतों में एक गीत काली गोरी ज्ञी का अन्तर स्पष्ट करता 
है। भले ही पत्नी सुबाति, सलक्षणी एवं सुभूषिता हो, परल्तु उसका 
सुवर्णा होना परमावश्यक दे। इसी कसौटी पर गोरी काली नायिकाओं की 
परख हो रही है ३-- 


१. यह गीत लेखक को शिक्षा-सस्कार-विहीन” चारों के रतजगे में 
मिल्षा है । 
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बेकार उनका जीना जिनकी काली हैं' लुगाइया | 

जब वो काली पानी को चाल्ली काले काले कल्से उनकी काली है सुराहिया $ 
बेकार उनका जीना जिनकी काली हैं लुगाइया | 

शाबाश उनका जीना जिनकी गोरी है लुगाइया | 

जब वो गोरी पानी को चाल्ली गोरे गोरे कलसे उनकी गोरी हैं सुराहिया । 
बेकार उनका जीना जिनकी काली हैं लुगाइया | 

जब वो काली रसोई में चाली, काले काले बेलन उनकी काली हैं कलाइया 
शाबाश उनका जीना जिनके गोरी हैं लुगाइया, 

जब वो गोरी रसोइया मे चाली, गोरे गोरे बेलन उनकी गोरी है ऊलाइयां । 
बेकार उनका जीना जिनकी काली हैं लुगाइया । 

जब वो काली सेजा मैं चाली, काले काले टाबर” उनकी कौन करे सगाइया | 
शाबाश उनका जीना जिनकी गोरी है लुगाइया | 

जब वो गोरी सेजा मे चाल्धी, गोरे गोरे बालक उनकी हाल * करे सगाइयाँ । 


कैसा अवमूल्यन है मांनव का। सगाईमात्र ही उसका चरम लक्ष्य घन 
गया है | यह रतजगे के गीतों का एक साधारण वर्णन मात्र है। वैसे इस 
अवसर पर गाये जाने वाले गीतो का बहुत विस्तार है | 


लाडो 


विवाह सबधी गीतों मे लाडो! का अपना एक विशिष्ट स्थान हैं? ) 
इन गीतो में कन्या के हृदय मे उमड़ती हुई भावनाओ को शब्दों में चित्रित 
किया जाता है। जितनी रसात्मकता एवं सामाजिकता इन गीतों मे मिलती है, 
अन्य गीतों में नहीं मिलती | बन्नी की मनोदशा की जीवित मूर्ति इन गीतोाँ 
में अकित होती है । इनमे पूर्वानुराग से लेकर वर की छाट, सात्वना, सुन्दर 
गहसथी की कल्पना और शिक्षा, शिव-पावती की पूजा आदि के गीत होते 


$. बालक, बच्चे | २ तत्काल, फोरन | 


३, हरियाना में इन गीतों को' सुहांग!' ओर बदडी? या बन्नी? नाम से 
भी पुकारा जाता है। इन चारों नामों मे से लाडो और सुहाग ही अधिक 
प्रचद्धित है| ये गीत कन्या-पक्त में गाये जानेवाले गीत हैं। वर-पत्त सें जो 
गीत गाये जाते हैं वे घोड़ी, बनना, बंदडा अथवा लाडा के नाम से विख्यात 
हैं| इन दोनों प्रकार के गीतों की रूपरेखा तथा विषय सामग्री पूर्णेरपेण एथक 
होती है । 
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हैं, यह कहा जा सकता है कि सोहाग के गीत सौमाग्यकाक्षिणी कन्या के 
मनोविज्ञान के शब्द चित्र हैं। कन्या के विवाहित जीवन की शुभ कामना इन 
गीतो का उद्देश्य है | परिवार के लोगों को इन गीतों द्वारा कर्तव्य का स्मरण 
कराया जाता है | कई गीत बर के प्रति प्रार्थना एवं आकात्षाओं से पूर्ण 
होते हैं, इनमे वर-पत्ष के सदस्यों से कन्या के प्रति उदार एवं स्नेंहप्रण 
व्यवहार की कामना की जाती है | विस्तृत विवरण आगे दिया गया है | 


योवन वा उभार है। हरियानी पुत्री पिता से अपनी मनोदशा का वन 
करती है| वह नींबू तोड़ने ऊे लिए. उद्यान में गई है उस शात एकांत 
वातावरण मे उसकी मनस्कामना जाग्त होती है | साथ वी सदेलिया अपनी 
छुसराल में हैं, यह भाव उसे ओर भी चुभता है। अत में, लज्जावरण में 
ढको दबी हरियानी कन्या कह जाती है «-- 


बिर बाबल हो तन्‍ने के कहूं, 

मनन कहती न आव ल्हाज, निजुआ तोइन में गई | 
म्हारा जोडा की सास रे, 

कोई हमन दे परणाय *, निदुआ तोडन मैं गई | 
बेद्टी, धोरी रह सेरी धीयडी, 

धीरा सब कुछ होय, निजुआ तोडन मैं गई । 
गाइडी भर दूँ दायजा 

तन्‍ने भूरी दे दूँगा भेंस, निव्ुआ तोदन मैं गई । 
बाबल्", आग लगाऊ तेरे दायजे, 

भूरी नै ले जा चोर, निबुआ तोड़न मैं गई । 
बाबल या जोबन दिन चार का, 

बाबत्न बाजीगर का खेल, निब॒आ तोड़न में गई । 


युवती पिता की शिक्षा की असारता प्रकट करती है। उसे अपने श्रनायास 
उभरते योवन की चिंता है | युवती की भावनाओं का मार्मिक चित्र है :-- 


बाबल, जे में पेसी जाणती, जोबन घरती जिसाय* , 

सहगा करके बेचती, नूण मिरच के भाव, निब॒आ तोड़न मैं गई । 
बाबल, चढता जोबन न्यू चंदें, 

जाणों, चिणा की रास, निबुआ तोड़न मैँ गई । 





१ त्ज्जा | २, व्याह कर दे | ३, शांत | ४ दहेज की वस्तुएं । € पिता 
के द्विए सबोधन | ६. जमाकर रखती । 
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बाबत, ढलता जोबन न्यू ढले, 

जाए, चिणा की रास, निबआ तोडन मैं गई । 

बाबल, जै में ऐसी जाणती, 

जोबन ने धरती जिमाय, 

महगा करके बेचती, नूण मिरच के भाव, निबआ तोडन मैं गई । 


युवती की चिता मे विवशता मिली हुई है --- 
बाबल, छीके धरू तो हे पढ़े, 
बाबल, तले धरू तो बिलिया खाय, निबुआ तोडन मैं गह। 


अपने यौवन को छींके पर घरती हैँ तो गिरने का भय है, यदि भूमि 
पर धरती हूँ तो बिल्ली आदि धृष्ट रसिकों द्वारा खाये जाने का डर है | 


लाडो या सुहाग गीतों की मार्मिकता उस स्थल पर अवर्णनीय है जहाँ 
पुत्री अपने पिता से मनोबाछित वर खोजने के लिए प्रार्थना करती है । इन 
गीतों का सब्रघ उस युग से है अ्रथवा ये गीत उस युग के अवशेष हैं, जब 
कक कन्या से स्वयवर की स्वतत्रता छिन गई थी । परन्तु कन्या से उसकी रुचि- 
अभिरुचि जानी जाती थी । कहीं-कहीं पर स्वयवर की प्रथा भी लोक-गीतों के 
भौने पर्दे के पीछे काकती प्रतीत होती है। एक गीत से वण्यवर की 
विशेषताएँ कन्या अपने मुख से कह रही है ,-- 

अमरबेल उदय पर छाई जी राज, 

जिस तले म्हारी लाडडो खेलण आईं जी राज । 

कहो म्हारी लाड्डो कैसा वर ढूढ़ें ? 

काला मत ढूढो कुल ने लजावैजी राज, 

भूरा मत ढूढो चलताए पस्सी जै जी महाराज | 

लस्बा मत दूडो खडाए सागर" तोडे जी राज, 

छोड़ा मत दूढो सब दिन खोद्दा जी महाराज । 

इसा बर ढुड़ो कवर कन्हैया जी राज, 

कवर कन्हेया मधुरा बन के बासी जी राज । 


एक अन्य गीत में सुखद शहस्थी के लिए आदश पात्रों की कल्यना भी 
बड़ी अनूठी हे।इस गीत में राम की सुखमय ग्हस्थी को ही लौकिक 
आदर्श माना गया है। कन्या के सही मनोविज्ञान का विश्लेषण इस गीत की 
सम्पत्ति है -- 
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तेरा ताऊ ए खडया इथ जोड़, 
लाडडो हे कुछ मा लिए । 

मेरी सीता सी ढूडी सास, 

सुसर मेरा जसरथ सा ! 

मेरा बालम सिरी भगवान, 

छोट्टा री देवर लद्ठमन सा | 
अजुध्या सी नगरी जै राज रजा || 


यहाँ राम के मातृपक्ष में से कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकयी को छोड़, 
'सन्‍्नारी सीता में सास की भावना की कल्पना अपू् है | किसी-किसी गीत में 
पाठ कोसल्या सी दूडो सास! भी आया है। यहाँ, इस गीत के ऊपर किसी 
टीका-टिप्पणी, ननु नच की आवश्यकता नहीं । आर्य जाति के सत्कार एव 
उसकी परम्परा ही इसका एकमात्र आधार है | 

पजाबी लड़की ने भी इसी प्रकार वर के विषय मे अपनी बात कही है -- 


बाबल  इकक्‍्क सेरा कहना कीजे। 
मिन्‍नू राम रत्नवर दौजे | 


इन गीतों में वर के प्रतीक राम, देवर के प्रतीक लक्ष्मण ओर कन्या का 
आहदश सीता मानी गयी हैं । ससुर के लिए. दशरथ की कल्पना है। इनमे 
गोरवमयी भारतीय सभ्यता, सस्कृति एवं मर्यादा के चित्र अकित हैं । 
एक अन्य गीत में सावले वर को देखकर लाडो को ज्ञोभ हुआ है | वह 
अपने दादाजी से शिकायत कर रही है | दादा जी उसे आश्वासन देते हैं। 
छुब्मे तो बैट्ठी ल्ञाइडो कंचर निरखे, 
दादा हो बर सांबच्चां । 
राहे तो बिचाले ल्वाइडो ताल खुदादया, 
नहाया तो धोया घर ऊजबा | 
किस्तूरी सगादया बर के अंग ल्वगादया, 
देस्सर प्यादयां बर ने घोल के । 
लाडडो को अत में यह भी बतला दिया गया है कि वर का सावलापन 
स्थायी नहीं अपितु अस्थाई एवं सहेतुक है !--- 
अरथा के हलके " ल्वाइडो गरद उड़े, 
गरद ए उड़े वर खसावद्या | 





१. समूह, ऊूंड | 


१८६ [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


विभिन्न उपचारो से भल्ते ही बर गोर न हो पर सामयिक सात्वना तो 
समुचित ही है। केवल इच्छामात्र से बर गोराग नहीं मिलता । भारतीय कन्या 
उसके लिए तपस्या करती है, साधना करती है । उसकी इष्ठ हैं पावती जी | 
प्राककाल से ही भारतीय पुन्नी श्रेष्ठवर के लिए, पार्वती जी की साधना करती 
आई हैं। सीता ने भी ऐसा ही किया था। हरियाना की लाडडो भी गोरीशकर 
की उपासना में रत है. -- 


मेरी छोटी सी बन्दडी पारबती शिव की पूजा करती है । 
अपने बाबल के बागा मे जाती, फूल तोड़ कर लाती, 
फूला का हार बनाती शिव शफर को' पहनाती है । 


इन लाडडो” गीतो में कन्या को उपयुक्त शिक्षा भी दी जाती है| वह 
जीवन के नये मोड़ पर होती है। अतः उसे कुछ अनुभव बतला दिये जाते 
हैं। ये सुहाग गीत लगन' के पीछे नित्यप्रति इसी कारण से सभवत' गाये 
जाते हैंकि उनका प्रभाव बन्दड़ीः के मन पर स्थायी रूप से पड़ जाये । 
उदाहरण :;-- 


में समझाऊं समझ सेरी लाडो अपना धर्म निभाणा है । 
भाई भतीजे तेरे आडे रहजा, किसन रोके सुणावै है । 
जोंहड बिराणा, कुआ बिराणा नीची नज़र लखाणा है । 
बारी” सोणा बखते* ऊठना, यो हे परण निभाणाएं हैं। 


हरियाना में पानी की एक समस्या है। जल के साधन पोखर ओर कुएऐँ 
मात्र हैं। उन स्थानों पर जाने-आने के आचार की एक सुन्दर सीख इन गीतो 
में दी गयी है ओर नववधू के ऊपर तो सबका आधिपत्व होता है | उसे 
सबकी सेवा करनी होती है। श्रतः ऐसो सेवा के लिए देर से सोना, प्रातः 
उठना लाभकारी होता है । जीवन-दशन की ऐसी अनेक व्याख्याए, इन 
गीतों में यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हैं | 


सुन्दर वराकात्चिणी कत्या को गेहूँ बाजरा” भक्षण की लाभ हानिया 
किस प्रकार हसी-हसी मे समझता दी गयी हैं ४-- 


ल्ाडो बाजरे की रोटी भत खा साजन काले आवेंगे, 
लाडो' गीन्हा के कावर” रल्ले खा साजन गोरे आवेगे । 





,.._ $. देर। २, शीघ्र, आ्रातःकाल अरबी इन दि मोरनिग? । रे. प्रण, 
प्रतिज्ञा । ४ पालन करना । ९, सोटी-मोदी रोटिया । 


लोक-गीत | शर्ट 


एक कहावत है जैसा खाये अन्न वैसा हो जा मन, जैसा पीवे पानी वैसी 
हो भा बानी? | परतु यहाँ तो बरनी के अन्न-विशेष के भक्षण से वर का 
कायाकल्प होता दिखाया गया है। लांक गीतों की दुनिया में अन्ध विश्वासों 
का भी विशिष्ट स्थान है | 
बन्दडा 


वर-पक्त के गीत बदड़ा, बनना, लाडों, अथया घोड़ी के नाम से पुकारे 
जाते हैं | पजाबी गीतों में तो घोड़ी-गीत” बर-पत्ष के सभी गीतों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं| पर इधर इरियाने म इन दो प्रकार के गीता, अन्दढ़ा 
श्र घोड़ी मे कुछ अन्तर आ गया है | बन्दढ़ा का विषय वर ऊे स्वभाव, 
रूप, गुण, शिक्षा, कतव्य श्रौर नखरे आदि को लेकर चलता है। उसके 
वस्त्रामरण की गणना भी इनके अन्तगत आ जाती है। घोड़ी में प्राय' 
घुड़चटी के समय के गीत होते हैं। इसी समय सेहरा या मौड के गीत मी 
गाये जाते हैं | घुड़चटी के एक गीत म माता एवं भगनी अपने लाडले बनने 
के प्रति अपने-अपने सबंध की महा प्रकट करती हैं। यह सवादात्मक गीत 
बड़ा ही रोचक है । माता कहती है -- 
दूधी की मारू धार, गुमानी बेटा मा ने करे भूल्न नहीं जा । 
याद दिलाऊ सू अक आवेगी नई बहू रानी बेटा भूल नहीं जा । 
बहन भी इसी प्रकार कहती है “- 
गुडिया में मारी सन्‍ने लात, 
बीरा खिलाया दिन रात, बीरा भल नहीं जा। 
घोडी? मथुरा की श्रेष्ठ बतलाई गई है ! उसका मूल्य भी बहुत अधिक 
है | नो लाख की वह घोड़ी है। दादा जी से एक ऐसी अनोख्री धोड़ी की 
माग निम्नलिखित गीत में की गयी है -- 
चंचल घोड़ी चांदणी मुधुरा ते आई । 
ले म्हारा दादा जी मोल ले थारी होय बढ़ाई | 
के लख लीली का मोल के एक लख चुका, 
दस लख कीली का मोल नी लाख चुकाई | 
चढ़ म्हारा अहलाडा" एड दे अब देख तेरी चितराई । 


ठीक है ऐसी बहुमूल्य एव चपल घोड़ी पर वर की परीक्षा का अच्छा अपसर 
खोजा गया है | 





१, खाडल्ना, दूल्हा । 


श्प््य ] | हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्व 


एक अन्य घोड़ी में वर के सौन्दर्य की स्पष्ट झाकी मिलती है :-- 


घोडी ले दीजो दादा जी म्हारा मोल है रस धोर्डियाँ । 
झगल बगल भरी निबुआ से, 

वाका हाथ रचा चोदी मेंहदी से, 

वाका नैण घुला चोखा सुरमा से, 

वाका दिल्लमर आया चोखी बनडी से, 

ऐ मैं बारी मैं बारी बनना जी थारा रूप से रस घोडिया। 


घोडियो मे वर की »्रगारमयी मूर्ति का खुला वर्शन आया है | इन गीतों 
में वर की समता साक्षात्‌ कामदेव के साथ की गयी है। 


बदड़ाः गीतो में घोड़ीः से कुछु अलग हटा हुआ वर्णन होता है। 
इनमें वर की सज्जा आदि का वर्णन आ जाता है। एक बन्दड़ा गीत में 
अल्पवयरका वरनी की युवकवर से ग्रार्थना है और साथ ही चेतावनी भी है -- 


हरियाला बनना !' काची कली मत तोड़िये माली को देगी गालियाँ । 

सहजादा बनना | पाकण दे रस होण दे तेरे ताहै नवा* दूगी डालिया। 

इस बन्दड़ा गीत में साफा, पाजामा, अगूठी का वर्णन है जो वर की 
सज्जा के लिए. आवश्यक है, परतु वर को इनसे भी बढकर एक चाहना 
आर है | वह है बरनी की -- 

हरियाला बनना | बदडी तो ले दू तेरी मौज की, 

पिलंग चढ़ पौठता * क्यूं नाहे। 

इस गीत में 'कमसिन बाला की जवा होने तक? की प्राथना की बात 
एक प्रतीक प्रयोग द्वारा सुन्दरता से कही गईं है जो बड़ी प्राभवशाली है | 
इसके समझा अच्छे अच्छे काव्य खड॒ मी फीके लगते हैं। 

कुछ गीतों में आधुनिक प्रभाव भी आ गया है| ब्रह्मचय की महत्ता ओर 
गुरुकुल की विशेषता इनका विषय है--- 

चलती मोटर ने डाटटै, 

बाणों से निसाना काटटे, 

साकल्न तोड़े भारी जी हमारा बनड़ा | 

गुरुकुल का बरह्मयचारी री हमारा बनदा। 


१. ओर, अति। २. कुका दूँगी । रे, इच्छा की । ४ सोना। 


लोक-गीत ] 


हु काव 


श्य्य्् 


ढुकाव जिसका नाम बारोंठी भी दिया जाता है श्वश्रगह प्रवेश” कार्य से 
सबद्ध है | इसे तोरण चटकाना? मी कहते हैं। इस अवसर के गीतों में प्राय" 
गालिया होती हैं | कहीं मा को हडडो * बतलाया गया है, तो कहीं दुल्हे को 
काला । देवर जेठ को नौकर कहा गया है। जिठानी-दौरानी की. ईर्ष्या की 
व्यजना भी एक गीत मे हुई है | 

उतरे बनना घोडियां साद्देजादा बनना, 

बनना की सायड़ हाइनी साहेजादा बनना, 

हाथ अटेरन कूकड़ी साहजादा बनना, 

ढेढ़ तुल्ती को बगलो चिणयादयूं तो मेरा कामश साच्चा । 

सारी तो सारी जान बठादय्‌ तो सहारा काम्रण साच्चा, 

ऐसा तो कामण सहारा राइ बर न सोह । 

डेढ मृग का बड़ा उतारू तो सेरा कासण साच्चा, 

सारी तो सारी जान जिमादयू तो मेरा कामण साचा, 

ऐसा तो कामण महारा राई बर ने सोहै | 

बिण बदली को मेंह बरसादयू तो सेरा काम साचा, 

सारी तो सारी राई बर जान सिजवादय तो सेरा कामण साचा, 

ऐसा तो कामण मरहारा राई बर ने सोहे । 

छोटटा देवर पीसे पोवै बढा भरेगा पाणी, 

दूयोर जिठाणो कुलभझुल साकें, बंदडी घर कौ राखी | 

गीत में आश्च्यजनक तत्त्वों की उद्भावना बढ़ी खूबी के साथ हुई 
है | डेट मूग का बढ़ा! समस्त जनेत ( बरात ) को पर्यात है। अनोखी 
अन्नपूर्ण है । 

ढुका के एक गीत में बर को फौजी आफिसर के रूप में दिखलागा 
गया है “- 

बाजा रे नगाढ़ा म्हारे रशनीत का जछु हाकस आया । 

अपनी सीमण छोड़के बनदुडी विवाहण आया ॥# 

एक दूसरे बारोठी के गीत में, जो इसमें यमुना के खादर के मिला है, 
वर को काला और वरनी को चाद सूरज की भाति उजली दिखाया गया है 

भाषा अलबत्ता हरियानी नहीं है, खढ़ी बोली है -- 


॥ हाइनेवाली, भ्रमणशीला | २ दहीबड़ा । 


१६० [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


नही ब्याहूँ राधे जी कन्हया तेरा काला । 

तेरा कान्हा ऐसा काला, जैसा कम्बल् काला । 

मेरी तो राधे ऐसी जिसी चदा पे उजाल्ी, सूरज पे उजाली | 

नही व्याहूँ राधे जी कन्हेया तेरा काला । 

छीन छीन दुदूध खाय मुल्क का, मक्खन खा गया सारा 

केसे करेगा रो मेरी राधे का गुजारा । 

काला काला मत करे ग्वालन मुझको जगत उजालए, 

ओरो के दो चार कन्हैया, मेरे तो एक राम रे खिलोना । 

नही ब्याहूँ राधे जी कन्हैया तेरा काला ॥ 

एक अन्य गीत में वर को भेंसा जैसा काला ओर वरनी को कागज से भी 
धोली कहा गया है । दोनो स्थानों पर उपमान लोक के सहज जीवन से लिए, 
गये हैं ३--- 

फेरा पै ना जागी बाहण सेरा बिल्कुल टाज्ला से । 

बारोठी पै देख लिया सेश देख्या भात्ा से । 

कागज दें बी धोली बाहण, वा मझोटटे तें काला से । 

फेरा पै ना जागी बाहण मेरा बिल्कुल टाला से । 


इस गीत में ढुका प्रभा की उपयोगिता के विषय में भी सकेत मिलता है | 
कन्या वर को फेरा सस्कार से पहिले देख लेती है | 


फेर कि 

फेरों पर गाये जाने वाले गीतों मे कन्या के विवाह मंडप में आने की 
कठिनाई आदि का वर्णन है। बर बडी चतुराई से उन पुरुषों को प्रलोभन 
देता है जो वरनी के मडप में आने में बाधक हैं। बरनी के दादा को वह 
अपनी दादी देने की बात कहता है ओर ताऊ के साथ ताई विवाहने की 

मैं क्यूकधर आऊ मेरा राय दुल्हवा आगे सेरा दादा अड रहया । 

तेरा दाद ने अपणी दादी विव्हाद्रा चौंरी? ने राक्खा जगमगी । 

मैं क्‍्यूकर आउऊं सेरा राय दुल्हवा आरगे मेरा ताऊ अडरहया। 

थारा ताऊ ने अपणी ताई विव्हादया चौंरी नें राक्वा जयगमगी | 


फेरों पर कन्यादान की शास्त्रीय क्रिया होती है और कन्यादान की महत्ता 
का एक लोक गोत भी अकश्य गाया जाता+है $--- 


व, संडप । 
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“ सोन्‍ना को दान, चादी को दान और कन्या को दान दुँ्देला हो राम ॥? 


एक गदवाली गीत में भी कन्यादान का सभी दानों से ऊचा बताया 
गया है -- 
देदेवा बुवा जी कन्या को दान, 
दाना मा कू दान होलो कन्यादान । 


गीत में आगे कहा है कि हीरा, मोती, अन्न, घन भूमि और गो-गजदान 
तो सब काई कर सकता है, कत्यादान का अवसर कठिनाई से प्राप्त होता है | 
इस महा सकल्‍्प के बाद विवाह पूरा हो जाता है । 
फेरों के लोक-गीतों में एक स्थान पर उस समस्त क्रिया को लोकवाणी 
में आकृति हुई हे जिसे पडित शाम्त्रीय रूप से कराता है *-- 
पहला फेरा दादा की पोतडियां, 
दुज्जा फेशा ताऊ की बेटडिया 
तीजा फेरा बाबल्"* की बेटडिया, 
चौथा फेरा चाच्च की बेटड़िया, 
पाचस फेरा भाई की भरणेद्विया, 
छुटा फेरा मामा की भाणजिया, 
सतवें फेरे लाइडो हुईं परायेडिया । 


इस गीत में सखा सप्तपदीमव, सा मामनुत्रता भव” वाली सातवीं 
प्रतिशा का उल्लेख हआ है | लाडो हुई ए. पराई” की मार्मिकता दशनीय है | 


गाली 


हरियानी में गाली के लिए, सींग्या? शब्द का व्यवहार द्वोता है। ये सींटरे 
कई अवसरों पर गाये जाते हैं । उबट्णा मलने के बाद स्नान कराते समय 
समधन को गालिया दी जाती हैं। खोड़ियाँ की रात में गाली का प्रयाग होता 
है। छुनो' मे भी अश्लील कथन के प्रसग होते हैं। हरियाना में 'कुसुम्बा' 
नाम की एक प्रकार की गाली बहुत प्रचलित है | बरात को दावत के समय 
अनेक गालिया दी जाती हैं। इन गालियों का कथापट बहुरगी है | 
विवाह के इन सींय्णों में प्रेमातिरेक का प्रकाश होता है। इनकी यह 
विशेषता है कि जिसे गाली दी जाती है, उसे भी रुचती हे और सुनने वाले 
को भी अ्रच्छी लगती है। वस्तुत. विनोद की पूर्यता इसी का नाम है| 


९. पिता । 
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श्लील एब अश्लील दोनो प्रकार की गालिया विवाहोत्सव पर दी जाती हैं ! 
विवाह के ये सींट्ये अश्लील होते हुए मी नीके हें । हिन्दी के एक ककि 
ने इस बात को यों कहा है :-- 

फीकी पे नीकी छगे कहिए समय विचारि । 

सबको मन हृषित करे ज्यों विवाह से गारि ॥ 


विवाह अवसर पर गालियो का चलन कोई नवीन प्रद्त्ति नहीं है । इनका 
प्रचार प्राचीनकाल से है । महाराजा दशरथ को भी ये गालिया राम-विवाह 
के अवसर पर रुची थीं। महात्मा तुलसीदास इन वैवाहिक गालियो के प्रति 
आकृष्ट हुए. ये । उन्होने राम के विवाह में एक स्थान पर गालियों का वर्णन 
किया है +-- 


पचकौर करि जेवन लागे, गारियान सुनि अति अनुरागे ॥ 
जंवत देहि मधुर ध्वनि गारी, लै ले नाम पुरुष अरु नारी ॥ 
समय सुहावनि गारि विराजा, हंसत राव सुनि सहित समाजा ॥ 


महिलाओं के इन गारी गीतों भें एक अपूरण आकर्षण है ओर उनका 
यह सौन्दर्य प्रेमातिरेक का प्रतीक बनकर आया है । इनमे प्रेम ओर बिनयपूर्य 
बिनोद की मात्रा होती है । 
उबटन के समय नीचे लिखी गाली समधन को दी जाती है '-- 
एक लाइडा न्हाया टेढ़े खाल चलाये बेआ । 
सिसल सिंसल पगधर रे छिनलिया, 
रिपट पडेगी टूट शीकण का हाड बेआ । 
सैंसा का गोबर खा रे छिनलिया, 
नली ए न्ली सठ जाए बेझा | 
दृल्दा स्नान कर रहा है, पानी बहने से कीचड़ हो जायेगी ओर छिनाल 
समधन रपट कर गिर पड़ेगी और उसकी इड्डिया हट जायेगी । 
खोड़ियां की सत को एक गीत गाया जाता है । इसके बोल व्याहते की 
मा को छू गये हैं “7 
देखो देखो है इस टुडलिए का काम 
हुडल्षिए के हाथ ना पां सिर घरके टंंडा ले गया | 
छेखो देखो टुडलिया पराई माने लें गया, 
बंका यया खे बैरत सायड ने टुँडा स्ले गया, 
देखो देखो हे टुंडा पराहे मा ने ले गया । 
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इस गाली मे कैसा न्याय है” एक स्थान की ग्रासति, श्रन्यत्र की हानि । 
एक ओर नई दुल्हन की प्राप्ति की आशा दूसरी ओर माता की द्वानि हो गयी है। 


विदा 


इस समय के गीत बड़े मार्मिक हाते हैं। आनद उल्लास के छ्षण देखते- 
देखते बीत जाते हैं । 'लाडा” की विदा का समय था जाता है और माता, 
पिता, भाई तथा कोठुम्बी जनों के छृठय का धेय अपना बाघ तांड़ देता है| 
विदा के इन गीता में कन्या, माता, पिता, भाई आदि की मनोदशा का 
हृदय-विदारक चित्रण रहता है। जहाँ भाई, माता, पिता अपनी चिड़कली” 
को यथाशीघ्र बुला लेने का आश्वासन देते हैं, वह्ा भावज छुंठे मास आने 
की बात कहती है| एक स्थान पर तो बात यहाँ तक पहुँची है “भावज कहे 
बेबे कोन यहाँ तेरा काम ।!” केसी पिडम्बना है कि वह पुत्री जिसने अ्रपने 
माता-पिता के घर मे जन्म लिया है, आज उसका वहाँ स अनायास सम्बन्ध 
विच्छेद हो गया | वह कन्या जा अभी तक अपने स्वजनां भ पली है, खेली 
और बड़ी हुई है, हिचकियों द्वारा रोती हुईं पत्थर को भी पिघला देती है। 
विदा गीत में डब-डब भरआ ये नैन' यह एक आलकारिक वर्णन मात्र नहीं 
है | साथी ही नहीं, पालित पशु-पक्ती भी रोते हैं | तपर्वी कणव के आश्रम मे 
शकुन्तला के श्वसुर-यहगमन पर ही ऐसा हुआ हो सो बात नहीं, साधारण से 
साधारण ग्रहस्थ के यहाँ अहरह ऐसा ही होता रहता है | 

हरियाना किस प्रकार सकरुण स्वर में अपनी लालित-पालित छोरियों को 
विदा करता है -- 

यो घर ले सेरा जामी", छोडडी तेरी देहली। 
न्यू सत बोल म्द्वारी द्ाड्डो, मैं राक्‍्खू आस जाण घारे तें। 

पिता को अपनी लाडडो के ये वचन छोडडी तेरी देहली” बड़े ममातक 
लग रहे हैं। वह नहीं चाहता कि पुत्री को किसी प्रकार की ग्लानि हां । साथण 
चाल पड़ी री; मेरे डब-डब भरयाये नैश? के साथ पिता, माता, भाई, भतीजे 
ही नहीं अपितु साथ की सहेलियों साश्रु कबण-कथा कहती हैं । 

समस्त भारतीय हिन्दू समाज के सहृश हरियाना में भी कन्या माता-पिता 
पर भार स्वरूपा बन गई है। यह रहस्य कन्या पर प्रकट हो गया है। परन्तु 


१, चिडिया, ग्रियपुत्री | २. जन्मदाता | 
१ डे 
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लव भावर पड़ चुकी है और समाज ने उसे लक्ष्मीरूप में सम्मानित कर 
लिया है तो वह अपने कोडम्बिक जनों स्नेह-सिचित पर ओदासीन्यपूरा 
आश्वासन देती है 


ठाडा मेरा दादा ठाडा रहिये आज्ञ की रेन पहर दोए। 
अपणा कटक ले उतरूगी पार, थारा नगर सुबल बसो | 
ठाडा मेरा ताऊ ठाडा रहिये आज की रेन पहर दोए। 


इसी प्रकार पिता, भाई ओर मामा आदि से कहा जाता है। इस गीत 
मे नैराश्यपूर्ण भावनाओं का चित्रण हुआ है । 


इस गीत के भावपत्ष पर यह विवेचना भी दी जाती है कि विवाहोपरात 
कन्या का काय-च्षेत्र विशद एवं विस्तृत हो जाता है। उसके लिए यह समीचीन 
होता है कि वह ययाशीघ्र अपने पुराने स्थान को छोड़ दे। अ्रत. वह बरात 
वाहिनी को लेकर चली जाना चाहती है। 


एक अन्य गीत में, कन्या को अपने परिजन से बढ़ा मोह हो गया है । 
उसे समवत हार-जीत के गाम्मीय की अ्रभी प्रतीति नहीं है । अ्रत मे, विदा 
की बेला मे रहस्यमयी परिस्थिति का उसे ज्ञान होता है | वह विविध प्रकार 
से उपयोगिता की बात कहती है, परन्तु पिता जिसे वस्तु स्थिति का पूरा ज्ञान 
है अपनी पुत्री की प्रत्येक बात का समाधानिक उत्तर दे रहा है। बेचारी 
चिड़कली विवश हैं। उसका जन्म का धर छिन रहा है । आज उसके मोलिक 
खधिकारों का कोई महत्त्व नहीं है। उसकी सेवाएँ, भी अपेक्षित नहीं है। 
उद्ाहरणु “८ 
तुल्षिय/ का बगला हो बाबल चिडियें खोस गिरया । 
मेरा गाड्डा अटक्या हो बाबल तेरा महल तले, 
दो हट कढादया दे घीअ्रढ् घर जा आपसे, 
मेरा डोजा अटक्या हो बाबल तेरे बागा मे, 
दो पेड कटादया हैं धीअडढ़ घर जा आपसे | 
तेरा पनरघट सून्‍्ता हो बाबल तेरी धीये बिना, 
म्हारो बहुअड भरेंगी पानी दे धीअढ़ घर जा आपणे | 
तेरा गोव्बर सुक्खे हो बाबल तेरा ठाणा में, 
स्वरें चूहड़ी भतेरी हे घीअढड | घर जा आपणे। 
में तो गुडिया भूली हो बाबत्ष तेरा आला में, 
महारी पोती खेलेंगी घीअड़ | घर जा आपयणे। 


लोक-गीत ] १६४, 
यह एक उपेक्षा गीत हैं| पुत्री बिवश है क्‍या करे? अन्त में प्रति- 
स्पर्धो के ज्ञानमात्र से उसे क्ञोभ होता है ओर वह अपने अन्तस से बोल 
गई है :-- 
“तरी पीत्ती मरियो हो बाबल ! मेरी ठोड़ कह |! 


है पिता जी तेरी पोती मर जाये जिसने मेरा स्थान अपहरण कर लिया है | 


अन्यत्र, एक गीत में विदा होती हुईं पुत्री तथा जमाई के शुभ गमन पर 
प्रकृति से शुभ शऊुनां की माग बड़ी ही उपयुक्त हुई है । तीतर और कोयल 
से शकुनकारी एवं सगीतमय शब्दों के लिए प्राथना है, तो सूएज से प्र्वर 
किरणें समेट लेने और बादल से मभीनी वर्षा! की याचना है। वायु को 
भदगति का आदेश है तो टीले-ठले आ्रादि को नीचा होने के लिए कहा गया है 


जिससे जमाई की पचरग पाग दूर तक दींखे | अनेक मगल कामनाओं से यह 
गीत भरा है ७ 


तीतर रें त्‌ वाम॑ दाहने बोल, चइते जसाई का सूण मणाइये जी में का राज । 
कोयल है तू बागा मे जा बोल, चगत जमाहई न सबद सुणाइये जी सै का राज । 
सुरज हे त्‌ बादल में बजा, चढ़ दे जमाई न लागे घामडा जी में का राज । 
बादल रे तू कीणा फीणा बरस, चढती लाडों की भीजे नोरग चदडी जी मे वा राप । 
आधी हे त्‌ कीणी रीणी चाल, चढते जमाई वा गरद भर कापडे जी में का राज । 
टीवी हे त्‌ ऊंची नीची हो, चढते जमाई की दीख पचरग पागढ़ी जी मैं का राज | 
लोकगीत की आत्मा का प्रकृति के साथ अनुपम तादात्त्य हुआ है । 
दुल्हन की विद्ययगी पर गाये जाने वाले थीतों की रूपरेखा ऊपर दी 
गई है | यहाँ एक गीत जिसे साथण” के नाम से हरियाणा की समस्त जनता 
कन्या की विदायगी पर गाती है, दे देना असगत न होगा । यह गीत हरियाणा 
का राष्ट्रीय गीत है जो विवाह के अतिरिक्त कन्या विदायगी पर सवंत्र गाया 
जाता है । छोहदरी” के जाने पर जब तक यह गीत न गा लिया जाये तब तक 
करुणा की वह स्थिति नहीं उपस्थित होती जी पत्थर को भी पिघला दे | ऊट 
पर अथवा अरथ आदि में वैठी होती है । वह लाडली ओर धरती पर नीचे 
सद्देलियों की एक विशाल वाहिनी अपनी मद गभीर विरह व्याकुल ध्वनि से 
वातावरण को शोक समन्वित कर देती है| इस गीत में डब डब भरयाए, 
नैश” केसी निश्चल अभिव्यक्ति है 
क्हारे री घेर में आये री बटेऊ, साथज के लख यार | 
साथण चाल पडी री, मेरे डब डब सरयाए नेख। 


१६६ | हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


अपणी बहाण का करू चूरमा, करदयू सकर ' कसार । 
साथण चाल 
अपणी बहाण का में दाम्मण * सिसायडूँ, लायईँ घोट्या की लार। 
साथण चाल पडी 
अपणी बहाण की मैं चूदडी मगा दूँ, दौहरी घोदया की त्ञार । 
साथण चाल पडी .. 
झपणी साथण का मैं कुरता सिसाय दूँ, बटणा की ल्यादूँ लार । 
साथण चाल पडी , 
घर 3 डड 
अपणी साथण ने सास रे खदादयू?, करके सण्योट्या साथ । 
साथण चाल पडी . 
प्र र मगाल्यू प्नद् 9 
अपणी बहाण ने तावली , पालक * छोटला* बीर । 
साथण चाल पढ़ी री, मेरे डब डब सरयाये नेण | 


विदा होती हुई कन्या के लिए, यथाशांघ्र बुलाने का आश्वानन बड़ा 
सतोषप्रद होता है। बह इसी आशा-सबल से अपने दुख का बिनोंदन 


करती दे । 


नीचे लिखे गीत के अन्तर्गत समस्त वैवाहिक कृत्यों का समावेश होः 
गया है । एक प्रकार से यह गीत विवाह कृत्य शुठका? है अथवा यों कहिए 
एक श्लोकी विवाह सस्कार । हरियाना में विवाह में पालत सभी 
आचार, प्रथा तथा रस्मों का क्रमपूवक परिंगणन इस गीत मे हुआ्रा है । गीत 


कुछ बढ़ा है | 


पान सुपारी पानां का बिड़ला, पान सुपारी पाना का बिढला । 
उमराव बनी क! बर दूडण निकला, सरदार बनी का बर दृदण निकला | 
आग्य दुडी पाच्छय दूडी दढूदी गढ गुजरात घणी। 
एक सहर रावक्ूघी बी पाया, उससे दूल्हवा राव बी बैसत से | 
याजा संख जुडा ब्रराती ऊ तेजण में तेज घणा। 
सुणो राम सुख सेरी बतिया राजा बर बासा में आया। 
बाग आया महारे मनसाया कोयंजल खसबद सुणा दिया । 
सुखे रास सुख सेरी बतिया राजाबर स्रीमा से आया। 
१. बढ़िया 4 २. सुन्दर लंहगा । हे, सेज दूँ। ४. बहनोड़े । ४, ययाशीघ्र $ 
4. सेजकर । ७, छोटे माई को । 


खोक-गीत ] १६७ 


सीमा आया म्हारे सनभाया निपजें सात्तों नाज घया। 
सुणो राम सुण भेरी बतिया राजाबर गोरबे' आया । 
गोरवैे आया म्हारे सनभाया कूम्बा खरड बिछा दिया। 
लस्बा-लम्बा खरड विछाया ओछा सजन बुल्ला स्िया। 
सुणो राम सुण मेरी बतिया राजा बर सहरा में आया। 
सहरी आया म्हारे सनभायथा बणिया बींदर सराहय दिया। 
सुणो राम सुण सेरी बतिया राजाबर तोरणर आगे आया । 
तोरण आया सहारे मनभाया खात्ती बाद सराह दिया 
छोट्टी साली बढ़ी साली करें आरता सीख” सीख हॉय रही | 
जगसमग-जरगसग करे सेहरा' सोती की क्ढ़ खूस रही। 
सुणो राम सुण मेरी बतिया राजाबर फेरां में आया। 
फेरी आया म्हारे मनसाया लम्बा खरद बिछाय दिया। 
लम्बा-लम्बा खरड बिछाया पआओच्छा सजन बुला खिया। 
चार भात की चारो खूटी काच्चों सूत पुराय लिया। 
हथेला* से हाथी दिया अर कन्यादान में ऊंट दिया। 
सुणो राम सुख सेरो बतियां राजाबर जीम्मण झाया। 
जोम्सथ आया महारे समनभाया सोरण थाल परोस दिया। 
छोटा लाडू बढ़ा लाहू ओर मटठलूु* घेर घिराल्ीर कौन गिने | 
संगोडी डबकोडी पापड और इमरती कोन गिने। 
बढ़ा-बचा पिहाण' परोस्सा दो-दो आगद्ध मिर्च घस्ती। 
सुणो राम सुण सेरी बतियां राजाबर बिदा पर आया। 
बिदा पर आया झरूहारे सनभाया लह्लम्बा खरब बिछुः दिया । 
लम्बा-लम्बा खरढ बिछ्ाया ओच्छा सजन चजुत्धा दिया । 
घड़ा टोकणा सब कुछ दैदयो अठा बदा कोन गिणे। 
देवगरी*? थाली देदयो एक्सा बेकलता कोण गिखे । 
उपरोक्त गीत में विवाह का विशद वर्णन आया है। लोकमेधा अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए. किस प्रकार शब्द-निर्मांण में प्रवीण है, यह घेर घिरालौ' 
ग्रादि शब्दों से प्रक है। लोक में इसके लिए. कमी चिन्ता नहीं व्यक्त 
की गई कि अमुक वस्तु को क्या कहना चाहिए अथवा कांषकारः अरमसुक 
१. ग्राम समीप । २ चौपट । ३. बनढ़ा । ४. द्वार । € होड़ा होड़ी । 
६, हथल्लेवा । ७ मैंदा की खाड लिपदी मिठाहे । ८ जलेबी। 
६ पहाड्सा | १० बडी थाली । 





श्ध्द [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


वस्तु को क्या नाम देते हैं। यहाँ तो वस्तु का स्वरूपात्मक प्रतिबिंब शब्द 

व्युत्पत्ति का कारण बनता है। इसी कारण लोक में कभी भी शाब्दिक अभि- 

व्यक्ति के लिए अड़चन नहीं होती | लोक ने पक्ती के सदश एक वस्तु 

(हवाई जहाज) को आकाश मे उड़ते देखा, सहसा बिना किसी के पूछे-ताछे 

चीलगाड़ी” नाम दे दिया | कितना साथंक है यह नाम। इसी प्रकार 
किल को पैरगाड़ी? नाम देना, लोक की अपनी सूझ है। 


मृत्यु-गीत (/:629) 


लोक प्रतिभा ने अपनी शक्ति का प्रकाश जन्म और विवाह के गीतों के 
रूप मे अधिक किया है | इन दो सस्कारो एवं अवसरो के गीतों के आगे 
बहुत थोड़े गीत रह जाते हैं। मृत्यु जो अन्तिम सस्कार है, उस पर भी कुछ 
गीत गाये जाते हैं। मृत्यु शोक ओर विषाद का समय होता है, अतः इस 
अवसर के गीतों मे शोकभाव ही भरा होता है ! 


सत्यु-गीतों का उदूँ साहित्य में विशेष स्थान है। वहाँ 'मरसिया? नाम के 
गीत साहित्य की विशेष निधि है | मत्यु-गीतों का वर्यविषय म्ृतव्यक्ति के 
गुणों का परिगणन होता है । 

हरियाना में मृत्यु पर जो गीत गाये जाते हैं वे बड़े ही ममस्पर्शी एव 


हृदय-द्रावक हैं। जामाता की मृत्यु पएः एक गीत जो इधर मिला है, बढ़ा 
ही शोकपू् है -- 
जब तो घर तें लीकडया गभरू" सेर जुआन 
होगया सोश कसौण गमसरू सेर जुआन, हाय हाय ग्भरू सेर जुआन | 

वास्म बोलली को तरी दहण बोलया काग, गमरू सेर जुआन हाय हाय गसरू सेर जुआन ॥ 
मारी क्‍यों ना कोतरी तेंने मारया को ना काग, हाय हाय बनडा पेच्ची आला। 
कनअ तेरी बाधी पालकी कनअ तेरा करथा सिगार, हाय हाथ गसरू सेर जुआन । 
भइयाँ बाँधी पासकी भइयर ने करया सिगार, हाय हाथ गरभरू सेर जुआन। 
घुसरा का प्यारा हाथ, साला का प्यारा हाथ हाय, 
खुला की सोभ्या हाय, नाथ की सोभ्या हाय हाय, 
मेरी बेसर टूड्टी हाय, सासडू का प्यारा हाय हाथ । 


केसी व्यथा है ? जो समस्त आशरगार का आश्रय था वह उठ गया। सासु 
जिसके सुख सोविष्य के लिए, प्राशपण से चेष्य करती थी वह आघ जंगल- 


१ इृष्टपुष्ट । 


लांक-गीत ] श१्६६ 


वासी हो गया है | किंठु जीवनसाथी हृदयेश के रूठ जाने पर तो विधवा का 
ससार ही समाप्त हो जाता है। विगत परिस्थितिया आन्तरिक कष्ट का हेतु हो 
जाती हैं । वियोग व्यथिता नायिका को अनत वियोग की स्मृति कॉटे सी 
चुभती है | 

“विधवा विलाप” नामक नीचे दिये गये गीत में विषाद की रेखाएँ 
उभरी हैं ,-- 

अरे मेरे करम के खारे जल गये अरू मोभी ददाभ" । 

अरे मेरे करम क॑ सुनरा सर गए, रूठ गये मनिहार । 

बहू री मेरी मत रोदे मुझे लगारी लाल का दाग । 

मा अरी धोले घोले पहरा कापडे राडा भेष भरातै । 

अरी चल्न सूनरा के मेरी नाथ उतरवावे | 

अरी देही जले जैसे' काच की भट्टी पकावे । 

अरी बिंच्छू ने सारा डक लहर क्यू ना आज । 

अरी अपणा मन सममक्कावण ज्ञागी, दो नैना में भर आया पाणी । 

ए्‌ सास्सू जब घस्‌ महल से दरी बिछीना सूना । 

कुछ एक दिना की ना है मुझे सारे जनस का रोना | 

अरे याणी थी जब रही बाप के मरे सोच कुछ ना था | 

इब वयू करें दिन रात मरे कोए एक दिना की ना सै । 

गीत आशद्ोपान्त शोक के ताने-बाने से बुना हुआ है । _ मेरी कचनयष्टि 
भद्दी के सदश जल रही है, यमराज रुपी बिच्छू ने डक मारा है !” ये शब्द 
पढकर किसका हृदय खड-खड न हो जायेगा ? अरी विच्छु ने मारा डक 
लहर क्यू ना आवे?” कितनी मममेदक उक्ति है। वियोग के ऋण ही जब 
कल्पसम हो जाते हैं तो जीवन पर्यत का यह वियोग कितना मर्मान्तक है, पदकर 
रोमाच हो जाता है। 

गहलक्ष्मी का प्रताप जब घर से उठ जाता है तो रडवे की गहस्थी चौपट 
हो जाती है। उसकी आशा आकाज्षा धूल में मिल जाती हैं। जीवन में 
प्रेमसिंचन समाप्त हुआ कि नीरसता छा जाती हे। प्रेयती के वस्तरामरण 
वियोग चिनगारी को प्रज्वलित करते रहते हैं, उसके प्राणों को कचोंटते हैं । 

विधुर की अवस्था का दिग्दशन इस गीत में हुआ है :-- 

डाल खटोल्ता बगड बिच सोया, 
एक बार सुपने में आइये, प्यारी एु। 


१, सुन्दर वस्तत । 


२०० [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


पौराणिक एवं ऐतिहासिक विधुर राम तथा अज का विलाप साहित्य की 
विभूति है। अन्यान्य कवियो ने भी अपनी विरह-विदग्धा भावना का प्रकाश 
इस विधि से किया है | कविवर बच्चन का “निशा निमन्रण”” किस पाठक के 
अतस्‌ को नहीं छू' जाता है । 

विवाहिता कन्या की मृत्यु पर गाये जाने वाला एक गीत यहाँ दिया 
जाता है -- है 


हाय हाय बागा की कोयल । 
कन तेरी बाधी पालकी बागा की कोथल, 
कन तेरा कर॒या सिगार, हाथ हाय बागा की कोयल । 
देवर जेठा ने बाधी पालकी, हाय हाथ बागा की कोषल । 
दयौर जिठाणिया ने करया सिगार, हाय हाथ बागाँ की कोयल । 
मार मसडास्सा' ले गये बागा की कोयल, 
बिन्दरावन के पास हाय हाथ बागाँ की कोयल । 
'बिन्दरावन की गोपनी नयो कहें या कोण राणी जाये, हाय हाय बागाँ की कोयल। 
अपणा बाबल की धीअडी बागा की कोयल । 
अपणा भाइयाँ की भाण हे बाग! की कोयल, हाय हाय बागा की कोयल | 
बाबल की घोअड हाय, भद्या की बाहण हाय । 
भावजा की प्यारी हाय, परहण * की प्यारी हाय | 
पीहर की प्यारी हाय, हाय हाय बागा की कोयल हाथ, हाय हाय बागा की कोयल | 
माता-पिता का आगना आज लाडली पुत्री के बिना सूना है। बागा की 
कोयल आज उड़ गईं है | त्रिहल हृदय की करुणा गीत के शब्द-शब्द से 
श्वनित हो रही है | 
सादर से प्राप्त विवाहिता पुत्री की मत्युः के गीत में पुत्री की अगयष्टि 
का बड़ा आलकारिक वर्णन हुआ है? :-- 
मृगफल्ली सी आगुल्ती, हाथ हाथ बच्ची सोने की चिडिया। 
नाक सुए की चोच, हाय हाय बच्ची सोने की चिडिया। 
होठ पीपल के पात से, हाय हाय बच्ची सोने की चिडिया। 
इस गीत की अन्तिम पक्तिया ये हैं :--- 


अरी तेरा बाबल फिरे उदास, तेरी अम्मा जोहे बाट | 
मैया तेरा लेने आया, एक बार नेहर जाय । 


कब « न पसपकमननभइक ५ ३७५»+०------+/०----?-मा५०७०७००००००००० ०००० भका॥॥०-»-पऊे-कजऊ कण 





३ खाफ़ा। २, पति। ३. इस गीत की भाषा खड़ीबोली है, हरियानी 
» चहीं हे. 


लोक-गीत ] २०१ 


चाची ताई तेरी रोचें, उनको रोकन आय। 
गहनों का डिब्बा सराधरा है, एक बार पहन दिखाय || 


लाडली की छुबि आँखों के सामने घूम रही है। अन्तिम पक्तियों में 
माता की वेदना का बाघ टूट गया है | 


ख ऋतु-गीत 


दूसरे प्रकार के लोक गीत वे हैं जो मौसमी गीत के नाम से विख्यात 
हैं । ऋत॒एँ आ-आकर प्रकृति का ऋयार करती हैं। आरम्भ में नृतन पत्र, 
पुष्प, फलादि स वसत नववष का स्वागत करती है। प्रीष्म की भी अपनी 
छुटा हांती है, वर्षा की अपनी बहार होती है और शरत्‌ समय में कई पर्व- 
त्योहार आकर इस ऋतु की पावनता बढ़ाते रहते हैं। ऋतुओं द्वारा सुसज्जित 
ऐसी ही प्रष्ठभूमि मे मानव मनोवेग तरगित होते हैं | 

जीवन के प्रमुख प्रचलित मस्कारा--जन्म, विवाह ओर मृत्यु--पर प्रात 
गीतों का अध्ययन विगत पृष्ठो में हुआ है। इस स्थान पर, ऋतु सम्बन्धी 
गीतों का परिश्रय प्राप्त करेंगे । ये ऋतुगीत भी कई प्रकार के होते हैं | इन्हों 
गीतों भे ऋतु-विशेष में होनेवाले उत्सव, पर्व, त्योहार और देवी-देवताओं के 
गीतों की अन्तर्निहिति हो जाती है| अत* हम भिन्न-भिन्न काला में सनाये 
जानेवाले उत्सव-पक-त्यौहारों की तथा देवता विशिष्ट के घोकने (पूजने) की 
चर्चा करके आगे बढेंगे | फलत यह कहा जा सकता है कि आतु-विशेष क्री 
छाप तथा महत्ता इन्हों उत्सवादि के रूप में मानव ने अपने जीवन में 
अकित कर ली है | सावन में तीज और भूले की सरसता एवं फाह्गुन में 
होली की मादकता दशनीय है | स्पष्टता के लिए हारयाना प्रदेश में आवर्ष 
मनाये जानेवाले पव-उत्सवों का विवरण दे देना असगत न होगा | सक्तित्त 


विवरण इस प्रकार हे न+ 
महीना पव-त्योद्दार विवरण 
चैत्र १. नौदडुगां चैत कृष्ण अब्टमी-नवमी को अत रखते 


(व॒त-पूजन) हैं| महिलाएँ गीत गाती हैं और मन्दिर में 
ढुगां की पूजा करती हैं। देवी की यात्रा भी 
इसी महीने म हांती है | 


२ गणगोर पूजन चैत सुदी में दरियाना मे गणगोर पूजन 
अथवा होता है। चैत्र शुक्ल ६ से पू मिद्दी के 
गोरी पूजन गौरा और गोरी बनाये जाते हैं, उनका प्रति- 
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ज्येष्ठ 


आपषाद माता पूजन आदि 


आवश 


माद्रपद्‌ 


निजला दकादशी 


तीज या हरियाली 


तीज 


रहा बन्धन या 
भ्रावणी 
(गुरु पूर्णिमा) 


कृष्णाष्टमी 


( हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


दिन पूजन होता है। सभी बगड़ः (मुहल्ले) 
की स्त्रियां मिलकर गीत गाती हैं। अन्तिम 
दिन वर्नाभरण से सजाकर दृत्य गीतादि के 
साथ उन्हें सर-सरितादि में बहा देते हैं । इस 
उत्सव के द्वारा बालिकाएँ पावंती के आदर्श 
पर शिव जैसे प्रतापी नर की कामना 
करती हैं । 


ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन ब्रत रखा 
जाता है | खरबूजा, पखा ओर सुराही आदि 
दान देते हैं । 

महीने के प्रति सोमवार को माता पूजी 
जाती है | 

यह बालिकाओं के विनोद का समय होंता है । 
मेंहदी रचाई जाती है, चूड़ियाँ पहनी जाती 
हैं ओर भूला भूल कर सायकाल में तीज 
खेलती हैं । इसके लिए पहिले से भीगे चनों 
को डलिया में रखकर सभी स्त्रियों श्गार करके 
मिलकर गाँव के बाहर जाती हैं | इस बाहर 
जाने को “बिखा बोना? कहते हैं। वहाँ 
भीगे चनों को कैर की डालियों में पिरोते हैं 
ओर महिलाएँ. उत्य इत्यादि करके आनन्द 
मनाती हैं। भीगे चनों को एक दूसरे के मुंह 
पर मारती हैं। घर आ जाती हैं | चनों को 
तेल मे तलकर खाती हैं। 7 

राखी बाधी जाती है। घरों में उगाये हुए 
जो की खूद सिर पर और कानों पर रखी 
जाती है। सूश (द्वार पर राम राम” लिखे 
जाते हैं) काढे जाते हैं। शावणी को गुरुओं 
की पूजा होतीं हे। दक्षिणा दी जाती है। 
यज्ञोपवीत बदलते जाते हैं । 

त्रत रखा जाता हैं | पलने में कृष्ण को बच्चा 
बनाकर झुलाते हैं | 


लोक-गीत | 


गूगा नोमी 


ग्रनत चोदस 
आश्वन कनागत 
(अ्साज) दशहरा 


साभी 


शरत्पूर्णिमा 


कार्तिक कार्तिक स्नान 


करवा चौथ ओर 


अहोई आठे 
देव उठान 


मागशीर्ष पोष 


(मगसिर पौंह) माघ स्नान ओर 


गीत 
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जगल से ऊग्रा पाड़कर लाते हैं| दीवार 
पर गूगे का चित्र हल्दी से बनाया जाता है | 
उसके सामने स्थाही से काला साप बनाया 
जाता है| ऊगा को दीवार के साथ रख देते 
हैं। पूजा को जाती दे । 


“ग्रणुत” हाथ के बाजू में बाधा जाता है । 
प्रथम १४ दिन कनागत के दहाते हैं। 


शुक्ल पक्ष के प्रथम नो दिन तक दुर्गों 
पूजन होता है तथा दसवें दिन विजयादशमी 
मनाई जाती हैं। असत्र ओर पुस्तकें पूजी 
जाती हैं | लीलगच अर्थात्‌ गरड़ सखा के 
दशन शुभ माने जाते हैं। 

दशहरें तक साभी रखी जाती है। पूजा 
होती है । यह देवी छा रूप है। गाँवों की 
सभी जातियों इसे पूजती हैं। निधन कन्याएँ: 
साभी मागती हैं और गीत गाती हैं । 

खीर बनाई जाती है | चाद की चादनी में 
रखकर प्रात खाते हैं । 


पूरे महीने प्रातःकाल स्नान किया जाता 
है । स्वामी कार्तिकेय की पूजा करते हैं | गीत, 
भजन ओर हरजस गाये जाते हैं । ठुलसी की 
पूजा होती है । 

कहानी होती है, अहोई के दिन स्यथाहू का 
कठला बनाते हैं । 

कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान होता 
है । रात्रि मे थाली बजाते हैं। देवताओं की 
पूजा होती है | गन्ने आदि से पूजे जाते हैं | 


क्र जे 


तिलकी लकड़ियों को जलाकर सेकते हैं । 
तिलधानी खाते हैं | 
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फाल्गुन 


सक्राति 


बसत पंचमी 
होली 


[ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


मकर सक्राति हरियाना का बड़ा. भारी पद 
माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि धार्मिक 
पावनता से ओत-प्रोत है। प्रातःकाल उठकर 
स्नान करते हैं। ब्राह्मणों के यहाँ सोदा देते 
हं। तिल के लडड् बॉटते हैं। भिखारियों 
को पूड़े और गुलगुले खिलाते हैं । गौशओ्रों के 
लिए चारा डालते हैं । तिल्न की लकड़ियो से 
तापते हैं । 


बसत रखा जाता है। बसती कपड़े रगते हैं । 


होली का विशेष जोर उत्तर पक्त में होता 
है। माघ सुदी पूर्रिमा को पडित कैर का 
डड्डा गॉंष के बाहर कालर मे गाड़ता है | 
एक महीने तक-गॉव वाले उस डडे के चारों 
ओर लकड़ियों डालते रहते हैं। उत्तर पत्त 
मे होली गाई जाती है। इन्हीं दिनो रात्रि 
की ढप बजाते हैं और मिलकर धमाल 
गाते हैं । 
होली वाले दिन सायकाल ख्त्रियाँ शुगार 
करके, साथ में जो की बाल, कच्ची कूकड़ी, 
पानी का लोटा, चावल, हल्दी ओर गोबर की 
बनी ठाल तलवार आदि ले जाती हैं। होली 
के स्थान पर सभी बैठकर कच्ची कूकड़ी का 
तागा पूरती हैं ओर हल्दी चावल से पूजन 
करती हैं | 5 
लड़कियों दो दलों में बेंटकर आमने- 
सामने खडी होती हैं। बीच मे एक रेखा 
खींच ली जाती है। एक बार एक ओर की 
लडकियाँ कधा पकडकर गाती हुईं रेखा तक 
आती हैं और फिर गाती-गाती वापिस लौट जाती 
हैं। दूसरे पत्चन की लडकियों भी इसी प्रकार 
करती हैं। रात्रि में शुभ लग्न पर होली 
जलाई जाती है। अगले दिन “घूलन्डीः को 
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स्रियाँ छाज में आग लाती हैं। होली जलाते 
समय पुरुष जा की बाल भूनते हैं, परिक्रमा 
करते हैं| गावखेड़े की जय ब्रोलते हैं । 


यह प्रचलित तथा महत्वपूर्ण त्योहारों का साधारण विवरण मात्र है। अन्य 
अनेक कम महत्व के त्योहार भी मिलते हैँ जिनकी स्थानीय प्रकृति होता हैं । 


१, दई देवता आदि के गीत 


वषारम्म से चेत्रमास में देवां-देवताओ की पूजा का विशेष महत्त्व होता 
है। दरिशना के विभिन्न शहर व गाव इन देवी देवताश्रा के स्थान हैं। 
इन स्थानों पर चैत्रमास मे मेले भरते हैं।यथां तां ये मेले तिथि-विशेष पर 
वर्ष भर लगते हैं पर चैत्र की जो महत्ता देवी धांकने की होती है, बह 
किसी दूसरे महीने में नहीं होती । इन देवी-देवताओं के दो रूप स्पष्ट देखने 
में आते हैं--एक, राग सम्बन्धी देवी-देवता तथा अन्य--शक्ति सपन्नता के 
देवी-देवता । 


रोग सम्बन्धी देवता--ऐसे देवी देवता जिनका सम्बन्ध किसी रोग के 
साथ होता है इन्हें शीतला, माता अथवा गणवाली देवी, कठीमाता और 
मसाणी के नाम से पुकारते हैं। इनके पूजने के दिन चेत्र में सोमवार और 
कहीं-कहीं मंगलवार हैं | कहीं बुद भी घोकने का दिन होता है। जिला 
गुड़गाव में ग्राम कुतबपुर में बुद्धामाताः का मेला प्रति बुद्धवार को भरता 
है, जबकि गुड़गाव की ललिता माता प्रति सोमवार को पूजी जाती हैं | चैत 
के महीने में माता घोकने का विशेष माहात्म्य है। इस मास में इन स्थानों 
पर विशेष मेले भरते है । रोहतक जिले मे बेरी कस्बे में बेरी वाली माता, 
जिसका नाम भीमेश्वरी है, का बढा भारी मेला चेत्रमास में लगता है ' 


इन विशेष माताओं के अतिरिक्त वह मदिर सबसे शुभ माना जाता है 
जो चोराहे पर बना हो। ऐसे मन्दिरवाली माता चोगानवा अ्रथवा चौरास्ता 
माता कहलाती हैं । 


शीतला एक सक्रामक रोग है और प्राय. बालकों का होता है। सावघानी 
बरतने पर १५ दिन में स्वतः शात हो जाता है। ओषघोपचार न होने 
से यह रोग देवता रूप माना जाता हे । आरम्भ से लेकर अत तक इसका 
शीतल उपचार होता है, घर के अन्दर ओर बाइहर पानी छिड़का जाता है। 
मीठी बासी रोटी खाई जाती हे । इसी शीतोपचार के कारण से माता का 


नाम शीतला माता प्रचलित हुआ है | डा० तारापुर वाला का सत है कि- 
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मनुष्य की प्रदृत्ति होती है कि वह नीच तथा भयकर वस्तु को किसी सुन्दर 
नाम से पुकारने का प्रयत्न करता है | जेसे रसोई बनाने वाले ब्राह्मणो को 
महाराजा, (बहुत बड़ा राजा) कहकर पुकारते हैं। इसी प्रकार इस भयकर 
बीमारी को शीतला कहने लगे हो तो कुछ आश्चय नहीं । शीतला देवी को 
माता देवी भी कहते हैं । 
शीतला देवी का वाहन गधा है ओर कुम्हार (जाति विशेष) देवी का 
भक्त और प्रिय पात्र समझा जाता है। माली-मालिन भी देवी के भक्त 
और सेविकाएँ बतलाई गई है। नीम के वृक्ष के नीचे माता का निवास 
माना जाता है | अत भक्त नीम की ठहनी से रोगी को भाड़ता है जिससे 
शीतला माता प्रसन्न होती हैं। इस रोग में परिवार वालों को भी कई प्रकार 
के नियमों का पालन करना पड़ता है। यथा--कढाई न चढाना ओर पूरी 
परावठा आदि न बनाना । झौक देना भी निषिद्ध मामा जाता है। अधिक 
न बोलना हितकर होता है | 
हरियाना मे धूलेंडी से अगले दिन बासोड़ा बनाया जाता है। बासोडा में 
पहिले दिन का ठडा खाना खाया जाता है। माता पूजी जाती हैं। यह गीत 
गाया जाता है जिसमे बसन्ती माता की स्तुति गाईं गई है - 
माता किन तेरा बाग लगाइया, किन तेरा सीजा) से पेड | 
माली के ने बाग लगाइया, मालण सीजा से पेड । 
सोचे सोचे हे मजेन्द्रा राणी नींद से । 
माता कनतेरी डाल क्ुकाई अरकन तेरा तोडा से फूल, 
माली का ने डाल झुकाई, मेरी मालन तोडा फूल । 
सोचे सोचे हे मजेन्दरा राणी नींद में । 
साता ! बालक छैल 'गाल में खेले चढगा ताप। 
माता | ल्कडती माता न्यू लकड जनो बाजरीय* की हुनियार *, 
सोवों सोवो हे बसन्‍ती राणी नोद मे । 
म्तता | भरदी माता न्यू भरे जणो पील्हाँ की हुनियार, 
सोचो सोचो हें गुमानण राणी नींद में । 
माता | ढल्वदी माता न्‍यू ढल जणों पाले * ज्यू रडजाए, 
सोचो सोचो हे बसन्‍्ती राणी नींद में | 
मांता से प्रार्थना की गई है कि वह बालक को सुहाता-सुहाता कष्ट दे 
और भरंवी हुईं ऐसे मरे जेसे पील (पीछ) के दाने में शनैः शनैः रस भरता 


” ज. सींचना । २ बाज़रे की | ३े ख़हश | ४ पील, पीलु वृक्त का फल । 
*. ब्रेर के.सूखे पत्ते 


ध् हि 
फबमर ना दावा 
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है ओर ठलती उतरती ऐसे ढले जेसे ऋड़बेरी के पत्ते सूखने पर भड़ जानें 
हैं। इस गीत में साहश्यमूलक चित्रण सुन्दर बना है। यह गीत बच्चों के 
माता या मोतीकरा निकलने पर भी गाया जाता है | 


मसाणी माता के एक गीत मे माता देवी की विशेष पूजा की सामग्री 
तथा माता की प्रिय वस्तुओं का सागोपाग वर्णन आया है «-- 

मैया राणी! मसाणी खसेढ. मनाहीं साँ। 

मैया ! ज मेरी परोब) सीख तो सर कडवारों" घोकसां) । 

मेया ! दरिया बहवे तेरे बारें भलसल न्द्ायसां । 

मेया | किक्करिया को बाग तेरे बर छायथ बलाई"“सा | 

मेया | लाल पिलग तेरे बार लट॒ लगाई सा। 

मैया | तकिया को पीडढो तेरे बार केस सुकाई सां। 

मेंथा | काली सो कुनों तेरे बार ट्रक गिराई साँ। 

मेंथा | काला सो गधा तेरे बार दाल चराई सां। 

इस गीत में माता देवी के दा बाइन--कुता और गधा आये हैं। 
गधा काला आया है।इस गीत की भाषा राजस्थानी से प्रभावित है 
विशेषकर क्रियाएँ | 

माता की पूजा सामग्री में पूड़ों की विशेष महत्ता है। शीतला माता 
के एक गीत म घांकने के लिए गुलगला (पूड़ा) का विशेष वर्णन आया 
है | उदाहरण «-- 

करूँ कढाई गुल्वगुल्ना सेढल* साता घधोकड़ जाय । 

इब म्हारी सेढल माता राज्जी हाथ, दादी दायज्ञा* फूल्या नहीं समाय | 

इसी चेत्रमास मे नो ढु्गा पूजन”? का शाज्जीय विधानवाला जत भी किया 
जाता है| इन नो दिनो में शक्ति की पूजा की जाती है ।- दुर्गा सत्शती का 
परायण विशेष फलदायक होता है । जिया अत रखती हैं ओर देवी के गीत 
ग्राती हैं |! इस अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं वे स्कुट ओर कथात्मक 
प्रबन्धगीत दोनों प्रकार के होते हैं । स्फुट गीत घरों म॑ महिलाएँ प्रतिदिन गाती 
हैं। भक्त लोग जिनके सिर पर देवी आती हैं, रतजगेवाले दिन प्रायः प्रचन्ध 
गीत गाते हैं। रतजगे वाले गीत बडे-बड़े होते हैं और पूरी-पूरी रात गाये 
जाते हैं। अत यहा देवी के स्फुट गीत ही उद्धृत किये बाते हैं। इनमें 

देवी की यात्रा, महत्ता ओर सुन्दरता का वर्णन होता है “- 


4, पूरी करना। २ एक प्रिसाणा-विशेष । हे पूजेंगे। 
४ द्वार । <£, छंगे, उपयोग करेंगें। ६. शीतत्बा माता । ७, दादाजी | 
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देवी के पंत चढती चोलण पादया ए मा। 
के गज चोलण पाटया, के गज रहया ए मा। 
दस गज चौलण पाटयों, नो गज रहिया ए मा । 
काहे की तो सुई री मयाऊ, काहे को तांगो, एुसा। 
सार की तो सुई री मगाऊं, रेसम को तागो ए भा । 
सीमे दर्जी को' री बे बे बहोत बिनाणी” एसमा। 
पहरे. मारी आदसमबानी सदा मनमानी । 
धघोला गढराणी भगता की ध्याईं एू सा। 
देवी के नांक में बेसर सोहे, मेरा मन ल्ग्या ए सा। 
ल्‍्यावे सोनी का री बेट्टा बहौत बिनाणी एसा। 
पहरे म्हारी आदसबानी सदा मनमानी, 
घोलागठ राणी भगता की ध्याई ए भा। 


रतजगे वाले दिन जो गीत गाये जाते हैं वे लम्बे होते हैं। उनकी रूप- 
रेखा कुछ विस्तार लिये होती है | इइन गीतों मे वर्णन की विशदता होती है । 
देवी के प्रति बलिदान, देवी की महिमा मन्दिर की शोभा और ल्होंकड़िया 
(ल्ागुर बीर) के पराक्रम का वर्णन रहता है | 


देवी के धामों में नगरकोट क्रा विशेष महत्त्व है, वहाँ पर ज्वालाजी” की 

प्रधानरूप से मानता होती है | ज्वाला जी ही मन्त्रमयी देवता? रूप से अन्य 
सभी घामों मे दशन देती हैं और भगतों की साध पूरी करती हैं। हरियाना 
में बेरी' वाली मीमेश्वरी जगदम्बा ज्वाला जी का ही रूप मानी जाती हैं । 
एक गीत में भक्त प्राथना करता है $ 

सुझ सेवक की ल्लाज राख जगदम्बा बेरी वाली हे ! 

म्रात संत हितकारी करी तन्‍ने सिंह' सवारी हे । 

छुत्र सुव्ण साजे नगरकोट तज सेले के दिन बेरी आन बिराजै । 


एक स्थान पर स्तुति में माता जगदम्बा भीमेश्वरी के दो सेवकों का वर्णन 
आया है । ये दो सेवक लोकड़ियों ओर मैरू जी हैं जो बड़े बलशाली हैं। 
ये माता के इंगित पर कार्य करने को तैयार रहते हैं '--- 
अजी सुन्दर गद्त में माल मात, तेरी सुन्दर सिह सवारी है । 
सुन्दर लोकढड़िया खडा तेरे सुन्दर सैरों बलकारी है । 


१, चतुर | २ शक प्रसिद्ध ग्राम, जिसमें सीसेश्वरी देवी का मन्दिर है # 
यह स्थान सेहतक के समीप है। ._ 
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सुन्दर चौरासी सवन तेरे सुन्दर जगजोतद ठिड्भारी है। 
सुन्दर तेरे चरण निरख माता दुर्वांसा रिसी बक़िहारी हे । 
भगवान के दरबार में उन सबकी सेवा स्वीकार होती है जो कर्तव्य पालन 
के लिए, प्रतीक्षा करते हैं और तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। इसी भाव को 
अग्रेजी के कवि मिल्टन ने इस रूप में कहा है दोज़ हू स्टेल्ड एल्ड वेट 
आल्सो सव |”? 
माता भक्त की मनोवाछा की पूर्ति करती दे । आपत्काल में सहायता 
पहुँचाती है | वह सर्वशक्तिमती हे । एक भक्त जो कुम्दाार जाति का दे। देवी 
से पुत्र कामना करता है, उसकी इच्छा दे कि यदि मा दो पुत्तर दे तो एक पृत्र 
की भेंट चढाऊँ। पुत्रोत्पत्ति पर कुम्दारी इन्कार करती है। परन्तु भक्त अपने 
वचनों पर दृठ हे | बलि दी जाती है । चगदम्बा को भक्त पर कदणा आती 
है ओर वह पुरस्कार-स्वरूप मृत पुत्र को जीवित कर देती है | ऐसे अनेक 
अवसरों पर देवी अपने भक्तों की प्रतिश रखती है । मक्तमयदारी देवी का 
स्वरूप एक गीत में इस प्रकार दिया गया है «+- 
परजापत ने दे दी ध्याई । 
हो दरबारी जात कुम्हार भवन में टेया सीस । 
तेरे चूके धरम के न्‍्याव मंदर के बीच ॥ 
दो पुत्तर दे जाबामाई एक कढ्ाऊ तेरा सक्‍न ) 
दो पुत्तर दिये जालामाई, 
जिब जाला की करी तियारी । घर में ऋट गई कुम्हारी # 
धर में नाट गई कुम्हारी दरवारी कुशवा से पाटे । 
छु* सहीने पहिल्ल पादया आया भवन सें डाट्याना ढाख्या । 
दुर्गे ले सीस मैं कोन्धा नाव्या । 
घड़ू ते सीस कर॒या जिब न्यारा बही रकत की घार | 
पढ़ा सबेरा हुया उज्ञाक्षा आपन्‍न्डो ने स्तोल्या तात्ा। 
पन्‍्डे कहें बढ़ा होस्या चाद्धा। 
दिखा सकत ना मसुदग्या ताला | 
घोल्वागढ़ ते चल्नी भवानी, 
अपणा सगत का सीस लगाया बांह पकड़ बैदया कर दीना । 
अरे भई भगतो यो तो जात कुम्हार और मत करियो रीस । 
देवी अपने कुम्हार भक्त पर विशेष रूप से सदय है । 
ज्वाला देवी ने विघर्मी यवनों की फोज से भी टक्कर ली है । मुगल फोज को 
माता ने काठ डाला है, परन्तु यवनों में इतना पराक्रम कहा कि माता के. 
2४ 
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आगे रुक सकें | वह भी एक विनयावनत भक्त की भाँति ध्वजा नारियल 
लेकर सम्मुख आता है। देवी का ऐसा तेजोमय रूप भक्त को श्रद्धावनत किये 


है। उदाहरण -- 


नगरकोट में बासा राणी, 
तेरी कला कुल जग ने जाणी । 
कथा बखाणें बिरसा ज्ञानी, 
दुआरे तरे पीपल री खडा। 
सुगला उत्तरया सतलज नही, 
सूती हो' उठ जाग री नहीं। 
लोकड लहीं खड़या है झडी । 
जि जाला ने चकर चलायथी, 
फौज झुमल की काट बगाई। । 
सुंगर कहे सन्‍ने बकसो माई। 
जिब जींसा को करी चढाई। 
खीर खाड के थांल भराए। 
धजा नारियल लेकर आये | 
मुगला भेंट ले कैरी आया। 


| जिब लौकड ने कथा सुनाई । 


सूती ऊठ जागरी माई। 


आर 
षक 


मुगल संट भवन तेरे में लहेँ* री खडा । 


घजा नारियल भेट चढ़ाई। 
मुगल कहे मन्‍ने बकसो' भाई । 
लौकडिया तेरे अगवाणी खड़ा । 


मावा वी आरती में गाये गये एक छुद में माता के भक्तों के ( कृपा- 
पात्रों के ) नाम आये हैं जिन्होने देवी के तेज का परिचय ग्रास्त किया है और 
माता के नाम पर अनेक अपूर्व एवं अ्लोकिक कार्य किये हैं। माता का 


पराक्रम दशनीय है :-- 


पहल॑ सारदा तोहे मनाऊ तेरी पोथी अ्रधक सुनाऊ । 
इतना बृटकसम्या भाडे, राजा चंद भग्त तेरे भाई | 
| 5 अधबिच गेरया भग नीच घर नीर भराया | 
.... झरे संगत ने बेकूदी? बढ़ाया, 
कि # / छुड़ हें दीकान्वथ पार तेरा ना किसी ने पाया। १। 
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$ काट झत्धी, मार ठाली । २. लिए हुए | ३े स्वग्र | 


लोक-गीत 


श्श्र्‌ 


मोरधज से राजाभारी तड़का लिया बला", सीस पर भरी करोंती | 
अरे, सगत ने हेला* दे बलूवाया, 

धर रे दीनानाथ पार तेरा ना किसी ने पाया | २ | 
धानू वोया खेत बीज ने झाप्पे चाब्या, 

लोग करें गिल्ल्ञान ऊपरा तोता साया | 

अरे भगत ने बिना बीज निपजाया। ३ | 

दीना अबा ह्रगा आच अबा में डारी। 

मझारी के बच्चे चणदिये) चार कूट काकरे कुम्हारी | 
कुछ के लाग्या दाग, आप उतरे गिरधारी | 

अरे भगत ने बच्चा का सो बरतन कच्चा पाया | 

घर रे दीनानाथ पार तेरा ना किसी ने पाया | ४ | 
ताता खस करया रांस तेरा कित गया भाई । 

देख खभ की राह खडया तुरग बरहाई | 

अरे खभ पे कीडी नाल दरसाया | 

घर रे दीनानाथ पार ठेरा ना किसी ने पाया | ५ | 
तुरकमान आथूणी गाज्जै नोबत मंडे रात दिन अरे | 
लदुमन कये कुम्दार सकल पंचा के आगे | 

धर रे दीनानाथ पार तेरा ना किसी ने पाया | 


देवी के भवन के सामने पीपल का वृक्ष ओर केवड़ा लगा है ओर 
चमेली छाई हुईं है । वह स्वय गोरख की शिष्या बतलाई गई  हैं। देवी दुष्टों 
के दलन के लिए. अपने चडां-चरित्र को दिखाती तथा रौद्र-रूप का प्रदशन 


करती हैं । 


चढ़ी मत्न का खाडे दाने तन्‍्ने दल के मारे । 
कोपचदी खरवाली द्टा तन्‍ने दल्ल में फेरी । 


भक्त लोग देवी के अलौकिक पराक्रम के वणन में कल सा' या पकड़ 
के भजन मी गाते हैं। कलसा नाम के ये भजन पहेलियाँ जसे हैं जिनमे 
एक रहस्य भावना? पर विचार हुआ है $-- 


कब से तो लिखसत चल्नी कद से रब की गैल्व । 
में पूछ संतजी पहला गऊ हुईं थी के बैल । 
गऊ हये थे के बैल जलन सुन्नतें ऊपर के चीचे । 
कहो ठेके पैर घरती जब नहीं थी वहा के। 


१ बुलाया | २ हाक देकर । ३े चिन दिये | ४० घून्य, आकाश | 


२१२ [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


जल सूस चीर वह बैल आया कहां के । 
चार दिसा का बोर घर॒या सिर ऊप्पर चहा के । 
कहै पिरजो सुनो सत जी जइयो सब्दु का अथ लगा के । 


ऐसे ही लम्बे गीतो में देवी के दशन के लिए यात्रा का वन भी रहता 
है। यात्रा की कठिनाई यात्री का ध्यान विशेष आकर्षित करती है । 
देवी के गीतों में ल्हौकड़िया का वणन आया है। यह देवी का सेवक 
दिखाथा गया है । इसमे देवी के प्रताप से अनोखी शक्ति का समावेश हुआ 
है | ब्रज में प्रचलित नगरकोट की यात्रा से सम्बन्धित रतजगे के जो गीत 
अथवा मेँट मिले हैं उसमे वात्सल्य भाव एवं पतित्व भाव दोनों के दर्शन 
होते हैं । त्रज के इन गीतों में लागुर परपुरुष के रूप में भी आया है । 
अनोखी माक्तिनी मैना करे तो डरपे का एक । 
तेरे हाथ को सूंदरा, लागर दियो गदाई । अनोखी मालिनी .. 
तेरे सिर की चुदरी, मैना क्ञांगुर दृई रंगाई। अनोखी मालिनी... 


हरियाना के म्रीतों में ल्होकड़िया के साथ सेवक रूप में भैरों मी आया 
है| यद अलोकिक शक्ति सम्पन्न देवी के गयों में से एक है । 
हिन्दू वर्षारम्भ के पहिले नो दिनों मे देवी पूजन होता है परन्तु इन नौ 
दिनो मे भी तीसरे दिन का महत्व विशेष है । इसी दिन गणगौर का त्योहार 
मनाया जाकर है । गणगोर की पूजा सामूहिक रूप से होती है । 
गणमगोर का प्रसग॒ धार्मिक दत कथाओं मे आया है | एक कथा के 
अनुसार इस दिन पावती का विवाह हुआ था। कुछ लोगों की धारणा है 
कि इस दिन मुकलावा (गोणया) हुआ था। आज मी बालिकाएँ गौरी के: 
आदश को सामने रखकर आदर्श पति प्राप्ति के लिए कामना करती हैं और 
इसीलिए, गणगोर अथवा गौरी को पूजतो हैं । सुख-सोभाग्य की आकाक्षा इस 
उत्सब के मूल में है। आशुतोषा गोरा अपने भक्तों की प्राथना को व्यर्थ 
कदापि नहीं जाने देती, यह बालिकाओ का अग्ल विश्वास है । 
वैशाष-ज्येष्ठ में निजला एकादशी आदि एक-दो ब्रत तो होते हैं परन्तु 
आलनुष्ठानिक कोई कृत्य नहीं होता। एकादशी माहात्म्य वाला एक गीत 
उद्यहरुण के रूप में नीचे दिया जाता है :--- 
बरत करो' ए राधा णकादशी को, 
सम जी के नाम बिना मुक्ति किसी को | 


१. डह० सत्येन्त्र--अजल्ोोंक स्सहित्य का अध्ययन! पृष्ठ २५४८-५६ ॥ 


लोक-गीत | श्श्रे 


पुण्योपाजन से मुक्ति मिलती है। पाप-कार्य बधन तथा अधम योनियों 
के कारण हैं | आगे की पक्तियों में बड़ी दक्षता से यह समझाया गया है कि 
एकादशी व्रत न करने से पाप की बृद्धि होती रहती है ओर परिणामतः 
नीची योनियों में जन्म मिलता है | मिन्न-मिन्न योनियाँ का हेतु भी कथा में 
दिया गया है '+-- 
गोडढे बाघ पंच्चां में बैट्ठे, 
चुगलो चाटटी वो करसी। 
ऐसी ऐसी करणी में बण गडकी, 
रात्तु गत्षिया मे वो फिरसी । 
खां बाद की चोरी करसी, 
चोर चोर बुगचा" बाई भरसी, 
ऐसी-ऐसी करयणी में बन सिबकली *, सित्ता पर वा फिरसी । 
अपणे खेत भें काकड़ी दूसरा के खेत सू ल्यास्सी, 
ऐसी ऐसी करणी में वो गाइड बस खेता में फिरसी । 
इन गीतों के साथ भजन भी गाये जाते हैं जिनका स्नान के साथ विशेष 
महत्त्व होता है । 
आधषाद माता घोकणश का महीना हैं। देवी-देवताओं के धामों की 


यात्राए, फिर आरम्म होती हैं | शोतला माता की विशेष पूजा होती है । प्रायः 
महीने के प्रति सोमवार को माता की पूजा होती है । 


२, भिन्‍न-सिन्‍्न मासों में गाये जाने वाले गीत 


आवशण मास वर्ष के अन्य महीनों में अपना विशेष स्थान रखता है। 
इस महीने में मनोरवेग तरमित होने लगते हैं ओर कामनियों के मधुर कठ से 
फिर गीत-खोत फूट पढ़ते हैं । इनकी अपनी एक विशेषता यह द्वोती है कि 
इनके गाने के लिए अधिक साज-बाज की आ्रावश्यकता नहीं होती, कठ ही मधुर 
स्व॒र-लहरी उत्पन्न कर देता है । 


क्‌, श्रावर 


श्रावण की मादकता पशु-पक्ती, नदी-नद और प्रकृति पर प्रत्यज्ञ लक्तित 
होती है | मेंढकों की 'टरटर, मयूर की पीकू पीकू ओर वन-उपवन की निराली 
छुठा मन को मोह लेती है | समस्त प्रकृति उल्लासमय हैे। श्रावल के गीतों 


१, गठरी । २. छुपकली । 


ल्‍ रेड [ हरियाना प्रदेश का लोकस 


की सृष्टि इसी पृष्ठभूमि में होती है।इस मास में मिलनेवाले गीत इतने 
अधिक तथा अनेक रगी हैं कि यदि इस मास को गीतों का मास कहा जाये 
तो अप्रगल्म न होगा | 


आवशण में भूले का विशेष महत्त्व है। छोहरियों तत्ते तत्ते पूड़ो से उसका 
स्वागत करती हैं और वयस्काएँ रेशम डोर ओर चदन डाल से | समी 
महिलाएँ एवं बालिकाएँ भूलने के लिए लालायित रहती हैं | ये कूले विशेष 
दृश्य दिखाते हैं। कहीं पंग बढाई जाती है तो कहीं सहेलियों आपस में कूलती 
दीखती हैं | काली घटा का उमार, घनगर्जन और विंद्ू त्तजन विग्रयुक्त जी 
पुरुषों के मनोजाक्रात छृदय में हूक उत्पन्न कर देता है। प्रोषितपतिका 
ललनाएँ इस सुहावने मास में अपने स्वामियों की प्रतीक्षा करती हैं । 


श्रावण सयोग करानेवाला मास माना जाता है। इसी मास मे पति 
परदेश से लोग्कर प्रेयसी से मिलता है । बहिनें भाइयों के यहाँ समाहत 
होती हैं। माताएँ अपने पुत्र-पुत्रियों को देख सुख अनुभव करती हैं। इस 
मास के गीत सयोग और वियोग के दो भोटों मे आन्दोलित होते हैं। दोनो 
' पत्षों का हृद्यहारी वर्णन इन झभूले के गीतों मे आया है, परन्तु विग्रलेम्म की 
जो मार्मिकता बन पड़ती है वह सयोग की नहीं । वियुक्तावस्था की कारुणिक 
स्थिति आवण' की सरंसता एवं उन्मत्तकारिता से मिलकर द्विगणित हो जाती 
है | मयूर, म्॒जीर और पपीहा सभी कामियों के हृदयों को सालते हैं | 
इस मास मे प्राप्त हुए गीतों की सख्या अ्रधिक है; इन गीतों के रग मी 
विविध हैं। उन पर विस्तृत रूप से विचार करना आवश्यक है ! 
श्रावण के गीतों में ऋतु शोमा का वर्णन विशेष रहता है। रेशम पाट 
की बरही, चंदंन की पटरी, वर्षा की रिमम्रिम, कोथली, मेषों का कुककुक 
ब्रसना और चम्पा बाग में पजाली पाठक का विशेष ध्यान आकर्षित करती 
हैं । इन गीतों की यह विशेषता है कि इनका आरम्म सदेव ऋतु शोभा से 
होता हैं। 


हरियाना कृषि प्रधान प्रात है। यहाँ की बहू-बेटियों के हृदय में सावन की 
पुकार है परन्तु अत्यधिक कृषि-कार्य उनका उत्साह भग कर देता है। बाला 
के प्रस्तावों पर वज॒पात का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है ३-- 
आया री सासड सावन मास, सावन भास बेड बटा दे री पीला पाठ की | 
“आया दो यहु सेरी आवण देय, जाय बटाइग्रो' जी अपरशे बाप के। 
आया री साखड़ सामल मास, सामझ मास, पटड़ी घडा दे री चन्दन रूख की # 
आया को चहु सेसी आवण दे, हें जाय घड़इयों री अपयणे बाप के | 


लोक-गीत ] २शृप 


आया री सासद्‌ सामण मास, सामण मास हमने खंदा" दे री रहारे बाप के । 
इब के तो बहुमारी खेती का काम, कातक जहयो री अपसे बाप के । 
कुण तो बहु मेरी करेगा नुल्ाव कोण जै पीस्से घर का पीसणा जै । 


वस्तुत इन देनिक कार्यो की अधिकता ने मानव को हार्दिक सरसता से 
रहित कर दिया है। 


आवण की मल्दहारों मे कोरा वर्णन ही नहीं होता | वहाँ हृदयपक्ष भी 
खुलकर आया है । सावन का महीना एक ही है परन्तु उसमें माता का दुलार 
ओर सासू के उपालम्भपूर्ण व्यग्यवचन नायिका पर दो प्रभाव छोड़ते हैं । एक 
गीत में पीहर और सासरे की तुलना हरियानी बालिका अपने मुख से कर रही 
है। इस गीत की उपमाएँ बड़ी स्वाभाविक हैं “- 

हरी ये जरो की हे मा ! मेरी कुँंदडी जी, 

हे जी कोई दे भेजी मेरों माय इन्द राजा ने कड़ी ए लगा दहई जी | 

अला तो पला हे मा मेरी घुधरू जी 

ए जी कोई बीच मायडके लाड इृद्‌ राजा न मी ए छगा दई जी । 

बैु तो बाज है सा मेरी चेंदडी जी, 

ए जी कोई प्यारे मायड के बोल, इद्‌ राजा ने कढी छूगा दड जी | 

पीहर में बेटी दे मा मेरी न्यू रद्द जी, है 

ए जी कोई ज्यू घिल्रड़ी बीच थी, हृद राजा न रूडी क्षगा दुई जी । 
चित्र का दूसरा पक्त 

सासड ने भेजी हे मा सेरी चंदडी जी, 

ए जी कोई दे भेजी मेरी सास इृद राजा ने सडी लगा दह जी | 

अल्ा तो पत्ना हे मा मेरी छेकले जी, 

ए जी कोई बीच सासड़ के बोल”, इंद्‌ राजा ने झड़ी ए लगा दुई जी | 

ओढ तो दीखे है मा सेरी छेकले जी 

एपू जी कोई रड़ के सासड के बोल, इृद राजा न झंडी एक स्वगा दई जी । 

सासरे में बेटटी हे मार मेरी न्‍यू रके जी 

ए जी कोई ज्यू रै कढ़ाई बिच तेल, इद राजा ने मड़ी ए त्गा दह जी | 

मा और सास की बडी मार्मिक तथा रहस्यपू्ण तुलना इन पक्तियों में 
की गई है । 

श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएँ, तीज” अथवा हरियाली तीज' 


१. सेज दो । २. नलाई | $ पहले, किनारे | ४ चिद्र । ३. व्यंग्य । 
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नामक एक विशेष उत्सव मनाती हैं। इस शुभ पव पर बहुधा कन्याएँ अपनी 
माता के यहाँ जाती हं। जो नहीं जा पाता उन्हें “सिंधारा” भेजा जाता है। 
एक ऐसे ही गीत में भाई बहन के यहाँ सिधारे की कोथली लेकर गया है। 
बहन बड़ी दुबल है । भाई कारण पूछता है -- 


मीटडी तो' कर देरी मोस्सी कोथली, सामण री आया गृजता | 
जाऊंगा री सेरी बेब्बे के देस, सामण आया री गूजता । 
किसीया के दुःख मे बेब्बे दूबली , 

किसीया ने बोल्ले सें बोल, सामण आया गूजता । 

सासड़ के दु ख मे दूबली, 

नणदी ने बोल्ले से बोल । 


भाई तत्काल ही उपाय बतलाता है :-- 


नणदी ने भेजागा सासरैे, 
झ्जै रु 
सास्सु ने चक * लेगा राम । 


हरियाने की छोरी को सास और नण॒द का दुख है। इसी कारण वह 
दुबली है, परन्तु कुरु प्रदेश की बाला के विरुद्ध तो समस्त परिवार ही है। 
उसे अपने प्रियतम से भी आशा-रश्मि कभी-कभी मिलती है । कोरवी बाला, 
श्रत$ अपने भाई के समक्ष सब का खुलकर परिचय देती है :-- 
सासू तो बीरा चूले की आग, 
ननद भादों की बीजली ॥ 
सौरा तो बीरा काला सा नाम, 
देवर साप संपोलिया। 
जेठा तोरे बीरा बीछू का डंक, 
डपल्ने पाथन डस जाए जी। 
राजा तो रे बीरा मेंहदी का पेढ़, 
कदी रच रे कदी ना रचे॥ 


वास्तव में, अपने प्राणवल्‍्लम के ओदासीन्य पर अवश्य ही बाला को 
क्षेम होगा। मेंहदी के पेड़ से प्रियतम की तुलना करके एक गंभीर मर्मभेदी 
पीड़ा की ओर सकेत किया गया है । 

एक नायिका सखियों के साथ भूल रही है। उसका पति परदेश में है । 
यह खेले मेष से चहै'। इसी बीच एक बठोही आदा है ओर उस मृगनैनी से 


4 दुबंस । २ उठा लेगा | 
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प्रस्ताव करता है कि वह उसके साथ चले--गेर पुराणा लो नया म्हारी 
मगानेणी चलो हमारी साथ ।? मगर लाज के बोक में दबी नायिका उसके 
प्रस्ताव को ठुकरा देती है “-- 
लाज्जेगा. पीहर  सासरा लाइलजडी नन्दसाल । 
लाज्जेगा बापल केसरी, बटेऊ | ग्रेला राता देनी भाय | 


इसी प्रकार वह परिवार के सभी लोगों के मान की रक्षा करती है ! यह 
एक लम्बा गीत है।पर अत में जब ज्ञात होता है कि वह नायक था तो 
नायिका पर बज्राघात होता है ओर वह पछताती रह जाती है :-- 


भाजू तो दौड़, ल्द्वाज मरू हेकला दिया ना जाय | 

सुद्दी तो घाल्लू खोज पै मुद्दी तो आये रेत ॥ 
एक मल्हार में नायिका के मान का चित्र बड़ी कुशलता से ञ्राया है | 
“नायिका सावन के मनभावने समय में बाग मे बगला छिवा देना चाहती है 
ओर बारणा ऐसा बनवाना चाहतो है जिसमें चन्द्र सूर्य का पर्यात अकाश पड़े | 
जऊब उसकी इच्छा पूरो नहीं होती तो वह रय जुड़वा कर अपने पिता के यहाँ 
चली जाती है । जेठ, देवर, ससुर सब उसे मनाने जाते हैं । वह उन्हें प्रलोभन 
देती है, मगर अपने आग्रह पर अड़ी रहती है। अत में जब घनी (पति) 


जाता है ओर वचन पूरा करने को कहता है तो वह लोगती है | गीत कुछ 
बड़ा है -- 


बागों बंगला छिवादे मेरे मारूजी रखा दे राज चांद सूरज सोंही बारसा" जी । 
बागा बगला ना छिये गोरी म्हारो रे नहीं राख राज, चाद सूरज सोंही बारणा जी । 
रुण कुण अरथ जुड़ाऊं मेरे मारू जी चली जाऊं राज अपणे बाप के जी | 
सुसर मनावण आया मेरे मारू जी चत्नो क्यू ना राज, चात्न बहु घर भापणे जी । 
अपणे सुसरे ने चादर दिवा दूँ मेरे मारू जी, 

नहीं चालू राज तेरे बेटे सेती ओज्लखा' जी । 

जेठ मनावण आया मेरे मारू जी चाल्ो क्यू ना राज, चाल बहु घर आपसे जी | 
अपणे जेठा ने घुडला दिवादयू सेरे सारू जो, 

नहीं चालू राज तेरे बीरण सेतो ओलणा जी। 

देवर मनावण आया सेरे मार जी चलो क्यु ना राज, 

चाल भाबो घर आपणे जी | 

अपणे देवर ने बाहण विवाह दु मेरे मारू जी, 

नहीं चालू राज थारे बीरा सेती ओलणा जी । 
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१, द्वार । २. उपाल्ंस । 
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डा 


सभी व्यक्तियों को उनके उपयुक्त वस्तुओं का प्रलोभन देकर नायिका ने 
अपना पक्ष प्रबल कर लिया है। अत मे, पति देब् स्वय जाते हैं और मनाकर 
लाते हैं :-- 
कथ मनावण आया मेरी साथणों, चलो क्यूं ना राज, 
चाल गोरी घर आपणे जी । 
बागा बगला छिवा दे सेरे मारू जी रखा दो न राज, 
चाद सुरज सोही बारणा ज्ञी । 
बागा बगल्ा छिवा दूँ गोरी सेरी री रखा हूँ राज, 
चांद सुरज सोही बारणा जी ! 
यह लोक में तिरिया हठ का एक सफल उदाहरण है | 
एक गीत में पौराणिक मान का चित्र आया है। राधा ने मान किया 
है| उसे शिकवा है कि जिन सखियों को कृष्ण ने फूल दिये हैं उन्हीं के पास 
जायें। कृष्ण बाग से पुष्प चुनकर लाये हैं। उन्होंने पुष्प बाटे हैं, मगर 
राधा को उसका भाग नहीं मिला है । फूल पहिले ही समाप्त हो गये हैं । राधा 
की कृष्ण के इस व्यवहार पर कज्ञोम हुआ है | वह उत्तर देती है -- “ 
ए जी जित बाटठे कोलीभर फूल, 
उड़े पढ़ सो रहो भगवान्‌ । 
कृष्ण प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति राधा का ध्यान आकर्षित करते हैं --- 
ए जी रिमस्तिम बरसे से सेघ, 
बाहर भीज्जं एकले भगवान । 
इसी प्रकार कृष्ण अघेरी रात में डर की बात कहते हैं, पर राधा ने बड़े 
कौशलपूर्ण ठग से उत्तर दिया है -- 
ए जी थारे घोरे साथिया का साथ, 
केसे डरपो एकले जी भगवान । 
इतना ही नहीं राधा को कृष्ण द्वारा घर की दीवार छूना भी सल्य नहीं है 
उसे भय है कि भित्ती पर की चित्रकारी भ्रष्ट हो जायेगी और चौतरा पर 
चदने से वह उपड़ आयेगा .--- 
ए जी रदारे चौंतरे पग ए ना देय, 
ल्ीप्या पोत्या ऊपडे भगवान्‌ । 
रे के ये संकीय विचार कृष्ण को खल जाते हैं। 
ए जी इतनी सी सुख केने किशन सहितां ऊतरें सगवान । 
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राधा को पछतावा हुआ | बह भी ठुरत ऋृष्ण की खोज में निकली ) 
बहुत छानबीन के बाद कृष्ण सोते हुए, मिले। दोनों पक्षों से अपनी-अपनी 
कठिनाई एवं शिकायत पेश की गई | कृष्ण ने तक दिया «-- 
ए जी एक चणा दोय दास, 
दले पीछे ना मिल्ने सगवान। 
ए जी एक दही दूजे दूध, 
पटे पीछे ना मिले सगवान। 
ए जी एक पुरुष दूजी नार, 
कड़े पीछे ना सिले भगवान्‌ । 
राजा ने अपील को है «- 
ए जी एक चणा दूजी दाल, 
पिसे पीछे रल मिले भगवान | 
ए जी एक दही दूजे दूध, 
बिल्लए' पीछे रल् मिल्ले भगवान | 
एू जी एक घुरष दुजी नार, 
मनाए पीछे सन ए भगवान | 
अत में कातरावस्था राधा के मुँह में आर बोल उठी है *-- 
एजी रोबे राघे जार बेजार, 
आस गेरे मोर ज्यू भगवान्‌ । 
ए जी राधे रुसे बारबार, 
किसन रुसे ना सरे सगवान | 


ठीक है, घर में झगड़े हो ही जाते हैं। दो भाडे होते हैं तो लगकते ही 
हैं । पर प्रति-पत्नी का सम्बन्ध बड़ा कोमल तथा निर्मल हे, जो “किसन इसे 
ना सरे” उक्ति से और मी मार्मिक हो गया है । 

एक गीत में बड़ी ममस्पर्शी कल्लना है। पतिदेव ने सुख सुविधा की 
सामग्री एकत्र की है | छाया के लिए दक्ष लगाया ओर दूध के लिए बहिया 
पाली है। बड़ी साधना के उपरात में चीजें समय हुई हैं, पर भाग्य का खेल 
कि उनके बिलसने के समय प्राणदेव परदेश चले हैं। कैसी करुणा है * 

लाय चले थे भंवर हो पीपली, हाँजी कोए हो गई गहरी छाय । 

बैठन की रुत चाल्ने दोकरी + 


१, बिलोये जाकर । 
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छोड़ चले बे सवर हो बाछुडी, हांजी कोए हो गई लागढ़ गाय | 
दुहन की रुत चाले नौकरी । 
पाच बरस की भवर हो व्याही, हाजी कोए हो गई सेर जुआन, 
घालन" की रुत चाले नोकरी | 
नायिका की इस दयनीय दशा को सुनकर नायक काल-यापन की यक्ति पेश 
करता है «- 
चरखा लाद हे गोरी रंग रगीला, हाजी कोए पीढी लाल गुलाब । 
साथनों में बैठी गोरी कातियों । 
परन्तु नायिका को इससे सतोष कहां ? वह कह गई है !-- 
चरखा तोड़, भवर हो चोपटा, हाजी कोए पीढी के करूं झठारह टूक 
सग ते थारी चालगी जी। 
मांखी बण बदन के चीप * चल्न्‌ जे; हांजी सगथारी चालू , 
घर पर नहीं रहूगी जी । 
नायिका अपना सवंस्व एवं अस्तित्व नायके के सुख सौविध्य के लिए 
अपण करने को उद्यत है +-- 
क्लोटा कारी अंवर हो में बण जे, हाजी कोए बणज्यां रेशम डोर | 
तिस लगे जब पिया हो पीलियो जे । 
लाडू जेलबी भंवर हो में बण्‌ जे, हांजी कोए बणज्या कूट सुहाल | 
भूख लगे जब पिया हो खा लियो जे | 
बादल बोजज्नी भचर हो मैं बण्‌ जे, हांजी कोए बणज्या असल घटा । 
धूप पडे' जब पिया हो छां करूँ जे | 
एक गीत में नायिका से अनुचित प्रस्ताव किया गया है परन्तु उसने 
अपनी विलक्षण तकबुद्धि से प्रस्तावक को निरुतर कर दिया है ;-- 
काला साप का नाढड़ा घड़वा दे, 
झम्बर के सी चूदढ़ रंगवा दे 
साणसमार  कुढता सिमवादे, 
बार लछुगांई का दूध मंगवादे, 
कुआरी कन्या का छोरा सगवादे, 
जिद चालूगी साथ हो मनवा। 
अनुचित गस्ताव की रक्चा करते हुए प्रेमिका ने जिस बुद्धि कोशल से 


१. बिंदा कराने की, मंगाने की । २, लिपटना। हे. सुराही । 
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उसे हराया है, उसका पासग भी हमारे शिष्ट साहित्य में तो कम से कम नहीं 
है| मनवा की पराजय का चित्रण नीचे की पक्तियों में हुआ है *-- 
ये दो जोढ़ा हाथ हे नोटंकी मत चाल्नो म्हारे साथ हे नौटंकी | 
इब क्यों जोड़े हाथ हो मनवा, ले चाल्लो ना साथ हो' सनवा ॥ 
श्रवण के गीतों में छुदूम के गीत भी आते हैं| लस्करिया पति के पास 
बुलावे का सदेश' भेजा जाता है | परन्तु वह नाना प्रकार के बहाने बनाकर 
बात ठाल देता है | अत में सहर्धर्मिणी के मरण का बृत्तात सुनकर उसे चिंता 
होती दे | वह घर लोटता है तो रहस्य खुलता है --- 
झुक जाय बादत्वो बरस क्यू ना जाय | टेक | 
उतक्यू ना बरसी बादल्ली जित महारा बीरा री देस | 
उतमत बरसे ए बादल्ली जिंत म्दारा पिया परदेश । 
तस्बू तो सीजे रलकता तम्बू की रेसम डोर । कुक जाय बादद्ी ., , 


विग्रयुक्ता ने निराली युक्तिया प्रस्तुत की हैं, परन्तु नायक पर उनका 
कोई प्रभाव नहीं होता | 

चार टका दें गांठ का जे कोए छसकर जाय । 

वे त्वस्करियां से न्‍्यूं कह्टो थारी घर बाइल की ब्याड | 

काला पीला जी कापढ़ा कोए कन्या द्योय परणाय" । 

चार टका दे गाँढठ का जे कोए लक्लसकर जाय । रूक जाय बादल्ली «. 

दै त्वस्करिया ने न्‍्यूं कहो थारी माय भस्‍्यां घर आय । 

माय नें दाकों बालूरेत में ऊपर सूल बचूद्ध । सुक जाय , 

चार टका दें गाठ का जे कोएु खसकर जाय। 

वे ल्स्करिया ने न्यू कहो थारे कुवर हुयो घर आय | कुक जाय . 

कोठी चावल्न घी घण्तो बेठी कंवर खिलाय । 

चार यका दें गाठ का जे कोए त्सकर जाय | 

वे त्स्करिया ने न्‍यू कट्टों थारी जोच सर॒या घर आय । झुक . 

जोय ने दाबो चम्पा बाग में ऊपर सात दुसात् | मुक .. 


नायक को अब ग्रहस्थी की चिता है «+- 

जोय मरी घर खोमरो म्हारा कुणवा वाराबाट | 

कागद पटक्‍या जै चोंदरे वा उब्यों घोती झाइ । झक जाय ,» 
एत्यो राजा जी थारी चाकरी एत्यों थारा देस । सक... 


१ विवाह कर देना । २. तीखे तीखे काटे । 
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क दुख छोडी से चाकरी, के दु ख छोडा से देस । 
साय मरा छोड़ी चाकरी जोय मरया छोडा देस | झुक जाय 
चिताग्रस्त नायक घर लौटता है | पणिहारी गाव की सीमा में मिल 
जाती है | कुशल शात करता है «-- 
कुआ की पणिहारणी म्हारा घर की कुशल बताय । 
बालक ऊूल्ेें जी पालणं थारी जोय रसोइया जी बीच । 
थारी भायड काते जी कातणा, बहण कसीदा जी हाथ । मुक, 
रहस्य खुल जाता है -- 
बे छुलियाई ने छुल कर॒या छुल कर लिया से बुत्ञाय । 
छुलकरा ना तो के करा थमछाया परदेस | 
भुक जाय बादली बरस क्यू ना जाय ॥ 
यह गीत एक दुःख-सुखात नाटक बन गया है । वियोग दु ख सयोग सुख 
में बदल गया है और सयोग सुख मे आजीविका त्याग के डुःख अश मेले हैं । 
'परणिहारी? के गीतों मे रोमास के चित्र आये हैं । हरियाने में सकेत स्थान 
कृपवापी जलस्थल हों हैं। इन्ही स्थानों पर नायिका को नायक मिला है, परन्तु 
दुभांग्य से जब वह पहचानने में विलम्ब कर गई है तो उसे पछतावा होता है «-- 
जैमें ऐसी जाणती ए सासड री, 
पकड थीं घोढे की लगाम | 


नायिका ने नायक को खोजा है पर असफल रही है '-- 
पाया में छाले पढ़ गये ए सासंड रो नेणा में रम आई नींद । 
पाया में मेंघा* लायले ए बहु हीरेलाल नेणा में सुरमा री सार | 
पत्नी का आगार पति के आश्रय से है। अत वह निराश होकर उत्तर 
देती हैः". 
किख पर मेधा लायलू ए सासड री किस पर सुरमा री सार । 
दिल्ल पर सेंधा लॉयले ए बहु हीरे लाल सन पर सुरमा री सार। 


सास ने बधू को सात्वना दी है कि चित्त स्थिर कर लेने से सब ठीक हो 
जाता है। पर उस बाला को इससे सतोष कहों ? वह तो प्रिय के वियोंग मे 
पामल हों गई है | उसे तो खाट ही आश्रय प्रदान करती है. -- 


घाल खटोला ढे पड़ी ए सासढ री किती ए न पाये थारे लाल ) 
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यहोँ ढेपडी? में कितनी विवशता है ? कैसी करुणा * 


एक अन्य गीत में चम्पा वाग में पजाली पड़ी है नायिका माता के निषेध 
करने पर भी सखियों के साथ भूला भूलने जाती है | एक परदेसी से चार 
आंखें हो जाती हैं | विवाह का प्रसग होता है और सरल अबांध ग्रामवाला 
ठगी जाती है | विवाह मडप म रहस्थाद्घाटन से वज्पात होता है। नायक 
#निंष्ठुर उत्तर देता है !-+- 
छोहटरी ! ना मेरा मर गया सय्यर बाप, 
स्वारे मन आई म्हारी घर की नार, 
थम से काहिये दोचद" आगद्धी जी | 
युत्री फिर अपनी माता का शरण जाती है .-+- 
अम्मा री | सरू के जीव सेरी का | 
राजा के कट्टिए राणी दूसरी । 


माता शुभकानाएँ करती है -- 


बेटी रो तेरी मर एु बत्ला?, राजा की सरिया राणी दूसरी । 
एक अन्य गीत में मनिहार से विलक्ष्स चूड़ियों की माग की गई है जो 
पतिदेव के अ्रग प्रत्यम॒ एवं वस्स्‍ामरस से न मिलती हो | इरी श्वेत आदि 
साधारण रग वाली चुूड़ियाँ के अतिरिक्त सरबदी रग की चूड़ी नायिका 
पहरेगी | इन गीता को मनरा! अथवा मनिहारः नाम से पुकारा जाता है । 
इनमें पति सम्बन्ध की अनूठो व्याख या रहती है *-- 


हरी ए रूजीरी सनरा ना पहरू, सनरा हरा ए र्हारा राजा जी का बाय 
सुलतानी जी का बाग । 

मनरा तो सेरी जान चुडल्ा तो हात्थी दात का | 

काली ए सजीरी मनरा ना पहरू, मनरा काला ए सहारा राजा जी का सिर, 
सुलतानी जी का सिर | 

मनरा तो मेरी जान चुडला तो हात्थी दांव का ! 

घोली ए ऊज़ीरी मनरा ना पहखरूं, धौत्ला रे सनरा ! रह्वारा राजा जी का दांत, 
सुलतानी जी का दांत | 

सनरा तो भेरी जान चुड़ला तो द्वात्थी दांत का । 

पीली सजीरी ए सनरा ना पहरू, पीला रे मनरा म्हारा राजा जी का कपड़ा, 
सुद्धतानी ज़ी का कापड़ा | 
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१ दुगनी । २. श्रेष्ठ | ३. आपत्ति, आफत | 
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मनरा तो मेरी जान चुडला तो हात्थी दात का $ 
सरबै” सज़ीरी ए मनरा मैं पहरूं, यो सेरा राजा जी का सर्वे सुहाग । 


इस गीत में नायक को नायिक के चरित्र पर सदेह हो गया है | वह तीर 
से उसका बध करके घर लोठता है, परन्तु उसकी ग्रहस्थी चोपट हो गई ॥ 
उसके ऊपर आपत्तियो का जो पहाड़ दृूटा है उसका अनुमान कर लेना 
समीचीन होगा -- 
मारकूट घर ने बाहवड़ो, अजी एुजी बैठो है. बहुत उदास । 
भ८ ५८ २८ 

घर घर दीवला चसरहया, अजी एजी रंडवा के घोर अधेर । 

घर घर रसोई जी तपरई, अजी एजी रंडवा को ढकणी में चून। 

घर घर पिलग बिछ्रहया, रडवा के घोर अधेर। 

घर घर बालक खेल रहे, अजी एुजी रडवा की कूढ़ी में खाट | « 


एक गीत में हरियाली तीज के अवसर पर लम्बे-लम्बे फोट्टा लेती हुईं 
#उगानैणी?? का प्राणात हो गया है | परवा पछवा वायु के सुखद कोके 
नायिका को दीघंकाल तक आनन्दित न कर सके हैं | पति की कातरता का एक 
चित्र इन पक्तियों मे हुआ है «-- 
एक बर सुख से बोल झुगानेणी नार |! 
भावज रा मन का चीत्ता' हो गया। 
पति को पछुतावा है :--- 
“थम ने तो रोवेगा कौन मृगानेणी नार ! पीहर मरी ना सासरे” 


किसी प्रिय की मृत्यु पर रोना स्वाभाविंका है | इससे शोकाकुल हृदय 
हल्का हो जाता है पर यहाँ कैसी करुणा है 'पीहर मरी ना सासरे” | किन्तु 
नेपथ्य से उत्तर मिलता हैं -- 
हमने तो रोवे म्हारी माय जिनकी लाडज बेटी मर गई । 
इसी, प्रकार वह अपने भाई के रोने की बात कहती है जिसकी बाद 
सुनी हो गई । अपने श्वसुरालय में भी उसे रोनेवाले हैं । 
हमने तो रोबे महारी खास, जिनके म्ंदर सने हो गये। 
:.. इसने तो रोवै सहारे राजा जी आप, जिनकी सेजाँ सूनी हो गई । 
« इससे आगे गीत वहीं बढा है। शायद उसका कठ मसोस दिया गया 
है। करुणा की धास इस मरु प्रदेश में शुष्क हो गई है। 
* 4, सरबती ॥ २. वाद्धित । 


लोक-गीत ] २९५, 


लोक-गीतों में कुलीनाओं का नीच लोगों के साथ प्रेम का वन भी 
मिलता है | एक गीत में नायिका का मन मनरा? पर आ्आासक्त है | नीचे दिये 
हुए गीत में प्रेम का पात्र एक. न! है। हरियानी नायिका नट्युवक पर 
मोहित हो गई है। वह उसके साथ चली जाती है ! जनब्र उसे कठोर 
वास्तविकता का पता चलता है ता वह विलाप करती है, पछुताती है । उसे 
पूव॑सुख स्मरण आ-आकर पीडित करते हैं पर  अत्र क्या होना होत है जब चिड़िया 
चुग गई खेत |” उसने स्वय ही अपना मार्ग निर्धारित किया है। गीत जब 


अन्त मे पहुँचता है तो एक लज्जा एवं विषाद की रेखा छोड जाता है :-+- 


नट को खेले बालुड़े रते हाथ कड़ला काना गोखरू जी राज । 

देखो बाई जी नटका को रूप थारा बीरा से दो तिज्ञ आगद्धो जी राज, 
जाओो सासी नटका की साथ सहारा बीराने परणादूया दूसरी जी राज, 
परणाओ बाई जी दो ए चार इमसरीखी कल में ना मिलें जी राज, 
क्हारा बीरा चतुर सुजान तमसरीसख्ती घढ़क्े काठ को जी राज, 
घढ़ लोबाई जी दो' ए चार सुखढ़े ना बोले काया काठ जी राज | 
दूसरा चित्र का दूसरा पक्ष +-- 


जब नटका ने ल्लीनी ऊंट चढ़ाय, जाय उतारी बिखन" उजाड़ में जी, 
जब नटका ने ल्लीनी सर की तान, मन्‍्ने आया सहर आपणा जी याद । 
जब नठका ज्ञाया बासा टूक, मनन्‍्ने आया भोजन आपणा जी याद | 
जब नटका द्वाया टूड्टी खाट, मनन्‍ने आया पिलंग निवार का जी याद 
जब नटका त्लाया फाटी ग॒दड़ी, मन्‍ने आया सौड़ गींढवा जी याद । 
जब नटका लीनी बास चढ़ा, मनन्‍ने आया राजा आपला जी याद । 
मनरा? नामक गीत में नायिका की नीच पुरुषगामिता की प्रवृत्ति 
नायक को असक्य हो उठी है| बहा नायिका को असिघाट! उतार दिया गया 
है, परन्तु यहा ऐसा कोई दुर्धध प्रहार नहीं है । आत्मग्लानि और पदछुतावा ही 
ही सुधार के आदर्श रहे हैं । 


सावन मास में भूला भूलती कन्याशत्रों के सम्मुख चन्द्रावल का बीर- 
चरित्र प्रधान चित्र सहसा कौंच जाता है। चन्दरावल उन बीसागणाशओ्ं की 
प्रतीक बन कर आई है, जिन्होंने विधर्मी शत्रुओं के पजे में फँंसकर भी अपने 
उत को आच नहीं आने दी। घटना इतनी सी है कि आवशण के दिनों मे 
चन्द्रावल अपनी नणद के साथ पानी भरने जाती है। रास्ते में मुगल सिपाहियां 
का पड़ाव है। एक सिपाही चन्द्रावल के अनुपम रूप सौन्दर्य पर मुग्ध 


१, भीषण ॥ 
2५, 
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हो जाता है और उस अ्रनिद्य सोन्दयय को वश में कर लेता है । नायिका अपना 
सदेश पत्षी द्वारा भेजती है। श्वसुर, ज्येष्ठ तथा पतिदेव आते हैं, प्रयत्न 
करते हैं पर मुगल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। तब चन्द्रावल 
अपनी सहायता स्वय करती है | 


यह गीत सभी जनपदों में अपनी-अपनी भाषा में मिलता है ओर गाया 
जाता है । बुन्देलखडी भाषा मे मानोगूजरी” इसी “शखला की एक कड़ी है। 
बिहारी में 'भगवती का गीत? भारतीय नारी की सद्धमंगाथा को इसी रण मे 
प्रस्तुत करता है। पजाबी में सुन्दर पनिद्यारिन! इसी भाव पर केन्द्रित है। 
राजस्थान की नारियों तो जोहर करने मे आदश हैं ही । ऐतिहासिक इतिजृत्त 
को लेकर चलने वाले ये गीत कुछ लम्बे हैं। इनके द्वारा भारतीय सास्कृतिक 
पक्त की पर्यात पूर्ति हो जाती है । 


हरियाना में प्रचलित चन्द्रावल” गीत दो रूपों में हमें मिला है| एक 
गीत में चन्दरावल अपने पिता के यहाँ है ओर दूसरे में अपने ससरे हे । एक 
गीत मे पिता और भ्राता उसकी मुक्ति की चेष्टा करते हैं और दूसरे में ससुर 
तथा जेठ । पति दोनों गीतो मे दुखी नहीं दिखाया गया है। उपाय भी 
तम्बू जलाकर मुक्ति प्राप्त करना ही रहा है। एक गीत में पति चन्द्रावल 
के सत्‌ को देखकर प्रभावत हुआ है ओर उसकी आँखें गीली हो गई हैं । 
दोनों गीतों को देना हम यहाँ उचित समभते हैं «-- 
घड़ा ए घढा पे दोकणी चंदों पाणी ने जाय 
आगे फोज मुगल पठान की चढदो पकडय लई। 
आगली ते गैल चन्दरावक्षी बाई राजकंवार । 
उड्ती जाती चिडकली ' एक सडेस्सो" ले जाय। 
बाप मेरा ने न्‍यो कहो, थारी थी पकड लई। 
उड़ती जाती चिड़कल्ली एक संडेस्सो ले जाय। 
बीर भेरा ने न्‍यों कहो, थारी बाहणप कड॒ लाई । 
बांबल सण के रो पड़यों भाई जाये खाई खे पछाड़ । 
कंत्ताई सुणके हंस पडयो व्याहवें दो ए चार। 
बाबल उठयो छोअलो ल्यायो करवा" लखचार | 
घुडला लेत्यों डब्रेढ सें करवा लेल्यों लखचार। 
बैट्‌टी छोड़ो चन्द्रावली बाई. र/जकवार | 
चाल्या घुडवा हयोढ से नाख्याँ करवा लखचार 


१५ चिडिया । २ संदेश । रे, पति। ४ क्रोधी, प्रतापी । ५, | ऊट | 
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बेटी ना छोड़दें चन्द्रावल्ली याहे राजकवार। 
घर जा बाबल आपसणे राखू पगडी की द्वाज | 
धरजा बोरा आपणे राखू ठोपपी की ब्वाज। 
साझ पडी दिन आथक्यों ईंव के हो मेरी मा। 
उठ भुगल का छोट्रा पाणी भरक्या। 
मरे ए तिसाई चन्दरावक्षी याई राजकवार | 
उरे ए परा को पाणी ना पीऊ जल जमना कोल्या । 
मरे ए तिसाई चन्दरावद्वी बाई राजकवार | 
मुंगली के पीठ फिराई थो, तम्बभा में ला दई आग | 
तस्बू जल गया इडयाइसे डोर जक्की लखचार। 
बीच जली चघचन्द्रावली याहे राजकवार | 
मेरा बोरा छोछिया रे गहरा ढोल बजा ।| 
सुणूं सेरा पीहर सासरो लाइलडी नदुसात्ध । 
सत्‌ को रही चन्द्रावत्ली दो कुछ वारी' जा। 
तारा पीहर  सासरा तार दहई नदसाल। 


यह गीत एक ओरे स्त्री-चरित्र की उदारता एव स्त्री हृदब का पति के 
प्रति निमल भावनाओं का परिचय देता है तो दूसरी ओर पति की निमम 
निष्ठुर प्रतिक्रिया के दशन भो  कता सुण के हस पदयों ब्याइवें दा ए. चार?” 
जेसी उक्तियों में हो जाते हैं। परन्तु पातिब्रत धर्म एवं सती धर्म का प्रभाव 
पति पर पढ़ा अवश्य है| दूसरे गीत के अन्तिम बोल हैं -- 
ससरा जी मुड्डी * धुणे, जेठ जी ने खाई से पद्धाड, 
आप हजारी ढोछ्वा) रो पढा इसी दुनिया में ना। 


चन्दरावल के लोकोचर आत्मबलिदान की यह गाथा युग-युग तक भारतीय 

सज्नारी के गौरव की प्रतीक बनी रहेगी और कामलोलुप पतियों के समक्ष एक 
आदश स्थापित करती रहेगी । दूसरा पाठान्तर इस पकार से मिला है “- 

नणद्‌ सोजाई दोन्‍्नों जणी दोन्‍्नों पाली ने आय, 

फौज पढी थी नबाब की जामें सुगद्ध पठान 

सण आगली सुख पाछुल्री ए संण ले सेरा, जबाब 

या तो गोरी महारै सनबसी हसने छोडेंगे नाव। 

खुण रे मुगल्ल का छोहरा सझ ले सेरी रे बात। 

याई जो के बदले में रहूँ बाई जी ने जाथ ना दूया 


१ उबारकर । २ सिर | हे. पति। 
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उद्तों जाती कोबद्ी एक सडइडेस्सो ले जाय। 
सेरा ससर ने न्‍यों कट्दों बहुबद पकड़ी जाय। 
उड़ती जाती कोयली एक सेेस्सो ले जाय, 
मेरा जेठ ने न्‍यों कहो बौहौड़िया पकडी जाय। 
उड़्ती जाती कोयली पुक सड़ेस्सो ले जाय, 
मेरा बालषम ने न्‍यों कहो गोरी पकड़ी जाय। 
ससरो जी सुद् के रोपड्यों जेठ जी खाई से पद्चाड, 
आप हजारी ठोलो इस पड़यो ब्याइवें दो ए चार । 
ससरा जी हस्ती चढ़था जेठ जी घोड़े असवार, 
झाप इजारी ढोक्का अरथ में अरथ हॉंक्के बी जाय। 
सुसरा जी उतरया बढ़तलै, जेठ जी बदला की छांय, 
आप इजारी ढोल्ा बाग में, चाब्ये नागर पान! 
जाओ ससर घर आपके राक्लू पढ़ी की क्वाज, 
स्ताखा ना खाल इस तुरक का बाई राजकवार | 
जाओो जेठ घर आपके राक्खू पंचा को ल्लाज, 
पाणी नां पीऊं इस तुरक का बाई राजकंवार 
आओ बादस घर आपसे राक्खू सेजा की त्ञाज, 
सेल ना पोदढे इस मंगल की बाई राजकवार ॥ 
जारे मुगज्ा का छोटरा जल्लमर मस्मरी क्‍या, 
बहुत तिसाई' अऋ्दरावद्धी बाई राजकंवार 
ऊरा पराको पाणी मैं ना पिऊः जल जमना को रे सया,. 
मरे पु दिसाईं .- राकका बाई राजकंबार | 
मेरा ने पीठ फिराई भो, तस्यू के लादह आग, 
खड़ी जले चन्द्रावत्वनी बाई राजकंवार । 
कम्मू.. भलगया डोइसे डोर जल्मी लखचार, 

जले. घन्दरावती याई राजकवार ! 
दाम हाथ मूंगंशा करे तोबा करे से पठान 
पड़ी थी बिंससी नहीं बाई राजकंवरर । 
मेरा है भाई ठोलिया भहरों ढोंज बजाय, 
सुख्यि संसरे लादजदी  नदसात 
छुसरा जी मुंदूढ़ी पुझे, जेठ जी ने खाई से पहाड़, 


रे 


१. सक्रेक | २. जाती । २. 7शसोगम करना । 
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यह एक ऐतिहासिक गीत है | चन्दरावल का निर्दोष नारीं-चरित्र ओसकलण 
सहृश पावन एवं उज्ज्वल बनकर जनसमाज के लिए. अनुकरणीय आदश 
उपस्थित कर रहा है। लोक-बीवन की यह अमर कहानी भारत के नेतिक 
आदरश पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं| चन्दरावल की तुलना में काव्य जगत्‌ 
का केवल निर्दोष से निर्दोष पात्र डी आ सकता है | चित्ोड़ की पद्मनी तथा 
सखियों का जौहर अवश्य लोमहषेक घटना है किन्तु थो अपूर्बता एवं लोको- 
त्तता चन्दरावल के आत्मबलिदान में आई है, जिस उच्च मावना तथा 
प्रत्युतपन्नमतित्व का परिचय यहाँ मिलता है, वह बहुसाधन सम्पन्न चित्तौड़' के 
बलिदान में कहाँ है ! 

साध्वी चन्दरावल का पावन चरित्र भारतीय नारी के सतीत्व का प्रतीक 
बन गया है| वह पापात्मा यवनों के वासना-ज्यूइ को ध्वस्त कर प्ुववारिका 
के सहश नारी बगत्‌ को चारित्रिक दृदता एवं आचार की पावनता का खदेश 
दे रहा है । आज भी भारतीय नारी चन्दरावल को अपना आदश मानती 
हैं| कूले के गीताँम समवत' प्रतिवर्ष इसीलिए महिलाएं. इस पावन गायथात्मक 
इतिहास को गाती हैं । इन गीतों में ऐसे अनेकानेक उदाइरण मिलेंगे । 


आवशण के गीतों में चारह-मासा! का विशेष वर्खन आता है। ये गीत 
बहुघा वियोगावस्था का वर्सन करते हैं । जिनके लिए. क्षण कल्पसम व्यतीत 
होते हैं, उन वियोगियों के प्रति वर्ष के बारहइमास क्‍या बनकर आते हैं, यह 
दिखाना बारहमासे का काम होता हे । अुतु-विशेष में बिरहिणो की प्रतिक्रिया 
की प्रतीति इन्हीं गीतों में होती है | 

बारहमासा? गीतों में वर्ष भर के बारह महीनों में होनेवाले दुःखों का 
वर्णन होता है | झ्रत इन गीतों का नामकरण वबारहमासा” है | इसमें विरह- 
जन्य बेदना का कथन रहता है। सावन के मनमावन काल में विप्रयुक्ताओं का 
विरेह लग उत्कर्ष को प्रास हो ज्राता है, तब उसका प्रवाह बारहमासा के रूप 
में फूट पढ़ता हैं | 

करुण्रस-प्रधान बारइमासे पावसकाल में विशेषकर आवशण मास में गावे 
जाते हैं | वियोगाकुल रमणियाँ मेंघावलियों के स्वर में स्वर मिलाकर इन्हें 
गाती हैं ओर भूलती हैं | बारहमासा की स्वामाविकता, सरसता एव सरखता 
दशशनीय होती है। लोकसाहित्य के उद्मट विद्वान्‌ डा० उपाध्याय ने इन 
गीतों की प्रदत्ति को देखकर इन्हें (विरहमासा” कहा हैं जो सुतरा सत्य है । 

चारहमासा की शैली कितनी प्राचीन है, यह जानने का दमारे पास कोई 
साधन नहीं | बारहमासा उतना ही पुराना है जितने वर्ष के बारइ महीने 
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अथवा पडआऋत॒ओं का संचार एवं जितनी विरहिणी की वियागविदग्ध हृदय 
की आह” | हिन्दी के महाकवि मलिक मुहम्मद जायसी ने भी लोक प्रचलित 
इस गीत की सरसता एवं प्रभावशालितः के वशीभूत होकर ही नागमती 
विरह वर्णन” के लिए बारहमासा को चुना था। संस्कृत के महाकाव्यों में तो 
पडऋतु वर्गन एक अनिवाय लक्षण बनकर आया है | इससे इतना तो पता 
चलता है कि यह प्रश्नत्ति साहित्य में चाहे अति प्राचीन काल से हो पर हिन्दी 
में लगभग पोने चार सी वर्ष से इसका वर्णन प्राप्त होता है| ऋतृश्ों की 
महना मद्दात्मा तुलसीदास ने भी स्वीकार की है। उनका वर्षा वर्शन हिन्दी 
साहित्य की अनूठी वस्तु है | 
हरियाना में जो बारहमासा प्रचलित हैं, उनमें से एक में विप्रयुक्ता राधा 
अपनी अ्रमहाय परिस्थिति में नानाविध अभाव अनुभव करती है | उसे शुक- 
शावक से शिकायत है कि उसने मिथ्या आशा बंधाई है। अंत में, नायिका 
निराश हो करउसे मार डालने की धमकी देती है, परन्तु शुक देवज्ञ है और 
वह राधा को सांत्वना देता है :-- 
साढ जे मास सुदावणा सुआ रे | जै घर होता हर को ल्लाल, मैं हाली खंदावली । 
सामण जे मास सुद्दावणा सुआरे ! जै घर होता हर को लाल, मैं हिंदो" घत्ावतो। 
भादृड़ा जे सास सुहावणा सुआरे ! जे घर होता हर का ल्ञाल्न, मैं गूगा * सनावती । 
असौज जे मास स॒हावणा सुआरे | जै घर होता हर का लाल, मैं पितर समोखती । 
कातक जे मास सुहावणा सुआरे | जै घर होता हर का लाल, मैं दिवात्दी सनावती । 
मंगसर जे मास सुहावणा सुआरे ! जे घर होता हर का ताल, मैं सोड़ भरावती । 
पौह जे सास सुद्दावणा सुआरे ! जै घर होता हर का ब्वाल्न, मैं संकरांत मनावती । 
साह जे सास सुहावणा सुआरे ! जै घर होता दर का ल्लार, मैं बसंत समणावती । 
फागण जे मास सुहायणा सुआरे ! जै घर होता हर का ब्ाल, मैं होली खेलती । 
चैत जे मास सुद्दावशा सुआरे ! जै घर होता हर का ल्लाल्न, मैं गणगौर पूजती । 
ब्ैषल जे सास सुद्दावणा सुआरे ! जै घर होता हर का लात, मैं पंखा संगावतो । 
जेढ जे मास सुद्दावणा सभारे ! जे घर होता हर का लाल, मैं जेठदा सनावती + 
बारहए सहीना होलिया सुआरे ! तोड़ मरोडू तेरा पोंजड़ा । 
जल में दूंगी बहाय तेरी सेवा न करूं सुआरे । 
र्दादी तो सेवा वे करें राधा ए जो इर आवेगा आज । 
जोड़ जंगोद तेरा पींजड़ा सुआरे ! ओर चुगाऊं पीछी दाल, तेरी सेवा मैं करूं । 


बारहमासा प्रायः आपाद मास के वर्णन से आरम्भ होता है और ज्वेष्ठ 
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मास के वर्शन से समाप्त होता है | बारहमासा की एक विशेषता यह भी है 
कि इनमें वर्ष भर के महीनों में होनेवाले सुख-दुख का व्णन एक साथ आ 
जाता है, विरह-व्यया की अनुभूति एक स्थान पर हो जाती है | इसी 
शैली पर छुमासा! और चौमासा” भी होते हैं। बारहइमासा' में विर्ानल 
की ज्वाला ही नहीं होती, उसम कृषक के दैनिक जीवन की व्याख्या भी होती 
है। राजस्थानी बारहमासा' मे कृषक के सादे जीवन का इतिहास आ गया 
है। उसका काम ही उसका सबस्त्र है । काम की सफलता उसे ईशबर-प्राप्ति 
का सा आनन्द देती है | पूरा गांत नीचे उद्धत किया गया है -+- 

साहू महीने बिरखा द्वागी, बाजरियां रो वाह । 

माऊ जी म्हारे भातों जावे, बाहरे सांइ बाइ ॥ 

सावशण्य सहीने बाजर त्वागी, मीनाशा री नाह । 

काचरियां री बेज्षां टाजक्षां, वाह रे साइ वाह ॥ 

भाद्‌ सह्ठीने भूगा होसी, तोचणिया रा ताह | 

बाजरिया री रोटी खवावा, वाह रे साई वाह !। 

आसोजा मैं आसा लागी, हक्कात्वां री द्वाह। 

राती बासे रोही रहस्था, वाह रे सांई वाह !! 

काठी महीने करढ़ा सिट॒टा, भाजै इत्ता खाह | 

काती सट्दीने सिद॒त कीना, वाह रे सांड वाह | 

सिगसर महीने मोका महत्ता, लेखों लेसी सीह । 

द्षेय' र देय! दूर रा होस्यां, वाह रे सांइ वाह ॥ 

पोह महीने पाल्नो पढसी, खाख्ड़ी रो 

खालड़ी रो. स्वोह कीनो, वाह रे सांइ 

साह महीने पाल्ो पढ्सी, पाली पत्थर स्कद ३ 

पाशलीरों ठो पत्थर कोनो, वाह रे सांड वाह ।॥+ 

फागण महीने फार खेदी, शोपियां रो नाह। 

महड़े रो सइ पीचो, वाह रे सांइ वाह।। 

चैत महीने चपा मोरी, चंचल मोरचा साह | 

बिन बूठा ही हरिया होसी, वाह रे साइ वाह ।। 

वैसाखा सें धूप पद्सी, ता बढ़िये री ताह। 

घ॒द छात्ां में पढ़िया रहस्था, वाह रे सांइ वाह ॥। 

जेठ महीने घूप पढसी, ता बढ़िये री ताह। 

खेजेड़ कद र खोखा सारूयां, वाह रे सांइ वाह ॥ 


३ राजस्थानी छोकसीत में वारहसासा'--पृष्ठ ६१-६२. श्रो० सबकरण 
पारीक, एम. प्‌, । 
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कृषक के जीवन-दरशन की भलक अपूर्व भव्यता से इस छोटे से गीत में 
कह दी गई है | किसान को अ्रपने स्वामी के प्रति कृतज्ञ दिखलाया गया है | 


आयाठ मास में वर्षा प्रारम्भ होती है, किसान खेत में काम करता 
है ओर उसकी मा उसे रोटी पहुँचाती है। श्रावण में बाजरा उगता है, खेल 
नलाया जाता है, और मतीरे की बेलें बचा दी जाती हैं। भाद्रपद में भुनगे 
बहुत होते हैं, शाक तरकारी अधिक होती है ओर नये बाजरे कीं रोटियों बनाते 
हैं। झाश्विन (क्वार) में फसल की आशा हो जाती है ओर क्षेत्र-रक्षक चिल्ला- 
चिल्लाकर चिड़िया उड़ाते हैं। कार्तिक मास में सिट्टे” खूब होते हैं, चाहे 
जितने खाओ्रो । वाह रे ईश्वर, ठुके धन्य है| मगसिर में साहुकार लेखा-जोखा 
करता है | किसान ले-दे कर हिसाब साफ करता है । पोष से मयकर शीत 
पड़ता है जो चमड़ी तक को छील देता है। माघ में शीत के कारण पानी 
जम जाता है | फाल्गुन में महुवे का रख पीकर किसान मस्त रहता है । चैत में 
चपा फूलती है ओर मोर चचल हो जाते हैं | बेशाख और जेठ में भयकर धूप 
पड़ती है, किसान अपनी झोपड़ी में अथवा वृक्ष के तले आराम करता है । 
हे ईश्वर! तुझे धन्य है जो प्रत्येक ऋतु और मास में किसान को नये-नये 
अनुभव ओर फल देता है । 


बारहमासा की शैली सभी जनपदों में एबं सभी लोक भाषाओं में प्रचलित 
है। इसके- तुलनात्मक अध्ययन के लिए बड़े विस्तार की आवश्यकता है | 
ऋतः हम पड़ोस के राजस्थानी बारहमासे को दिखाकर ही अपने इस विवेचन 
को समाप्त करते हैं। 


सर, भादपद्‌ 


मांद्रपद में जन्माष्टमी का उत्सव सनाया जाता है | इस अवसर पर ब्रत 

सखा आता है। कृष्ण का बच्चा बनाकर पालने में कुलाते हैं, मजन गाते हैं । 
एक गीत में पुत्र कृष्ण के विनिमय का पौराणिक वर्णन आया है «-- 

जलमभरख देवकी जाय दशोदा रस्ते में मिल्धो हरे । 

के दसकड़ा वे बे सास नखद का के बाल भरतार बे बे, के आल भरतार, 

ह दशोदा रस्ते में मित्री हरे । 

ना दुखंडा केबे सास नखद का। ना बाल्दे सरतार बेबे ना बाले भरतार, 

दशोदा रस्ते में मित्ली हरे। 

जुक“हुआड़द थेये कोज उज़ी. का लिख सेस ख़ारा से मान जिन मारा सैमान, 

दंशोदा रस्ते में मित्नी हरे । 
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जे बेबे तेरे छोरा होजा गोकल दिये पुच्राय बेबे गोकल्ल दीये पुचाय, 
दशोदा रस्ते में मिलती हरे | 
जे बेबे मेरे छोरी होगी पृन्नका बदला चुकाय बेबे पत्र का बदला चुकाय, 
दशोदा रस्ते में मिल्री हरे । 


कृष्ण जन्माष्टमी से अगले दिन नवमी को गूगानवमी का बड़ा भारी 
उत्सव हरियाने में मनाया जाता है। गूगा जिसे बागढ़वाला? कहते हैं, 
जाहरपीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। गुरुगुग्गा के विषय में लघु तथा प्रबन्ध दोनों 
प्रकार के गीत इधर प्रचलित हैं | जाहरपीर के रतजगे में प्रायः प्रबन्ध गीत 
गाया जाता है ओर अन्य अवसरों पर या गूगा नोमी पर घरों में, साधारण 
रूप से, मुक्तक अथवा लघु गीत गा लिये जाते हैं ! प्रबन्ध-कथा गीतों में गूगा 
के शौर्य का लोगहर्षक वर्णन आया है जो यथास्थान प्रवन्ध गीत वणन में 
दिया गया है। यहाँ हम उसके जीवन का सक्तित वर्णन तथत महिला-जगत्‌ 
में प्रचलिव लघु-कथा गीत देते है | 


यूगा का इतिइत्त अधकार में पढ़ा हुआ है। गूगा हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों जातियों द्वारा समान रूप से पूजा जाता है। रशिन्दू गूगाबीर, गूगावीर 
अथवा शुरुगुग्ग कहकर इसकी पूजा करते हैं। सुसलमान इसे गूगापीर 
(सतगूगा अथवा ज़ाहिरपीर) जिसकी कला प्रत्यक्ष है, कहकर इसे पूजते हैं । 


वास्वव में, गूगा राजपूत वश विभूषण हे, परन्तु यह एक आश्चय है 
कि किस अकार चोद्ानवशीय गूगा की वीरकथा पर मुसलमानी रस का पैबद 
लग गया है | इस दिशा में एक घटना मुख्यरूप से कही जाती है यह 
प्रसिद्ध है कि बीकानेर राज्य के अन्तर्गत ददरेरा स्थान पर गूगा ने भू-समाधि 
ली थी । कथा है कि उसने अपने मोौसरे भाई अरजन और सुरजन द्वारा 
उसके बध के घडयन्त्र को असफल कर दिया था ओर दृडस्वरूप उन दोनों 
को मार डाला था | इस अपकझत्य पर माता बाछुल ने गूगा की भत्सेना की 
ओर आदेश दिया कि वह मुख न दिखावे | इस घटना से छुब्घ हो गूगा ने 
भू-माता से अपने में लीन कर लेने के लिए प्राथना की | पृथ्वी से प्रत्युत्तर 
मिला कि हिन्दू होने के कारण उसे भूगभवास नहीं मित्तेगा, यदि ऐसी इच्छा 
है तो पहिले इस्लाम में दीक्षित होना चाहिए | वह कलमा सीखता है ओर 
मुसलमान बन जाता है। धरती मा उसे विलीन कर लेती है । विश्वास है 
तभी से इसके हिन्दू एवं इस्लामी दो स्वरूप हो गये हैं । 


मा बाछुल तथा उसकी घमपत्नी सरिश्रल ( सरियल ) को घोर पश्चात्ताप 
होता है परन्त गगा सरियल से नित्य प्रति शत्रि में मिलता है। एक बार 
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तीजों के दिन विवश होकर सरिअ्रल इस रहस्य को बाछुल पर प्रकट करती 
है | परिणाम स्वरूप सास बधू दोनों पुत्र एवं पति को सदा के लिए, हाथ से 
खो बैठती हैं । 


ऐतिहासिक इत्त के आश्रय पर गूगा अपने भाई अ्ररजन सरजन को पैतृक 
सम्पति में से भाग मागने के विरोध में मार डालता है, पर एक गीत मे इस 
बध का कारण यह बतलाया गया है कि गूगा की अनुपस्थिति मे अरजन 
सरजन ने सरियल (गूगा की पत्नी) के साथ छेड़खानी की है ओर इस शिकायत 
पर गूगा ने उनको मार डाला है | 


प्रमाणामाव में यह निणय देना कठिन है कि घटना का कौन-सा स्वरूप 
सत्य है, पर महिलाओं के गीत प्रायः उन्हीं देवताओं के ऊपर हैं जिन्होंने 
स्ली-मर्यादा की रक्षा की है अथवा नारी-रत्नों को कष्ट के अवसर पर सहायता 
पहुँचाई है | पुराण काल मे, कृष्ण ने द्रोपदी की लज्जा रखकर अपनी महिमा 
दिखाई तथा राम ने सन्नारी सीता की गरिमा अन्चुएण रखी | महाबली हृत्ुमान 
ने नारी-मर्यादा को ठीक आ्राका एव शिव ने पाबंती की प्रतिज्ञा को पूरा किया । 
अत मर्यादा पालक सभी देवता नारी-श्रद्धा के पात्र रहे हैं। सरियल भी 
अरजन सरजन- राहु केतु दो दुष्टप्रहों द्वारा मसित थी और वीर गूगा ने इसी 
नारी-मयांदा सरक्षण के लिए अपनी तलवार उठाई। इतिहास साक्षी है कि 
गूगा ने सच्य-युग में आततायी यवनों से लोहा लिया और बागढ देश को 
उनके मीघण आक्रमणों से बचाया। दि लीजेंडस आओँव दि पजाब? में सर 
आर० सी० टेम्पल ने लिखा है कि “गूगा एक हिन्दू है ओर यह चोहान 
राजपूततों का नेता है जिसने १००० ईस्वी में महमुद सज़नी को रोका था |? 
इसका घर बीकानेर राज्य था। सिरसा से प्राप्त एक वर्शन में आया हैकि 
गूमा की ख्याति मुगल समप्राद ओऔरगजेब के समय १६४८-१७०७ में व्याप्त 
थी।* एक अन्य मत के अनुसार गूगा हरियाना के चौहान राजपूत थे । 
सब? रे में. दिल्‍ली के बादशाह फिरोजशाह द्वितीय के सेनापति अबूबकर 
से युद्ध करके वीर-गति को प्राप्त हुये | इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँचते 
हैं कि गूगा एक राजपूत हैं ओर बागठ का वीर पुरुष है | 

इरियाना से प्राप्त एक गीत में आया है कि यूगा अपनी घमंपत्नी की 
मर्झादाःरका के लिये अपने मौसेरे भाइयों का बच करता हैं -- 


$- दि खींजेंड्स ऑव दि पजाब! अथस खंड, पृष्ठ ३२१ प्रस्ति । 


दे. “ब्दौसरी आव दि पंजाब एन्ड एन० डब्लू०! एफ० प्री० द्वाइब्स” 
पकफ कील, फट रेण्प । 
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गूगो रे सुत्तो जाल तल्ले दमोटटी ताण, 
वारी मेरा गोगा सत्र रहयो, 
वारी सेरा सायर सत्व रहयो, 
सरयलत्ष निकत्ली पाणी नृ, लेगी दोघड़ वाली माट | 
अरजन सत्तों जाल्न तले, 
सरजन सरवरिये की पाल, वारी मेरा गूगा भल रहियो । 
अरजन पकड़्यो गूगटो* , 
सरजन मेरी छुल्ले वाली नाथ | 
थम लागो भेरे देवर जेठ, राखो रे बहू की ल्हाज । 
सरियल गई गृगा के पास, 
थम सुत्या गोगा नींदइल्या | 
लूट्टी ले री छुल्लेवाल्ी नार । 
वीर यूगा इस अमर्यादित दुष्कृत्य पर छुब्ध हो उठता है और उन दोनों 
भाइयों का बध कर देता हैं --- 
अरजन ने सारया जाल तले, 
सरजन न सखरिये की पाल | 


माता बाछुल को जब इस घटना का पता चलता है तो वह विहल हो 
जाती है «-- 
जुल्म करया रे सेरा ल्ाडेला, 
मारयो रे मौस्सी का पूत । 
मुद्दा पड़या बिल्लोवणा", छाछ बारी फिर फिर ज्त | 
परन्तु सरियल को इस शौयंपूर्ण घटना पर गव है, उसके अपमान का 
प्रतिकार हो गया है ३-- 
सुद्दा पड़या बिद्वोवणा, छाछुवारी सर भर जा। 
बारी सेरा सायर भत्ञ रहियो | 


माता की भर्त्सना पर गूगा आत्म-बलिदान देता है और भूगभ में समाधि 
लेता है। माता को पुत्र के इस गमीर निश्चय पर आत्मग्लानि होती है, 
पेंश्चात्ताप होता है और वह पुत्र से कम से कम एक बार वापिस लोटने की 
इच्छा व्यक्त करती है | वह प्रति व भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता हैं | इस 
बत्त को लेकर एक गीत हरियाने की जनता का कंठामरण बना हुआ है $-- 





$. घूघट। २ सथानी | 
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क्ीला सा घोड़ा गोरा गाबरू घरती में गया समाय, 
जा राणां एक बर घर आा। 
धरतो मादा लेखा मागे के हिन्दु के मुस्तमान, 
जा राणा एक बर घर आ। 
आज लग तो मेरा हिन्दु जन्म था आज हुआ सुस्लमान, 
जा राण एक बर घर आ। 
परसा" में तेरा बाबत्न* जिरवैठ कित गया बैठनहार, 
जा राणा एक घर घर आ ) 
तो मत जिरवै बाबल मेरा मैं आऊंगा बैठणहार, 
जा राणा एक बर घर आ । 
रसोई में तेरी माता जिरवे कित गया जीसनहार, 
जा राणा एक बर घर आ। 
तू सत जिरवे सायड़ मेरो मैं आऊंगा जीमनदार, 
जा राणा एक बार घर आ। 
सासरिये तेरी बाइण जिरवे देख जिठानी का बीर, 
जा राणां एक बर घर आ । 
व्‌ मत जिरवे वाइण सेरी आऊगा तेरा लेनीडार, 
जा राणा एक बर घर आ । 
पीहरिये तेरी गोरी जिरवे देख बहण का न्याव, 
जा राण्य/ एक बर घर आ । 
तू मत जिरबे गोरी मेरी मैं आऊूगा तेरा लेंनीहार, 
जा राणा पुक बर घर आ | 
साढ न आऊं सामण न आऊं आऊं भावृढ़े मास | 
सातम ना झआऊ आद्यम ना आऊं, आऊंगा नौमी की रात ॥ 


गूमा इरियाना अथवा बायड़ का स्वग्रिय नेता रहा है। उसकी यह 
प्रसिद्धि एंक स्थान पर इस प्रकार व्यक्त की गई है “- 
“पणा सरम्या सतमरें शुजर्या बागड़' पदम्या खोग 
एक तीसरे गीत में नाटकीय दुःखात परिस्थिति का मार्मिक चित्रण हुआ 
है। गूभा ऋपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नित्यशः लोटता है | सरियल को उसकी 
उपस्थिल का विशेष सुख है, परन्‍्ठ दु्देव विपाक से आ्रावश की हरियाली 
4, जैफाल, बेठक । २ पिता । ३, जी हो रहा है, दुर्बत्न है, दस हैं.। 
४. ज़ुक, आपसति | 
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तीज उसके लिए. बजच्र तीज बनकर आई है। उस दिन विवश होकर वह 
रहस्थोद्घाटन करती है ओर सदैव के लिए विरह वियुक्ता रह जाती है +- 


आम की डाली पड़ी ए पजाली ऋूलन आयें रनवास मियाँ। 
सासू तो भूले री वाकी बहूए लखाबे लोग करें चरचाव मियोँ। 
उठ उठ भूगा” बादी महत्वा में जइये सिरयत्न हाल * बुल्ाय मिया। 
बागा ते उठके बादी महत्ता में आई, उठो डठो रानी बागा में चालियों, 
बादल रहीए बुल्लाय मियां । 
कहो तो बादी सेरी सब रंग पहरू पचरग पहडरूं कहो तो चल मैले सेस सियाँ | 
हमके जाणे रानी पंचरग पहरो सब रगपहरो हमके जाणे मैल्े मेस सियाँ। 
बात्व बाल ते सूगा मोती पिरोवे माथे में बिंदा नैनों में स्याही सुखढ़े 
में बिड़ल्लों लाय सियों । 
हरी हरी चुड़िया अनबट बिछुआ सर लिया सोलह सिगार मियाँ। 
महला से चली रानी बागा में आई पछुवाते परवा सास पवन चले हो, 
सुखते तो उडो है रुमात्त सिया | 
वा रनवासे मे चरचा चली है यो केसों रांढा का सेस सियाँ। 
बागा सें जाओ बांदी संही क्याओ मार उधेढ़ या की खाल प्रियाँ। 
चढ़तीं पजाली सास कुछ सत कहिए महला में त्वीजे समकझाय सियोँ । 
वहाँ की तो चल्नीं रानी सइला में आई, खुटटी धरो तो रानी चाबक, 
डतारों मार उघेड़ी तन की खाल भियों । 
तेरे तो लेखे सास सरबी गये हैं, चल्ले बी गये हैं सेरे तो आयें नितरोज मियाँ। 
अबके तो आयें बहू हमें री बताओ कोई तनक सुरत दिखाय मियाँ। 
आधी सी रात अर कुकी है अधेरी कोई जाइर आये हैं मठार म्ियाँ। 
ओर दिना तो गोरी दिबला बल्ले हे आज केंसे घोर अधेर मियाँ। 
ओर दिना तो रानी हंसी बी खुसी ही न्हाई घोई झाज केसो' मैलो सेस मियाँ। 
अस्मा तुम्हारी रे सास हमारी मार उघेड़ी तनकी खाल मियाँ| 
दिन निकला जब चिड़िया चौकी कोई जाहर हुए घोड़े अस्वार मरियाँ। 
सोवे के जागे री सेरी बैरन सासू महल्ला के चोर भागे जाय सियाँ। 
खडा तो रहिए रे सेरे दूधा तै पात्ने गोद खिल्लोये कोई तनक सुरत दिखाय मियाँ 
पीछे तो फिरके ठेख सेरी माता महत्या में लग रही आग मियाँ। 
सहला की आग बेठा जलसू बुकैगी मायढ की लोसन आग मियाँ । 
खासू देखन लागी कोई घोड़े सेत्तीः गये हैं. समाय मियाँ। 
इस सूबी स्केया सास | अपसबी खोया चल्ने गये हैं हाय मियाँ। 
३. दासी का नाम | २ तुरन्त । ३. सहित । 
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कथा बड़ी द्वी दुःखात एवं ममातक है । पुत्र बधू की विवशतापूर्श कातरता 
हम सूबी खोया सासू ! अ्रपसूब्ी खोया” के रूप में शोकसागर बहा रही है | 
ग. क्वार 
क्वार-मास में साजी मागी जाती है । यह दुर्गा का रूप है। बालिकाश्रों 
की यह आराध्या है | साजी विषयक गीत देवी की साकारोपासना भावना 
के प्रतीक हैं। इन गीतों में सख्यमाव के ऐसे अनूठे तत्त मिलते हैं जो 
अष्टछाप के कवियों की स्मृति करा देते हैं । निरीह-बालउपासकों के उपयुक्त 
ही साजी माई का उत्तर है :-- 
म्हारी साकी ए ! के ओढेगी के पहरैगी क्याए की सांग भरावैगी | 
मिसरू पहरूगी स्थालु ओदूगी सोतीया की भाग भराऊगी। 
म्हारी सामझी ए के जीमैगी के भूठेगी क्याए की चलुए" भराबेगी | 
लाइ जीमूगी पेडा झूदूगी इस्दत की चलूुए भराऊंगी। 
बालिकाए साभी को मातृरूप में पूजती हैं | प्रात सध्या में आरती करती 
हैं ओर नेवेद्य आदि से उसकी पूजा भी करती हैं | यह एक आश्चर्य की बात 
है कि साकी सभी जातियो--हिन्दू अहिन्दू और मुसलमानों में समानरूप 
से मनाई जाती है। वहीं आरती ओर मिष्ठान्न से पूजन सब जातियों मे 
चलता है ल्ोक-जीवन में मानों एकरूपता आ गई है । 
साजी देवी को घर की भित्ति प्र बनाया जाता है। मिट्टी के सब अग- 
प्रत्यग बना लिये जाते हैं ओर उन्हें गोबर के आश्रय से मित्ति पर चिपका' 
दिया जाता है | यह मूर्ति माता दुगां से मिलती है, इसे संध्या माता? भी 
कहा जाता है | वालिकाए सांभी माई” का आसर्ता करतीं हुईं अपने गहस्थ- 
कुट्टम्ब को नहीं भूलतीं | कन्याओं को गोरे भाई-भावी का बढ़ा शोक है *- 
आरता है आरता साभी माई आरता, 
झारते की फूल ऋवेलन बेल, 
इतने से भाईयां में कुणसा गोरा । ५ 
चंदा गोरा सरज योरा गोरा के नयरझ कजल्न भर मेरे । 
*« नवरात्रि तक यह आयोजन चलता रहता है। विजयदशमी वाले दिन 
अंष्या में सम्मानपृर्षंक साभी साई को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है | 
घ. कार्तिक । अं $ ॥॒ 
कार्तिक मासू लीक-ग्रीतों एज्र कक आचार विधानों की दृष्टि से 
शक भहत्वपूर्श मांस है| इंस मास में प्रातः स्नान का विशेष माहात्म्य हैं। 
१. आऋचाानी । डे 
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महिलाए सर-सरिताओं में स्नान कर प्रभाती और दरजस गाती हैं, तुलसी की 
पूजा करतो हैं | 
कार्तिक के गीत बढ़े ही मधुर तथा भावपूर्ण होते हैं। राधा-कृष्ण एव 
शिव-पावती की प्रणय कहानी इन गीतों में प्रतीकरूप में छाई रहती है । 
गगा-स्नान का विशेष प्व इसो मास में आता है। गया-सस्‍्नान के लिए 
स्त्री-पुरुषों में विशेष उत्साह एवं आस्था के दशंन होते हैं । लोग गंगा पुलिन 
पर कई दिन तक निवास करते हैं ओर पुण्याजन करते हैं | 
दरियाना से प्राप्त कातिंक गीतों में एक गीत ऐसा है कि हरियानी झृषक- 
बाला कातिक स्नान करना चाहती है | उसका हृदय कार्तिक स्नान की महत्ता 
से अमिभूत है। माता-पिता तथा माई-भमावज विविध बहाने बनाकर इस 
धामिक प्रवृत्ति से उसे रोकते हैं। उनकी दृष्टि मे समवत' भावस्वरूप घर्म 
की कोई महत्ता नहीं है, महत्ता हे तो स्थूल दैनिक कार्य की ३-- 
परस बढता अपना बाबल वूरा, कहो तो' कात्तक न्हाल्यु हो' राम | 
कात्तक नहाणा बेदी बडाये दुद्देल्‍्ला", लाइयो बागबगीचे हो रास। 
दूध घमोडती” अपनी मायडढ बुज्की, कहो तो कात्तक न्हाल्यू हो राम । 
कात्तक न्हाणा बेटूटी बढाए दुह्ेल्ला, सिंच्चो' धरम की क्यारी हो राम । 
धार कढंता अपना बीरण बुज्का, कहो तो कात्तक न्हाल्यू हो राम । 
'काश्वक नहाला बेब्बे बढाए दहेल्ला, लेल्ले न गोद भतीजा हो राम | 
पीसखा पीसती अपनी सावज ओर चुज्की, कहो तो कात्तक न्दाल्यू हो राम । 
कात्तक नहाणशा नण॒दुल बडाएु दुह्ेलला, काठों हो' ना कंसीदा हो राम । 
इस गीत में साधारण दैनिक कर्तव्यों ने घामिक-मावना पर तुषारापात 
किया है । भला, वरणिंग्‌ इत्तिवाले जग से क्‍या आशा की जा सकती है! 
स्वार्थमय ससार में काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं हैं!” कन्या ग्रत्येक दिशा 
से कार्य ही कार्य की दुह्वाई सुन रही है, उसे किघर से भी आशा-रश्मि नहीं 
मिलती । कैसी कातरता है? कार्याधिक्य मे मनुष्य के विवेक को भी आक्रात 
कर लिया है ! 
कार्तिक-स्नान-माहात्म्य में ठुलसी की पूजा का विशेष स्थान है| तुलसी 
ने एक दी एवं अनन्य भक्ति के उपरात विष्णु जेसा वर प्रास किया था । 
आज भी कन्याए तुलसी की उपासना कर उसके आदश को अध्य देती हैं 
सात सुडेली न्हाण चाल्वीं तुलसा कूक जुलाई हो राम । 
लोग भी ले लिया सारी भी ले ली तुलसा न्हाण चाली हो राम । 
4. कठिन । २ बिलोती । 
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सात सहेली न्‍यूं उठ बोली तुलसा झड़" कृंवारी हो राम । 
लोटा भी पटक्‍्या मारी बी पटकी रोवंदड़ी" घर आई हो' राम । 
के बेटी तुलसां भूतां डराई के भाईयां ने दुदकारी” हो राम । 
ना हो मेरा दादा भूतां ने दराह, ना भाइयां ने दुदकारी हो राम । 
सात सहेली नये उठ बोलीं तुलसा ओऔड कंवारी हो रास । 
के बेटटी चांद बर ढंडो के बेदटी सरज बर दूंडो हो रास । 
सरज हो बाबल तपे धनरी चंदा की रैन अंधेरी हो राम । 

हमने बाबल ऐसां बर ढंडो सीस उपायै धंधा ल्‍्यावे हो रास । 

कंवर कन्हेया हो राम हो ए घरबारी हो रास । 

पण्य प्राप्ति के साथ यदि सदगहस्थी भी मिल जाये तो क्या हानि ? 
कार्तिक के एक दूसरे गीत में कृष्ण जी राधा से प्रस्ताव कर रहे है कि 


पुण्यप्रद कार्तिक मास है गंगा-स्नान की तैयारी करनी चाहिए. । पर घर में इद्धा 


सास 


है उसे कैसे एकाकी छोड़ा जाय ? कृष्ण को तत्काल उक्ति सूझ आती है ४-८ 


“३ राधा प्यारी ! बुढ़िया ने चरखे बठाय, वैसे छोड़ों एकली हो रास ।?? 


क्या चरखा गंगा सदश पवित्र नहीं है ? कृष्ण ने संभवतः मन चंगा तो 


कठोती में गंगा? बहा दी है | कैसा लोक सुलभ उपाय ढूंढ लिया गया है ? 


कार्तिक में गंगा-स्नान का एक विशेष महत्त्व है। हरियानी जाट नायिका 


पति से आग्रह करके गंगा-स्नान के लिए. चली जाती है। घर पर उसकी 
हात्तड़ मैंस है। उस हात्यड़ (एक हत्थी) भैंस ने पतिदेव की बड़ी दुदंशा 
की है । जाट की इसी दशा को एक हास्यजननक चित्र का रूप मिला है। 
यह कैरीकेचर ((७77८&:पा८) लोकमेघा की एक अनूठी सकर का परिचय 
है | जहाँ विशेष के साथ सामान्य का समावेश भी हो गया है 


मन्‍्ने तो पिया गंगा नहवादे जारी से ससार, हां ए जारी से ससार। 
तने तो गोरी क्यूंकर न्हुवादयूं हात्तड़ पाड़ी भेंस, हां ए हात्तड़ परड़ी भस । 
एक जतन पिया मे बतलादूय। 

खंदी पै मेरा दामण * लटके चंदड़ी छाप्पेदार, हां ए चुंदड़ी छाप्पेदार । 
डब्बे में सेरी नाथ धरी से पहर काढियों घार, हां ए पहर काढियो घार । 
बाहर तें इक मोडिया आया, बेब्बे मित्ता डाल, हां ए बेब्बे सिक्ता डाल । 
बेब्बें तो तेरी न्हाण गई सें, जीज्जा कांढे धार, हां ए जीज्जा काढे घार | 
खंटा पाड़गी जेवड़ा" तुड़ागी साजगी से मेंस, हां ए. भाजगी से भस । 
डंडा लेके पाडै होलिया, लेणा गया था सेंस, हां ए लैणा गया था भेंस । 
गात्ती खुगी पल्ला उडग्या, मुंछ फड़ाके लें हां ए मुंछ फड़ाके ले । 
इतनी । २. रोती हुईं | ३२. फटकारी । ४. लंहगा, घागरा । ५. रस्सी । 
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गलिया मे यो चरचा हो रही, देखी मुछुड़ नार, हा ए देखी मुछुड नार। 
को््डे चढ़के रुक्‍के मारे कोए सत भेज़्जो न्हाण, हा ए कोए मत सेज्जो न्हाण । 

ग्रामीण कृषक के मतिमाद्य का एक सजीव व्यग्य चित्र इन पक्तियों मे 
हुआ है। “गलियों में योः चरचा हो रही, देखी मुछुढ नार, हा एक देखी 
मुछुड़ नार? कैसी स्वाभाविक यक्ति है | प्रत्येक पक्ति में अयुक्त आवृत्ति वर्णन 
की सचाई का प्रमाण है। 

कार्तिक मास के गीतों से प्रमाती, हरजस अथवा मजन का भी विशिष्ट 
स्थान है । कई प्रकार के सुन्दर-सुन्दर भजन कामिनी कलकठ के श्राभरण/& 
बनते हैं ओर वातावरण को घर्ममय बनाते रहते हैं । 

इसी मास में समृद्धि का प्रतीक दिवाली (दीपमालिका) उत्सव मनाया 
जाता है| यह वर्ष भर मनाये जानेवाले अन्य उत्सव व पर्वों से अधिक सुभग 
एव सुन्दर है। लौकिक कामनाओं को पूर्ति का एक मात्र आधार अथ हे 
और अर्थपूजन का विशेष लक्ष्य इस उत्सव के अन्तस में है | 

करवा चोथ तथा अहोई आउठें ब्रत हैं । इन अवसरों पर कई प्रकार के 
लोकाचार होते हैं ओर दोनों ब्रतों की समाप्ति कहानी सुनने के उपरात 
होती है । 

देव उठान ( देवोत्यान » का पद भी इसी मास की शुक्ला एकादशी 
को मनाया जाता है| इस अवसर पर मतन्रपाठ की तरह एक गीत गाया जाता 
है जिसमें एक साधारण स्थिति का साधारण सा वर्णन आया है ४-- 

हे दे ! सुत्तीड़ा साढ मास, दे दे उद्दीड़ा का त्यगमास, 

उदू सू रे उठावा सां, छींक्के हाथ घढावां सां, 

छींके धरी चार कचौरी, आप खां के ब्राह्मण दीजै, 

आप सा ल्ाहा' हो, ब्राह्मण दीजे कहा हो, 

बादल ने दीजे बुड़ढी सी गा, आगे पिच्छोकड़ मूत्ते वाह । 

इस गीत का पाठातर भी इमें मिला है। विशेष अ्रतर तो नहीं है, 
आदि अंत के अशों में अवश्य व्यत्यय है| आरम्म और अंत के बोल 
इस प्रकार हैं 

उठो देवों जागो देवों, उठासा उठावा सा। 

के 


)८ ५ 
गये थे इम साढ के माह, आये सा इस काक्तक साह || 
भाषा दोनों गीतों की अन्तर लिए हुए है। दूसरे गीत को भाधा में: 

सांदेगी है। 
१, ल्ास । 

हक 
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देवोत्यान एकादशी की शुभ तिथि पर गाव के पाली (खाल ) 
एकत्रित होकर घर-घर मांगते हैं| विशेषकर उन लोगों के पास जाते हैं 
जिनके यहा पुत्रोत्यत्ति होती है अथवा विवाहोत्सव होता है। वे एक लम्बा 
सा गीत गाते हैं।गीत की शैली एवं लय कुछु-कुछ केसर के गीतों से 
मिलती है| एक गीत नीचे दिया जाता है «- 

गोई गोई गोई रे, 

भेंस काटडा भोई रे, 

राजा जाए मेढी" मे सोया, राणी आय जगाया रे । 

डठो राजा थारी फौज पलटन आई रे। 

आई से तो आवशणदूयों, महें गुरु का भाई जी। 

कोई कृद्या कोट फागडा कोई कूदया खाई रे । 

कूद पडया गुज्जर का बेटा, नो सो गऊ छुडाई रे । 

नो सो गऊआ से, एक दुधा धायाख बैडा, 

पानी का तिसाया रे | 

डरती गगा यारा पाणी, पर ली जाए ढुकाया। रे | 

अठ दूढया, उठे दृढया, यायव॒णी स पाया रे। 

पीता पीता हृद्या नहीं तो, सार वर्छी दया रे। 

नी मण की भेरी बरछी हूटी, दस मण लोह जडाथा रे । 

झडक टूटी धडक टूटी, तारा अम्बर छाया रे | 

लाओ मेरी मोह रे, मोई मोह सोई रे, 

भेस काथ्डा गोई रे | 

इस गीत का भावपक्ष समुन्सत कोटि का नहीं है, परन्ठु पाठक ऐसे 
गीतों के भावपक्षु पर विचार करने से पूर्व यदि प्रवक्ता की परिस्थिति पर ध्यान 
दे लें ता निशश न होना पडे । ग्वाल-बालाँ को कल्पना कपोती से ऊँची 
डक़ून को आशा व्यर्थ है। वहाँ तो निरथक शब्दजाल ही हाथ लगेगा । 

अगद्न पूस में कोई पव उत्सव नहीं मनाया जाता है | समवतः शीत 
के प्रकोप से उत्मव भी मद पड़ जाते हैं। यात्रा आदि भी नहीं हो पार्ती । 

माघ के आरम्भ में सक्रांति का महोत्सव विशेष रूप से मनाया जाता 

&। है। इरियानी जत्ता उसे बढ़े उऩ््याह के साथ मनाती है और उनकी दृष्टि 

में हुस पर्व की महत्ता सर्वापरि है।यह इरियाने का परम पावन एव 


१. सह । २. किले की दीवार वगैरा | हे दूध पीकर मोटा बना हुआ 
बन्चिया बेत्न | ७ पहुँचाया। 
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कल्याणप्रद पर्व माना जाता है | ग्रामीण जनता में इसकी महा विशेष 
द्शनीय है | ब्रह्ममुद्दत्त में स्नान किया जाता है, पशुओं को चारा खिलाया 
जाता है और भूखों को भोजन । नगों को कम्बल आदि वज्र बाटे जाते हैं। 


माघ शुक्ल पचमी को बसत की स्थापना की जातो है और इसके पश्चात्‌ 
लोक में गीतों की पुन बाठ आ जाती है। लाक गीतों का यह ज्वार अहरह 
बढता हुआ फाल्गुन पूणिमा तक जा पहुँचता है | 
ड फाल्गुन 


हरियाना के अन्यान्य त्योहारों में होली का अपना पथक्‌ अस्तित्व है | 
यह गाना, बजाना और हँसो का उत्सव होता है । बसत स्थापना तथा फाल््गुन 
के प्रार्भ से ही होली ऊे संगीत की मद गभीर वेगवत्ती धारा अविरल रूप से 
बहने लगती हे | 

बसत जब योवन पर होता है प्रकृति नवादा के सदश स्वणाम दुकूल म॑ 
सुसा जत हो जाती है | किसान के खेत सरसा ऊे उत्फुल्ल कासती पुष्षों स 
भरे हते हैं तथा गेहूँ आर जा की फसलें इरी साड़ी पहने होती हैं। ऐशसी 
मादक बेला म फाग की बहार आती है | 

फाल्गुन की पूणिमा को हास-परिहास ओर उल्लास उत्साह से पर्णु 
होलिकात्सव मनाया जाता है| हरियाने म इसकी छुवि अनूठी हाती है | 
फाग एवं होली गाई ओर बजाई जाती है। जनता परस्पर होली खेलकर 
अभिनव प्रेम प्रकट करती है | यह पर्व आचार के दृष्टिकोण से बड़ा अनुपम 
है। हाली का यह उत्सव श्रातृभाव, मित्रभाव एवं प्रीतिभाव का सृजनकर 
मानमिक मलीनता को नष्ट मर देता है। नर नारी, आबालदूद्ध सभी रण 
विरगे बनकर और नाच-नाच कर इस महोत्सव का मनाते हैं । 


पाल्गुन में होली के अवसर पर जो गाना होता है वह फाग अथबा 
होली के नाम से पुकारा जाता है। इन होलियों अथवा फार्ों में शिष्टद्मास्य, 
मनारजन और नवोत्साह की सजीवता विद्यमान रहती है । 


हरिश्ञाना में होली के अवसर पर धमाल” राग भी गाया जाता है जिसे 
हरियानी वीर उन्मत्त होकर तारस्वरेण टप्प पर गाता है। इन धमालों मे 
इतिहास, पुराण, श्ूगार एवं घरेलू वातावरण के रग भरे होते हैं| एक 
प्रौराणिक चित्र नीचे दिया जाता है -- 
लिछुसन के रै बाण लगा रै सक्ती लिछुमन के । 
ऐसा रे होय कोई बीरा ने जिवाले, 
आाथा राज सवाई घरती | लिछुमन के. ,. । 
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के तो जिवाले सीता रे सतवती, 
के तो जिवाले इनमान जती। लिछुमन के 
क्‍्याँ ते जिवाले सीता रे सदवंती, 
क्‍्याँ ते जिचाले हनुमान ज्ती । लिछुमन के 
सत ने जिवाले सीता रै सतवंती, 
बूटी ते जिवाले हनुमान जती | लिछुसन के 
घरेलू एवं ग्रामीण वातावरण भी इन धमालों का विषय बना है । 
आमीणाएँ अपने ओदने अथवा चुदडी को नाना प्रकार के कसीदो से 
सुशोभित करती हैं। इन कसीदों में मयूर आदि पत्तियों की सुन्दर-सुन्दर 
आऊकृतिया बनाई जाती हैं ओर शीशे के लघु-लघु खड भी लगा दिये जाते 
हैं। इस बात का वर्णन एक धमाल में आया है :-- 
रे चंदढ़ी तेरा जुलम कसीदा। 
कुण से मद्दीने बोल्ले मोर पपैया ? 
कबसी चम्रके सीसा ? रे चदुडी तेरा जुल्म क़सीदा | 
सामण भद्दीने बोले मोर बपेया 
फागण चमके सीसा ? रे चुदुडी तेरा जुल्म क़सीदा। 
कौण सी नणद्‌ ने काढ्या से क़सीदा ? 
कौणसी ने गोद या सीसा ? रे चुदडी तेरा जुल्म क़सीदा। 
छोटडी नणद ने काठ्या सै क़सीदा, 
बडली ने गोयया सीसा । रै चंदढ़ी तेरा जुल्म क़सीदा। 
आज की प्रयोगवादी कविता के लिए अच्छा उदाहरण है। साधारण 
से साधारण वस्तु को काव्य का विषय बनाना लोक में न जाने कब से चला 
आ रहा है ! आज हम जिसे नूतन वाद एवं नई सूक कहकर पुकारते हैं, 
लोक में बह चिरकाल से प्रचलित हे । 
एक दूसरी घमाल में कृषकाला के खेत रखाने-सम्बन्धी कार्य का 
व्यन आया है | खेत के मचान पर किसान की छोरी गोफिया लिये गोलिया 
नामक पह्ती-विशेष को उड़ा रदी है। गोला (गोफिया) चलाने से उसे कष्ट 
हे रहा है :-- 
कोल्िया तेरी गदंन काली । 
कौ से देस दें चला रे गेल्षिया, 
कआल्मड़ देस तें चक्ता रे ग्ोलिया। 
जे कोशिया तेरे सारूं से मोल, 
दले हैं ऋअथ  अस्वाल्ती | रे गोकिया तेरी गर्दन काली ॥ 
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हरियाना के एक गीत में होली के आगमन” की चर्चा आई है। होली 
पर्वत से उतरी है और वट वृद्ध के पीछे आकर बैठी है :--- 
डावे! डूगर * स्थू होली उतरी, 
झाय उतरी बडलेरोेंईं ड्वेढ । 
कुरु प्रदेश में होली के आगमन वी चर्चा निम्नलिखित प्रकार से की 
गई है ३“ 
होली आई है गजर सत खा के | 
वह तो जाएगी फस्स कटवा के ॥ 


एक ऐतिहासिक घटना है कि हरियाना पर मुगलों के प्रशासन के बाद 
मरहटों का राज्य रहा और उन्हीं से अ्रग्नेजों को यहा का आधिपत्य मिला । 
उन्हीं दिनों के ऐतिहासिक वातावरण की झलक एक होली में मिलती है | 
होली मनोरजन का उत्सव है । वह मनोरजन कभी-कभी चारित्रिक 
दुबलताओं तक पहुँच जाता है | इसीका सकेत एक स्थान पर मिलता है -- 

होली बी खेले ढठपबी बजा के गलियां में उडए गुल्ाल | 

कहियो सुरेशण से होली खैलण आवबे नवाब | 

हसलो घढ़ावे फिरगी को लड़कों कठलों' घढ़ावै नवाब | 

कहियो. मुरैणण ते होली खेलण आये नवाब | 

ऐसी होढी खेलो मिरगानेणी म्हारा साफा की रखियो ल्हाज | 

कहियो मुरेरण ते होली खेलण आबे नवाब । 

लहगो' सिवावे फिरंगी को लडको, स्थालू सिवावे नवाय। 

कहियो. सुरेरण ते होली खेलश आवने नवाब । 

बाजू घड़ावे फिरगी को ल्डकों, लूपधा जढ़ावे नवाब । 

ऐसी होली खेल्लो मिर्गानेणी म्ट्वारा साफा की रखियो हह्ाज । 


प्रलाभन से बचने के लिए आदेश छव प्राथना इस गीत के प्राण हैं । 


हरियाने के फाल्मुन के लोकगीत सयोग-वियोग के ताने बाने से बुने 
हैं। फाल्गुन का उन्मत्त सास तिरहोत्कठिता नायिकाओं तथा सुहामिनों की 
दृष्टि मे अपनी प्रथकश्रथक्‌ू आभा लेकर उतरा है। सोभाग्यवती ख्रियों 
के प्रति फाल्शुन एक आनन्दोपमोग का सदेश लेकर आता है। बांस्तव में 
एक सुहावना समय होता है, न अधिक शौत, न अधिक गर्मी | प्रकृति में 
उल्लास, सत्र आनन्द | ऐसे शोमनीयकाल में ही सौमाग्य की सफलता 
है | एक चित्र देखिए :-- 


4 बाया हाथ, २. पहाड़ । ३२े वटबृत्त के पीछे । 
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फायन के दिन चार री सजनी, फागन के दिन चार । टेक । 

सध जोबन आया फागन में, 

फागन भी आया जोबन मे | 

ऊात्ष उ़ें सें मेरे सन मे, 

जिनका बार न पार री सजनी, फागन के दिन चार । 

प्यारा का चदन महकन लाग्या, 

गात का जोबन लचकन लाग्या, 

मस्ताना सन बहकन लाग्या, 

प्यार करण ने त्यार री सजनी, फागन के दिन चार । 

गाओ गीत मस्ती में भर के, 

जी जाओ सारी मर मर के, 

नाचन ल्ागो छुसछम करके, 

उठन दो साकार री सजनी, फायन के दिन चार । 

चंदा पोंहचा आन सिखर में, 

हिरणी जा पोहची अस्बर से, 

सूनी सेज पढ़ी से घर से, 

साजन करें तकरार री सजनी, फागन के दिन चार । 

वृद्धबवृद्धाओं में भी मस्ती का मत्र फूक देने वाला फाल्गुन मास केंसा 
रगरगांला है, यह एक हरियाना के एक गीत में पढ़िये | पहिले बोल कितने 
सच्चे निरीक्षण से भरे हैं --- 

काची अस्बत्ली गदराई सामण में, 
बुढी री लुगाई मस्ताई फागयण में । 

इस तथ्य-निरूपण के पश्चात गांत विरपीड़िता नवोढा की ओर 
ऊुकता है *-- 

ऋष्टियों री उस ससुर सेरे ने बिन बाली * लेजा फागण से । 

कंडियी री उस बहुए म्हारी ने चार वर्ष डट जाय पीहर से | 

कहियो री जेठ मेरे ने बिच घाली लेजा फागण सें। 

कहियो री उस बहु महारी ने चार वर्ष डट जा पीहर सें | 

कृष्टियो री उस देवर भेरे ने बिच घाली लेजा फागण से। 

कंटटियों री उस भावज सरहारी ने चार वर्ष डट जाय पीहर से | 

___फाल्मुन की मदिराम शोमा जब वुद्धाओं में मस्तो का सचार कर देती 
१. ज्याद्या । २. भेजी हुई । 
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है तो विरहोत्कठिता उन्मत्तयोवना नव परिणीताओं की क्‍या दशा होगी यह 
सहज अनुमानगम्य है। उपरोक्त गीत में ऐसी ही एक विग्दृविदर्वा हरियानों 
नायिका मयांदा उल्लंघन का प्रस्ताव करती है कि कम से कम फाह्गुन में 
तो उसे बिना भेजे ही ले जायें, परन्तु श्वसुर, जेठ आदि से एक दीघंकाल-- 
चार वष तक प्रतीक्षा करने का सुझाव मिलता है। प्यारा देवर भा उपदेश 
देने लगता है | एक ही आशा थी वह भी विलीन हो गई । 
यह गीत रेगिस्तानी नदी की भाँति तीच मे ह्वी शुष्क हो गया है, आगे 
नहीं बढ़ा है। निराशा की अजड सिकता ने उसे जौच न हां लग्त फरविया 
है | कैसी करणा है, ऊैसी असहाय अवस्था है? छृदय की बात का स्पष्ट 
कह ने में लॉकजन कितने कुशल होत हैं, यह ऐसे उदाहरणों से समझा 
जा सकता है | 
एक गीत में चेतन मेघा ((४0750005 शा) की कक मिलती 
है। विरहोत्कठिता प्रापितपतिफा नायिका को पति ऊझे परदेश रहते हुए बजमारे 
फाल्गुन के आने की वृष्ठता विन्लुब्व कर रही है। इतना हो नहीं चन्द्र- 
कोमुी के प्रति भी उसे शिकवा है -- 
ज्षब साजन ही परदेस गये, मस्ताना फ्रागण क्यू आया। 
जब सारा फागण बीत गया, तें घर से साजन क्यू आया । 
छुम छुम नार्च सब नरनारी, मैं बेठी दुखा की सारी | 
मेरे मन मे जब अधेर मचा, ते चाद्‌ का चादण क्यू आया । 
इब पीया आया, जीखित्याना, जब जी झाया पी सित्याना । 
साजन बिन जोबन क्यू आया, जोबन बिन साजन क्यू आया | 
मन को ते अर्थी बधी पढ़ी, आख्या से लागी हाथ रूड़ी । 
जब फूल मेरे मन का सूक्‍्या, लजमारा फागन क्यू आया। 
गीत की अन्तिम पक्तियों में नायिका की कातरावस्था की अवतारणा 
हुई है + “मन की ले अर्थी बधी पड़ी, आख्य मे लागी हाय भाद्ठी !? 
पति के बिना आखे प्रतीक्षा करती-करती रो रही हैं, मन मर गया है। प्रोर 
निराशा है | 
एक दूसरे गीत में उनन्‍्मादी बसत ने डेरा दिया है, पर ऐसे मादक काल 
में निर्मोही पति ने परदेश-यात्रा की ठानी है| नायिका को इस बात पर 
ज्ञोभ है। नायक नाना युक्तियाँ देता है | पर पति बिना फाल्गुन की कल्पना 
भी व्यथ है । 
नायक अपनी अनुपस्थिति मे नायिका को सात्वना दे रहा है कि वह 
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चर्खा कातकर अपना समय बिता ले | किसी प्रकार की कोई चिता नहीं है । 
घर में समस्त सामग्री है किन्तु नायिका को सतोष कहां ? पीहर भी उसे रोचक 
नहीं लगता, वहाँ भावज के व्यग्य बाण हैं | अत में, नायिका अपनी अवस्था 
की कैफियत दे रही है :-- 
सैल जुडा दूयू हे गोरी म्द्वारी बाजणी बैदटी पीहर जाय । 
मो बिडला मेरे मन बसा । 
खडीए पियारी हो पिया बाप के थारे बिन आदर न होय | 
मो बिडला मेरे सन बसा । 
स्वडी जे सूखू कंडबन्र चरिए न डागर ढोर, 
सो बिडला मेरे मन बसा । 
कडब निमाणी हो पिया ढे पड़े हम पडयो ए न जाय, 
मो बिढला मेरे मन बसा ॥| 


नायिका विष्रमावस्था में है । पितृग॒ह का असम्मानपूर्ण वातावरण उसके 
मस्त को बेध रहा है | चरी के सदश सूल जाऊँगी जिसे पशु भी न खायेंगे । 
फिर भला आपके योग्य कैसे रहूँगी। ज्वार का पौदा कुककर गिर जाता है, 
मिट्टी में मिल जाता है, पर मुझसे मरा भी नहीं जाता | 
चैत्र कृष्णा ग्रतिपद्‌ को होली जलाई जाती है। उसी दिन धूल खेली 
जाती है | हरियाना मे होलिका” द्वारा भक्त प्रह्मद के जलाये जाने के प्रयत्न 
को लेकर एक हरजस (भजन) गाया जाता है | इस हरजस मे बडी विलक्षण 
कहपना की गई है कि होलिका का शीलवस्त्र तीत्र पवन के कोकों से उड़कर 
बालभक्त प्रह्मद पर छा गया है ओर भक्त की ग्राश-रक्षा हो गईं है -- 
गोदी के अन्दर भगत रामराम रहया टेर | टेक । 
जब से चरचा सुणी थी हर की, रामनाम की लगी लगन । 
समझाया था एक ने सानी दरसन की या लगी लगन । 
इहरिणाकस ने नाय सुहाया क्रोध की अप्नि लगी जल्नन | 
निर्भय हो के भजा भगत ने भय को भूतणी लगी भसगन। 
होलका ले गोदी में बैठी फूक जल्लादूयू ढेर। 
गोदी के अन्दर भगत रामराम रहया टेर॥ 
होलका का एक सील वस्तर था ल्लोम रिसी से लिया था | 
जिसमें अगनी परबैस हुवे नय्रो ही कथा में गाया था । 
पद्चिले भी या सती हुई थी यो" ए ओढ सुख छाया था | 


१ रहने से | २ जुआर का पौदा । ३ नीची होकर । 
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इब के बेर करया इर सेत्ती नहीं हुया मन चाहा था। 
सील वस्तर के अन्दर बड के ज्ञागी थी वे करण अधेर । 
गोदी के अन्दर भगत रामरास रहया ठेर॥ा 
चोगरदे के चिता चिणा के जिसके बीच में दई अगन | 
जद वा अगन जारी हुई थी चदन लकडी जल्ञगी जलन । 
चौगरदे के असर फिरें थे जिनके द्वाथ में खडग नगन। 
जगहा नहीं थी कहीं निकलण ने असर रहे थे घेर । 
गोदी के अन्दर भगत राम राम रहया टेर। 
मुलतान सहर के सब सजनां ने अगनी में माला शेर दई। 
दीनानाथ बचा लड़के न था सतो ने टेर दई। 
तेरा नाम छिपजा दनिया में हमने भतेरी फेर लइं | 
जै लडका जल जाय अगन में अ्रन असरा की जीत हुईं । 
जै भगत जल जा अगनी में के करत्योगा फेर । 
गोदी के अन्दर संगत राम राम रहया टेर। 
ऐसी पवन चली जोर की चिता तो पाछ बगाय दई। 
सील वस्तर को उथल्न-पुथल के लड़के पे उढाय दइई। 
हुलका तो वा जलने ल्लागगी अपयणा नाथ बचाय खिया । 
दगा किसी का सगा नहों से समझेगा को सिहणी का सेर । 
गोदी के अन्दर संगत रास राम रहया टेर॥। 


होली एक निश्चित मुद्दृत पर जलाई जाती है। उसकी प्रदक्षिणा को 
जाती है | जो कि बल्लरियों भूनी जाती हैं ओर जो तोड़कर अग्नि में डाले 
जाते हैं| इससे दो अथ लिये जाते हैँ -प्रथम, अग्नि को भोग दिया जाता 
है, द्वितीय--प्रह्मद भक्त की सुरक्षा के लिए जो बोये जाते हैं। जो बोना 
लोकवार्ता की अ्रपनी वस्तु है और विपत्ति के विरुद्ध रामबाण है। कई लोक- 
कहानियों में आता है कि माता ने जो बोकर पुत्रों की आपत्तियों मे रक्षा की । 


इसी समय जब होली जला दी जाती है तो एक लाकाचार मनाया जाता 
है | एक युवक जलता उपला लेकर अथवा उस स्तभ को लेकर जो बसत के 
दिन होली दहन के स्थान पर गाड़ दिया जाता है, समीपस्थ जल्लाशय में 
ब॒ुमाने के लिए ले जाता है | विश्वास है कि भक्त प्रद्मद की तप्त शान्ति 
के लिए यह उपाय किया जाता है | 

होली के अवसर पर गुलाल ओर अबीर की निराली छटा रहती है | 
मानव मात्र भी मानो प्रकृति की होड़ से रग-ब्रिरगा होने का गोख प्राप्त 
करता है। पुरातन काल में भी होली का पर्व॒॑ बड़े आनन्द और मादकता का 
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काल रहा है| यह एक पोराणिक होली के आदशश पर देसा जा सकता है | 
पीयूषवर्षो पद्माकर ने गोप-गोपेश की होली का इस प्रकार वर्णन छोडा है. - 


फागु की भीर, अभीरिन में गहि गोविन्द ले गईं भीतर गोरी । 
भाठ्टे करी सन की पद्माफर, ऊपर नाई अबीर की मोरी ॥ 
छीन पितम्बर कम्मर ते, सु बिदा ढइई सीडि क्पोलन रोरी | 
नन नचाय कहीं सुसुकाय, लता फिर आइयो खेलन होरी ॥ 


होली में मस्ती, उनन्‍्मत्त योवन की पग्रेममयी अभिव्यजना तथा उद्दीस 
भावनाओं का सुकुमार सोन्दर्य पाया जाता है | 


ग क्ृषि-गीत 


हरियाना एक खेतीहर प्रदेश है। यहाँ का किसान कृषि-विज्ञान भे बड़ा 
निपुण है। इतनी गहराई से पृथ्वी चीर, चरस से पानी निकाल और निष्कृय 
प्रकृति से जूक गेहें, जो ओर चना उत्पन्न करना इन हसरियानी किसानों का 
ही काम है। इसी कृषियाग के विषय मे एक लोकोक्ति मे कहा है कोसली 
का हीर, जाने खेती की सौर |! इस मरुग्राय प्रदेश में मीलों दूर तक 
नालियों बना-बनाकर सिंचई करना ऊुझु कम कठिन फाय नहीं है, परन्तु 
ये किसान रात-दिन एक करके जनता जनादन की बुभुक्षा की शान्ति के लिए: 
उपाय करते रहते हैं । 


हरियाना के एक भूमभाग में नहर का विकास वर्तमान समय की देन है! 
इससे किसान की परिस्थितियों परिवतित अ्रवश्य हुईं हैं, पर हरियानी 
किसान ने नहर के पानी की पूजा नहीं की है | इन लोगों के अनुभव इसे 
वरदान स्वरूप न मानकर एक विपत्ति हो समभते रहे हैं। एक उक्त में 
कहा गया है जहाँ जावे पानी नहर, वहाँ जावे बीमारी बहर |” नाना 
प्रकार के रोम एवं आपसी उपद्रव न/र के पानी की मेट में मिल्ले हैं । 


हरियाने का किसान-गीत इन्हीं परिस्थितियों के चारों ओर घुमता 
मिलता है । इन गीतों में धरती माता की देन का वर्णुन आया हैं। बुआई, 
वर्षा, अनाज, बेल, गाय एवं किसान की अवस्था आदि के गीत इस कोटि 
में आते हैं | 

अन्य प्रदेशों की भाँति इरियाना प्रदेश में भी बुआई का अवसर एक 


ख्राशा एर्व उत्साह का काल है [| इस पावन काल में किसान कई प्रकार के 
शंकुद मम्ाता हैं, कई देवताओं की मनोतियों करता है। उसी समय का 
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एक मन्त्र रूप में प्रयुक्त होनेवाला गीत हमे मिला दे। इसका रूप पूर्णतया 

स्थानीय होने पर भी सवदेशीय यन गया है «-- 
घरती माता ने हरयो, करयो, 
गऊ के जाये ने हर॒यों कर॒यो, 
जीवजत के भाग ने हर॒यों कर॒यो, 
ढाणा खेडे ने हरयों करयो, 
गंगा साई ने हरयो करयो, 
जमना रानी ने हरयो करयों, 
घना भगत को हरते देत, 
बिना बीज उपजायो खेत, 
बीज बच्यों सो सता ने खायो, 
घर भर आगन  भरथों । 


किसान को एक आर अपने अथक परिश्रम की धुन है, तो दूसरी ओर 
उसकी आस्था भी दशनीप है । वह भाग्य ओर उद्यम में लिपय हुश्रा 
अपनी फसल के लिए घरती माता (वसुन्धरा) का शअ्रनुग्रह चाहता है| ग्राम 
देवता अथवा ग्रामखेड़ा, गगा माता और जमना राणी की कृपा तक उसको 
पहुँच है | घनन्‍ना भक्त के विख्यात आख्यान ने तों उसके विश्वास की आर 
भी हृठता प्रदान की है । 


हरियानी किसान की आवश्यकताएँ बड़ी स्वस्थ एवं स्थूल हैँ । वेतों 
मोलिक आवश्यकताएँ हैं | शेम्व चिल्लीपन उसे नहीं सुहाता | शक स्थान 
पर वह स्बय बोल उठा है “-- 
दस चंगे बेल देख, वा दस मन बेरी, 
इक़ ट्विसाबी नया, वा साक सीर जोरी, 
भूरी मेंस का दूधा, वा राबढ़ घोलणा, 
इतना दे करतार, तो बोहिर ना बोलणा । 
घर मे दम चगे बेल हा, फसल के बाद से लगान, मालगुजारी माँगी 
जाये, भूरी भंस दूध देती हा ओर उसमे रात्रढ़ी घोलकर पीवे। यदि भगवान्‌ 
इतना दे दे तो फिर कुछ न चाहिए. | किसान के जीवन में सतोष के लिए 
बढ़ा स्थान है । उसको आवश्यकताएँ मोटी मोटी हैं । 


एक अन्य गीत में वह भूखग की कल्पना लेकर आया है । उसका 


पारथिव--स्वय क्षीर भोजन, गौधन, उदार पत्नी एवं अश्वारोहण की कुणडल 
में सिकुड़कर बैठा है +-- 
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उजला भोजन, गाए धन, घर कल्वंती नार । 
चौथे पीठ तुरंग की, बहिश्त निशानी चार ॥ 


हरियानी किसान घर बेठे ही स्वर्गीय आनन्द ले रहा है। 


दूसरी ओर, राजस्थानी किसान हमारे किसान से एक पण आगे बढ़ 
गया है। उसके आनन्दोल्‍्लासमय छुखी जीवन में एक मस्ती पूर्ण आत्म- 
विश्वास है ओर इस परिस्थिति में वह लीलापुरुषोत्तम आनन्दकद भगवान्‌ 
पर भी व्यग्य कस गया है '--- 
बनवारी ? हो लाल |! कोन्या थारे सारे । 
गिरधारी हो लाल ! कोन्या थारे सारे । टेक । 
ओ महल मसालिया थार । थारी बरोबरी म्हे करास, कोई टूटी टपरी सहारे | 
गिरधारी हो लाल कोन्या थारे सारे । 
ओऔ कासघेनवा थारे। थारी बरोबरी महे करास, कोई भेंस प/डडी रहारे ॥ 
बनवारी हो' लाल कोन्‍्या थारे सारे । 
औ हाथी घोड़ा थारे | थारी बरोबरी महें करांस, कोहे ऊंट टोडडा उहारे । 
गिरधारी हो ल्लाल कोन्या थारे सार । 
ओ भात्ता बरछी थारे । थारी बरोबरी म्हें करास, कोई जेली गडासी म्हारे । 
बनवारी हो लाल कोन्या थारे सार ॥ 
ओ रतनागर सागर थारे। थारी बगोबरी महें करास, कोई ढाब भर्‌या है म्हारे ॥ 
गिरधारी हो लाल कोन्या थारे सार |। 
औ तोसक तकिया थारे । थारी बरोबरी स्हें करास, कोई फाटी गुद॒डी सहारे । 
बनवारी हो ल्ाज्न कोन्या थारे सारे ॥ 
आ राधा राणी थारे। थारी बरोबरी म्हे करास, कोई एक जाटणी महारे । 
गिरधारी हो' लाल कोन्या थारे सारे | 


केसा निश्छुल गयव॑ है। किसान अपनी साधारण परिस्थिति में कितना 
सतुष्द हैं । उसे टूटी भरोंपड़ी में वही आनन्द है जो राजप्रासादों में । उनकी 
मेंस कामघेनु से किस बात में कम है। उसकी सुपुष्ट कल्लेवर जाटनी 
महारानी राधा के समकक्ष ही तो है । इसलिए, वह ताल ठोंक कर भगवान 
की समता कर रहा है | सतोष' परम सुखम्‌ । 

है बनवारी, हे गिरधारी, तुम चाहे कितने ही बड़े हो, में अब 
ठन्सरें वच्च में नहीं हूं । तम्हारे महल हैं, पर मेरी क्ोंपड़ी भी उससे कम 
नहीं। हम्हारे कामपेनु हे तो मेरे पास गाय-मैंस आदि हैं। तुम्हारे हाथी 


५. आऔ० पालेकय- राजस्थानी लोक-गीत, पृष्ठ ८६-८५ 
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घोड़े हैं, मेरे ऊँद बैल हैं। तुम्हारे पास भाले-बरछी आदि शस्त्र हैं, तो मरे 
पास जेली और गडासा है । तुम्हारे पास सागर है तो मेरे पास डाब अथांत्‌ 
पानी की तलैया है | तुम्हारे पास सुख-सुविधा के सामान तांशक-तकिया हैं 
तो मैं अपनी फटी गुदड़ी में ही मस्त हूँ । ठ॒म्हारे राधा जैसी रानी है वो 
मेरे घर भी एक जाटनी है । 


हरियाना में एक गीत हालिड़ा” के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुलबधू 
की अपने स्वामी के साथ बातचीत है । गीत में हरियानी किसान की समृद्धि 
का एक पूरा चित्र उभर आया है | किसान के चार इल हैं ओर आठ बैल 
हैं। बाजरे की रोटी और साथ में बधुए का साग केसा प्रकृति सुलम भोजन 
है | फसल के पकने पर दम्पत्ति प्रसन्न है कि उनके खेत में बहुत अनाज 
हुआ है | नायिका की दृष्टि इस समृद्धि के साथ अपने आभूषणों की ओर 
गई है ४-- 

बाजरे की रोटी पोई रे हल्लिडा', बधुओ का राधा रे साग | 

आठ बलधा का रे हज्षिडा नीरणा *, चार इद्धिडा की छाक | 

बरसन ल्ागी रे हक्िढ़ा बादली | 

सास नण॒द का रे हल्विढ़ा ओलखा , इबकूण उठावे डाक | 

कसके ते हें बाघों गोरीघण खाउणा * , कट दे उठाल्यो छाक । 

ब्योज्े ते उ्योला रे हल्िढ़ा मैं फिरी, किते न पाया थारा खेत ! 

ऊंचचे चठके गोरीघण देखती, म्हारे धोले बल, के रात । 

पाद्ठा तै फिर के रें हक्षिड़ा देखले, कोड़े बोक मरे छुकियार | 

किसाक जास्या रे हलिढ़ा बाजरा, किसीक जाम्मी से जुझार ! 

लम्बे ते सिरटे* गोरीधण बाजरा, सुड़वाँ सिरटे जुआर | 

के मण बीघे निपजै रे हल्लिढ़ा बाजरा, के मसझ बीचे जुआर । 

नो सख बीघे निसजा गोरीपल बाजरा, दसम्ण बीघे जुभार । 

अपसे घढ़ाले रे इलिढ़ा गोखरू *, मेरी संवर की नाथ |! 


इस गीत में नायिका की अलकरणप्रियता दशनीय है। श्रन्य जिम्मे- 
दारियों (उत्तरदायित्व) तो दूर रहीं, दम्पति की दृष्टि उत्तम फरल के साथ 
अपने आभूषणों की ओर अधिक है| उनके बजट! में आभूषणों की मद 
सदैव रहती है | वस्तुत इस गोत में किसान जीवन की सक्षित कहानी 
समाई हुई है | 


१. हात्वी, हल चलानेवाला । २० चारा । ३ हंसना, उल्हाना । ४० कसरजंद,. 
नाड़ा | * बाल्ष, भुद्दा, | ६, कानों में घारण करने का आभूषण । 
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कृषि गीतों में वर्षा की चर्चा होनी तो जरूरी है। फिर हरियाना तो 
वर्धा के लिए. तरसता है । वर्षा की जो प्रतिष्ठा हरियाना निवासियों की दृष्टि 
में है वद भला बगालियों एवं बिहारियों की दृष्टि मे कहाँ? हरियानी कृषक- 
पत्नी जिसका पति आधी रात से ही कुआ चलाने के लिए उठ जाता है 
बादल से प्रार्थना करती हुईं कहती है --- 
ऊपरा बादलिडा ऊपरा क्यू जा, 
बरसे ते क्यू ना हे सहारे देस। 
वर्षा के आह्यान मे केसी निराशा है? यदि वश चले तो नायिका उसे 
क्षुणभर मे बरसा ले | साथ ही बादल के वषण्‌ सामर्थ्य की बात कहकर 
उसकी प्रशसा भी की गई +- 
छुन॒ में पालिडा धूलमधूल, 
छुन में ते भरदे जोहड डाबडा" । 
अन्त में, यह वर्षा प्रार्थना उपालम्भपूर्ण रोमास में परिवर्तित हो गई -- 
सूता रे पालिडा रूखा की छा, 
खेत उजाडा रे सेरे बाप का। 
हयो र॑ पालिडा तेरेडी रा, 
खेत उजाडा २ भेरे बाप का ! 
मत दे है सुन्दर बरधा की गाल *, 
तर सरीकी रहारे बी गोरदी। 
आइये हें सुन्दर सहारे दे दंख, 


०५ 


लहएु रगा हे ऊपर चुदढ़ी। 


लोक बाला की साध रगीन लह्गा ओर चुदडी तक ही है । 
किलामे को अपने जीवन में कई प्रकार के अन्न खाने को मिलते हैं, पर 
बाजरे कौ पौंष्टिकता लोक-प्रसिद्ध है। बाजरा स्वयं एक शक्तिशाली 
श्रन्न है। यह बल देता है | एक गीत में वह अपने गुणों की स्वय व्याख्या 
कर गया है ३+ 
बाजरा कहे में बढा अलबेल्वो, 
को सुस्सल तें लड अकेल्ला, 
जे तिरी नाजो खीचडी खाय, 
“कुलकाल कोठी हो. जाय। 


१ छोंटों अंडे १२ साली । ३ खहतगा। 
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एक अन्य गीत में बाजरे को नटखट चित्रित किया गया है। वह जितना 
'छोया है उतना ही खोठा है | उसकी शैतानी दशनोय है -- 


आध पाव बाजरा कूटटण बैठी, 
उछुल उचछुल घर भरियो, शैतान बाजरा। 
झाधथ पाव बाजरा पकावण बैही, 
खद॒क खद॒क हडिया भरियो, शैतान बाजरा । 


जिन्होंने बाजरे को कूट-छान कर खिचड़ी पकाई है वे इस गीत के सच्चे 
निरीक्षण पर अवश्य ही लाक सुल्लभ काव्य प्रतिभा की सराहना करेंगे | 


राजस्थानी एक गीत मे तो ग्रामीणा ने खिचड़ी की श्राद्योपान्त कथा 
सुना डाली है -- 
मारो) सीटा लाग॑ खांचडों । 
महारो चाखा लाग॑ खीचडो ॥ 
छुलक्या छाठयों.. बाजरों । 
के दली ए मृगा की दाल ॥ मीठे खीचढों ॥ 
५८ >९ »८ 
खदबद सीमे बाजरो । 
कोई लथपथ सीमे दाल ।। मीठों खीचनो | 
दूध खीचड़ों खाचा बेदया । 
कोई तरसे महारी जञाड॥ पमीटों खीचडों ॥| 


सद्य.फलप्रामि श्रम की साथ्थकता का प्रतीक है अत कुल बधू के मुख 
में पाना आना स्वाभाविक ही है । 


हरियाने को जब से नद्वर का पानो वरदान स्वरूप मिला है, यहाँ पर 
ईख की खेती होने लगी है | यह खेती नकद फसल (केश क्राप) कही जाती 
है परन्तु हरियानी किसान वधू ने, जो अपने धणी (स्वामी) का धर के अजिर 
से बाहर खेत क्यार में भी साथ देती है, इख को श्रव्य नहीं दिया हैं। वह 
ईख के हाथों बहुत सताई गई है। एक गीत में वह अपने करष्टां का ध्योरा 
इस प्रकार दे रही है :-- 


बौहत सताई इखडे रे, तन्‍न बोहत सत्ताई रे । 
बालऊ छोइडे रोवते रै, तन्‍्ने बौहत सताई रे | 


हा ॥४ ४ अलचललन+.. 3कवसज>->न++...टनाराउवा-मज+मक वतन नपामपकम+ 4 आपके 3-++ क० भले बन-ग 


१, ओ० पारीक-- राजस्थानी लोक-गीत' प्रृष्ठ ८६ । 
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डालडी मे छोडया पीसना, 

अर छाइड्डी से ल्ञागढ" गाय, 

नगोंडे* इंखड़े ! तन्‍ने बोहत सताह रे । 
कातनी से छोड़या कातना, 

अर छोड्डे सें मा अर बाप, 

नगोडे इखडे | तन्‍ने बोहत सताई रे | 
बोहत सताई इखडे रं, तन्‍ने बोहत सताई रे । 
बालक छोडडे रोवते रै, तन्‍्नें बौहत सताई रे । 


ईख की खेती परिभ्रम-साध्य है। इस गीत में श्रमश्लथ किसान वधू का 
दुलार भरा उलाहना है। यहा गरीबी की दैन्य-चीत्कार नहीं है । 


एक दूसरे गीत में ईंख की निराई करती हुईं कन्या के रोष की रेखाये 
उभरी हैं :-- 
इख नलाई के फल पाई, 
इस नलाई मनन्‍्ने कंठी घड़ाई, 
ले गया चोर बहु के सिर त्याई। 
सुसरा ते लडू,गी पीठ फेर के लड,गी, 
आजा हे सासढ़ तन्‍ने ढडा ते घडगी। 
ज़ेठ ते लडगी गाती खोल के लडगी, 
आजा है जिठानी तेरा धान सा छुडूगी। 
देवर ते लड॒गी घृघट खोंल के ल्डगी, 
आजा हे दयोरानी तन्‍नें खटिया घरूगी । 
पढ़ौसी ते लड्गी दिल्ल खोल के लड़गी, 
आजा हे पढ़ोसन तन्‍्ने पाड के घरूँगी । 
बाल्मम ते लडगी महत्लां बैटरी हे लड्गी, 
आजा हे सोकन तेरा ढका बित्ती घडुगी । 
मिथ्या दोषारोपण ने ग्रामौय कुलबधू के अन्तस को विद्धुन्ध कर. दिया 
है। वह भयावह सिंहनी-सी बनी सब सबधियों को नापती है | पढ़ोधषन और 
सोकन की तो वह बढ़ी दुदंशा कर डालने का बीड़ा उठाए हे । निस्सन्देह 
यह एक सार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण हे | 
ईख पेरते समय कॉल्हुओं में मल्होर भी गाई जाती हैं । रात्रि के साद्र 
एकांत छखों में किसान की प्रतिभा को पर लग जाते हैं :-- 
१, दुधन, अधिक दूध देनेकल्ली । २. उन्मत्त, मस्त | 
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चदा तेरे चादणे, सुत्ती पिलंग बिछा। 
जागू जिद एकत्नी, सरू कठारा खा ॥ मेरे बावले मल्दोर ॥ 
घास जल्लै ज्यू खेस जल, कुडे जल्ले कसार । 
घृघट में गोरी जले, हीखणें पुरुष की नार || मेरी बावल्ी मल्होर || 
एक मल्होर में जो कुद प्रदेश में प्रचलित है, प्रतीकात्मक शैली का 
प्रयोग हुआ हे «-- 


अम्बर ऊपर इल् चले, बल्द गऊ के पेट । 
हाल्ी तो जनमो नहीं, रुट्ियारी खड़ी खेत || मेरी बाबद्धी मर्दोर || 
इस शैली को सध्यामाषा नाम भी दया गया है | उल्नथ्वासी ढग पर 
बनी ये मल्हारें बढ़ी रहस्यमयी बात कह जाती हैं| एक दूसरी मल्टोर में 
कोल्हू की क्रियाओं का कैसा सागोपाग वर्णन आया हैं -- 
काला हिरन कोल्हू चले, गोह गडीली देय । 
कछुवा बैठा गुढ करे, मेडक म्पोक्‍्के देय रे ॥ सेरी बावल्ली मल्होर |) 
इन मल्होरों को गा-गाकर किसान अपने शीत को भुलाता और मनोरजन 
करता दे । इन बावले" वचनों म कभी-कभी ज्ञान-विज्ञन के तत्व भी मरे 
रहते हैं | कोल्ड की इन मल्होरों मे श्रगार की भी कुछ-कुछ पुट पाई जाती हे 
जो बिहारी की श्गारिकता की समकछता को पहुँच जाती है ४-- 
नायक नायिका के बाहु मूल दर्शन की इच्छा लेकर कद रहा है। 


जल्न ओडढे काम्मन खड़ी ज्ञाम्वे खेस न्हाय । 
रस्ता मन्‍्ने बतायदे, ऊच्ची करके माय सेरे बावक्े मल्होर | 
एक स्थान पर कृषक-कामिनी ने अपने पति को मक्का की खेती के 
विरुद्ध सुझग्रव दिया है | गीत में मक्का की कष्टकर पिसाई का प्रसंग देकर, 
अंत में, यह आशा व्यक्त की गई है कि सास के पीछे इस दुष्ट से अवश्य 
मुक्ति मिल जायेगी । 


पाच पचास की नाथ घढ़ाई, पढ़गी लासनी' पहरन न पाई। 
साज ताहीं करी ल्ञामनी, साज पड घरा डिगराई ?, आगे सासड ल्ड़ती पाई । 
देखा क्यू ना काम, बखत क्यू ना आह । 
सास मिरी ने मुकी री सुकाई।| 


..._ ॥, पेत्तरेय ब्राह्मण में ऐतश प्रल्ाप” का वर्णन आता है | छेतश सुनि बका 
करते थे । उसी अल्वाप-शैद्धी पर ये मल्दोरें बनी हैं। २. फसल की कटाई 8» 
३. वापिस आई । 
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ढाई सेर की कूडी, बखत ऊठ के, आधी पीस के कथा घोरे आई । 
के सोचेहों के जागे नणदी के भाई ? 
मुकी मत बोइए हो कलावती के भाई । 
डिगगी धरण" ठिकाने नहीं आई। 
सास मर जागी, नणद्‌ घर जागी, 
तेरे मेरे राज में सुक्‍क्री छुट जाशी। 
किसान का सबसे बड़ा साथी बैल है। बैल ही किसान की शक्ति है। वह 
उसकी सबसे बढ़ी आवश्यकता है पर यह विधि-वामता है कि बुढापे में बैल 
पर से किसान की कृपादृष्टि उठ गई है | वह विलाप करके कहता है «-- 
अरे न्यूं रोचे बुड़ठा बैल, मन्‍ने मत बेच्चे रे पापी । 
तेरे कुआ कोल्हू में चात्या, नाज कमा के तेंरे घरा धात्या । 
इच्ब तन्‍ने करली से बज्जर की छाती | 
तिरा बज्जड खेत मन्‍ने तोडया, गाडूडी तै मुह ना मोडया, 
इच्ब मेरी बेच्चे से मीटी । 
बैल के रोदन में करुणा की पुकार है और किसान की निर्दयता की 
सार्मिक अमिव्यजना है । उसके भाग्य की बिडम्बना यह है कि उसे बुढ़ापे 
में भी शाति नहीं मिलती । 
गाय भी इसी प्रकार अपनी दुदशा पर अजख अश्रु वर्षा बहाती है। ससार 
की कृतन्नता एवं जधन्य मनोबृत्ति का चित्रण नीचे के गीत में हुआ है :-- 
न्यू कह रही घोली गाय, सेरी कोई सुणवा नाई, 
सेरे कितगे' सिरी भगवान, मैं हु खपाय रही | 
मेरा दूध पिवे ससार, थी ते खावें खीचढ़ी । 
मेरे पूत कम्ाव ब्राज, मैंचे भा की रुई। 
जब भी सेरे गल पे छुरी । 
प्रक लोकगीत में ऊठ की कहानी प्रश्नोत्तर रूप मे कही गई है 
ताकतवर बलवान बना, क्यू भुडी सकल बनाई रे? 
के बुफेया सन सेरे की घणी मुसीबत आई रे । 
दई खुदा ने टाग बडी जो' दो दो गज तक जाती रे । 
ऊपर बोज्का लदे घणा जब तीन-तीन बल खाती रे । 
पेट उमरभा छाती चढमा इडर से सज जाती रे । 
ल्र्ग रगढके) इडर के ना मित्रता कोई हिसाती रे । 
« ** चामि | २. ऊट की तह टुड जो अगन्ली ठागों के बीच उभरी होती है । 
हे. रंसड । 


जोक-गीत ] २५६ 


घन घन तेरे नाती तेरी माता बावल भाडेरे। 
के बुब्केगा मन सेरे की घणी सुसीबत आइरे | 


आगे चलकर गीत ऊट की नाक में प्रयुक्त गिरवान (नकेल) ॥शऔर 
शीतकाल की अनुकूलता फे विषय में कहता चलता है, पर ऊठ ने अपनी 
दुःखपृर्ण गाथा सुनाने में कसर नहीं की है | 


चर्सता कृपक-जीवन की एक विभूति है। चर्खे ने किसान के ऋषि तुल्य 
शरीर का आच्छादित किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गाधी को भी चर्खे की 
महिमा ने आकर्षित किया था | यह वस्तुत इमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न 
अग हो गया है | 
लोक में चला काततो कन्या कौआ को अपना सदेशवाहक त्रनाकर मेजती 
है । प्राककाल में सदेशवहन का कार्य कपोतों द्वारा होता रहा है। मेघ और 
पवन भी दूत बने हैं, परन्तु सुडेर पर बेठकर काऊकाऊ” करके किसी स्व॑जन- 
परिजन के आने की पूर्वसचना ढेता हुआ कौआ क्‍या संदेशवाहक नहीं है 
कैसी सरल स्वभावोक्ति है "-- 
उड जा रे कागा, ले जा रे तागरा, जादा तो जहये मेरा बाप के। 
में तो राह न जाणु बेब्बे गाम न जाख , कौशसी तो मैडी" तेरा बाप की । 
नाव बतादयू गास बतादयूं मैढ़ी तो बतादूयू मेरा बाप की। 
एक ऊंची सी मेंडी लाल फकिवाडी वों घर कहिए मेरे बाप का | 
एक भेरे बाप के चार घीअडढ थीं चारों तो ब्याही चारा कूट से । 
एक बाग़ड में दूजी खाहर में तीजी हरियाणा चौथी देख में। 
मेरे सिर पर खारी कागा | हाथ भुआरी भुरट' भुदारू में खडी खडी | 
मैं सट्सट मारू डसडस रोवू रोवू नाई का तेरे जीव ने। 
भोवर दु.खी सू बागढ़ देस में ॥| 
ब्रागढ़ देश में कन्या को बहुत कष्ट मिलता है, यह सकेत ही गीत का प्राण 
है । नाई की महत्ता लोक-जीवन में कितनी व्यापक थी कि वह सम्बन्ध स्थावित 
करने का कार्य करता था | आज अवश्य उसका वह महत्व नहीं रह गया है । 


चर्जा कातती कन्या ने कोआ को तागा दिया है| वही उसकी सदेश- 
पत्रिका है | इससे भी बटकर वह तागा तो सदेश तार बन गया है । बागड दश 
के कष्टकर जीवन ने कन्या के मन पर विज्ञोम की रेखाएँ उमार दी हैं | 
किसान का जीवन पुष्पशैय्या नहीं होता | उसमें कष्टों का पुट बा'तर 
लगा रहता हैं| इन्हीं परिश्रम एवं थकावट के कछ्षणों में वह लोक-गींत का 
१, चीबारा । ? काटठेदार घास | 
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आश्रय लेकर अपने कष्टों को हल्का करता है | कोल्टू चलाते उसने मल्होर 
गान किया है, तो गाड़ी चलाते भी उसके ख्वर निशीथ के शात छयों के 
सहचर रहे हैं | कुआ चलाते वह बारा लेकर श्रम-विनोदन करता चलता है । 
इन बारों में कहीं-कहीं जीवन-दशन के तत्व भी उभर आये हैं। कहीं-कहीं धार्मिक 
एव सास्कृतिक झलक भी मिलती है । भारत के प्रायों में घामिक अतिशयता 
हाली, कीलिया और चरसिया के अन्तस्‌ को स्पश कर गई है «-- 


भर गया सेरा राम मनाइयों । 
है. 
आगया भाई कीली खोल दो ॥ 


हरियाना में विगत थुग में कई भीषण दुर्मिक्त पड़े हैं।उन अकालों 
की कथामात्र रोमाचित कर देती हैं। परन्तु धन्य हैं घरती माता के ये लाल 
जो जीवन-मरण की उन घड़ियों को भी गा-गाकर बिता गये हैं । किसान-जीवन 
की मधघुरता का श्रेय निश्चय ही लोकगीत को है | कठोर श्रम के बीच ये 
गीत नये जीवन का सचार करते हैं । 


घथ राजनीतिक प्रभाव के गीत 


राजनोति ने भी लोकगीतों मे रग भरा है। राजनीति आज़ के सामाजिक 
वातावरण में गहराई तक पहुँची हुई है। राजनीति की चर्चा आज के कवि 
का घर्मं बन गया है । एक गीत में पूज्य बापू के निधन को राष्ट्रीय क्षति 
के रूप में अकित किया हे *-- 


भारत के चन्द्रमा छिपग्ये, रहे बिलख तारे, 
एक अज्ञान मराठा था जिन गाघी जी मारे। 
करण प्रार्थना गया हुआ था जुल्लम हुए दिन घोली, 
बाएं दहने दो कन्या थी भरे पिता की कोली, 
बेददी ने दया करी ना तीन मार दी गोली, 
बहुत से माणस्‌ कट्ठे होगे बणा बणा के टोली | 


मारत-भाग्याकाश के चन्द्रमा छिप गये हैं ओर उनकी याद में तारे 
विलाप कर रहे हैं, वास्तव में एक साथक उक्ति है । 


आगे एक गीत में कहा गया है कि बापू ने देश के लिए क्या नहीं 
किया । जब तक जीवित रहे उन्होंने अपने रक्त से राष्ट्र की नींव को सींचा 
आओर शक्तिशाली बनाया | वे अपने घम पर बलिदान हुए. । बापू की मृत्यु: 
धर विदेश कलों ने मी शोक ग्रकट किया ४--- 
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भारत को आजाद बा के सुर्ग के बीच डिग दिया, 

एक अज्ञानी भाई इस ने बिना पिता के करस्या | 

सुखे बाग को उसने आण के सींचना सरू किया था, 

बाग के फैंदे लददर उठे सब जडों में नीर दिया या। 

हरदम लगा बाग सेवा में जब तक भक्त जिया था, 

सरसब्ज बनाना हिन्द बाग को दिल में ठान लिया था। 

उस मात्वी को मारन आले, पापी त्‌ निश्तरम्या, 

भारत को आजाद बणा के सुर्ग के बीच डिग दिया ॥| 

>< >८ >८ 

नत्यू नाश करणिये तू ने हिन्द के सूज छिंपाए, 

भारत के जितने नेता थे एक दम घबडद़ाए। 

असरीका, इंगलेंड, रूस से गम के पत्र आए, 

जमन और जापान, चीन सब॒ देश पदछुताए। 

यू एन ओ का भी ऊऋडा झुकग्या, जिस दिन बापू जी भरग्ये, 

भारत को आज्ञाद बणा के सुर्ग के बीच डिग दिया ॥ 

प्रथम महायुद्ध की एक घटना हरियानी गीतों में पिरोई हुई है। छुट्द 

नम्बर का रिसाला महायद्ध के प्रलयकर वच्राधात से ज्व-विक्षत हो गया और 
समस्त जाट सिपाही वीर-गति को प्राप्त हुए । वीरता के इस इतिहास को 
लोक-वाणी ने यह रूप दिया है *- 

जरमन ने गोला मारया, जा फूठ्या अम्बर में । 

गारदतें सिपाही भाज्जे, रोटी छोड गए दगर में। 

रे उन वीरा” का के जीवे, जिनके बाद्मम छु. नस्बर में । 

लोकगीतों में ऐसे अ्रसख्य उदाहरण मिलेंगे त्रिनके द्वारा छुप्त इतिहास 

के अधकारमय पक्षों पर आश्चयंजनक प्रकाश पड़ेगा | अभी इनके सकलन 
एवं सनन की आवश्यकता बनी है । 


का. अन्य-गीत 


अब तक हमने उन गीतों को लिया है जिनके स्वर पुत्र जन्म व विवाहायदि 
किसी मागलिक अवसर पर अथवा ऋतु-पब आदि सोन्दर्यमय पावन एवं 
मादक वातावरण में थिरकते हैं | देवी देवताओं की घोक ( पूजा ) के पवित्र 
उद्देश्य से गाये जानेवाले गीत मी गत-प्रष्ठों में स्थान पा छुके हैं। इसके 


१, सहिलाओं | 
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लोक-जीवन क्रियाशीलता का ही दूसरा नाम है। श्रम लोक जीवन 
का सहज सखा है। परिश्रम एवं क्रियाशीलता के क्षणों मे बहुत से लोक-गीतों 
का जन्म हुआ है।इस अवसर के गीता से श्रम-परिहार का कार्य होता 
रहता है | हलवाहा, गाड़ीवान, चरसिया, हुलियारा ओर खेत नलाने व 
कायनेवाला गुनशुनाकर अपने गीता की रागात्मकता से श्रम की थकावठ को 
दूर भगाता रहता है, परन्तु इन गीतों में जो स्थान दृल्यगीतो का अथवा 
क्रियागीता का है, वह वास्तव में बढ़ा ऊचा है | कैसी सुन्दर युक्ति है कि 
श्रम परिहार और साथ ही मनारजन मी । 

दत्य की सृष्टि भावावेश के कारण होती है। कभी-कभी मनुष्य अपने 
भावां को अपने तक ही सीमित नहीं रख पाता | उस समय उसके कठ से 
जो सगीत फूड निकलता है तथा उसके हावभाव जिस दग से प्रदर्शित होते 
हैं, वही दृत्य का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। दृत्यगीत प्ुत्नु-जन्म, विवाह 
आदि उत्सवों के उत्साह को द्विगुणित करते हैं आर हली के उन्‍्मच काल मे 
भी गाये जाते हैं | इन नृत्य-गीता म कहीं बढ़ा गहरा व्यग्य होता है, कहीं 
श्रगार के फव्वारे फूटते हैं तथा कहीं बारेबाइ! की द्ञास्यास्यद परिस्थिति का 


चित्रण रहता है | 
फाल्गुन के जिस मनोहारी वातावरण में पुरुष नाचता, गाता और आनद 


मनाता है, महिलाएँ भी दत्य के साथ गीत गाती हैं | इस अवसर पर 
साहित्य, सगीत और कला तीनों का सपुठ जिस प्रमोदसय अमिनय की 
अवतारणा करता है, वह वशनातीत है| एक दत्य-गीत में शहस्थ के बटवारे 
का चित्रण हुआ है। बहुधा अल्पादल्प अकिंचन वस्तु भी विवाद का 
कारण बन गई है 
ऊचा रेडा काकर हेडा बिच बिच बोदी केसर, 
व्यादे व्यादे राज करेंगे रांडा का पणसेसर, 
छोटे छोरे के ना जागी बालम यास्रे के ना जागी, देश बिराणे के ना जागी। 
कासण" बाटे, बासण' बाटे, साके रहा बरोला , 
यो भी कक्‍्य ना बाटा, राइ के घर में देवर मालवा । 
छोटे छोरे के न जागी हक 2 
कार्सण बांटे, बासल बाटे, सामे रह गई थाली 
यो सी क्यू ना बादी रांड के घर में ननदल चाली | 
छोटे छोरे के न जागी शत मम 

१. पात्र घातु आदि के । २. पात्र, वत्तेन सिट्टी आदि के। २. इडल्ा । 


४3 उनन्‍्मत्त 
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सोड बादी, सौडिया बादी, सामकै रह गईं रजाई, 
यो भी क्यू ना बाटी राड के रातों मरी जडाईं। 
छोटे छोरे के न जागी 

घर बॉटा घर वासा बाटा साझे रह गईं भसोरी 
यो भी क्यू ना बाटी' 'राड के रातों हो गई चोरी । 
छोटे छोरें के ना जागी, बालम याणे के नाजागी, 
देश ,बिराणे. के ना जागी॥ 


खादर से ग्राप्त एक जत्य-गीत में एक युवतों अपने काले सइया? को 
बेच डालना चाहती है। वह उसे डुबा भी देती है। उसकी एक मात्र इच्छा 
काले खसम'” के उत्तरदायित्व से मुक्त होने की है ;--- 
हम काले से ब्याहे री नणदिया, 
सेरे पिछोककड बाजार लगत हे, 
काल्ले को बेचन जाऊ री नखयदिया, 
हम काले से ब्याहे री नदिया 
ककडी भी बिक यह, खीरे भी बिक गए, 
काले को कोई भी ना लेबे नणदिया, 
हम काले से 
सेरे पिछोककड गंगा बहत है, 
मैं काले को डोबन जाऊं री नणदिया, 
हम काले से 
डोब डाब मैं घर ने आयी, 
पाछे पाछे काला सटकता आयारी नणदिया, 
हम काले से 
कोठे अन्दर सात कोठरी, 
काले को मृदूय जाऊरी नयदिया, 
हम काले से... 
बरसों पांडे मिला बालसा, 
काले से गोरा हो गया री नखथ॒दिया । 
गीत के अन्त तक आते-आते पाठकों को विदित हो गया होगा कि 
नअधिका की मनोइत्ति परिवतित है। विरहानल में तपकर स्नेह-सिंचिक होकर 
मीद की नाविका को युवावस्था आने पर काला पति मी 'स्पथामु गौर 
इिलिवओ चति: होव)॥ दिखलाई-देता हे | सचाई हैं कि-अमाब में ही किसी 
बस्तु का ठीक-ठीक मूल्य आका जाता है| 
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नृत्य-गीतों में एक विशाल सख्या उन गीतों की है जिसमें घोर श्रगार 
के फब्वारे छूटते हैं, जिनका क्षितिज अश्लीलता के तीत्र व गहरे रंगों से 
आरक्त है | हास्य-रस के अधिकाश गीतों पर दृत्य हो सकता है | 


पनघट के गीतों का लोक गीता में विशेष स्थान है | इनमें योवन, 
अगार और उपहास की कलक मिलती है। इन गीतों को परिहारी” के 
नाम से भी पुकारा जाता है। हरियाना में पनघट (पानी के घाठ) की प्रात 
सध्या में विशेष शांभा होती है । ग्राम नगर की सभी कुल-चधुएँ वहा भव्य वेष 
में एकत्रित द्वोतो हैं । एक गीत में नवोंढा कुलबधू ने अपनी समवयस्का नणंद 
से बड़ा मीठा उपहास किया है +- 

उठ उठ री नणदत्व पाणी नै चाल, सरवर देखें थारे बाप को । 

चाले चाल्ने री नणदल्त कोस पचास, कित सरवर थारे बाप की ! 

वै दोखें री भावज ऊच्चे नीच्चे रूख, उत सरवर मेरे बाप की। 

तमर॒ तेरी नणदुल भरो हे झकोल, हम दातन हुक जाल की। 

यो केरी सावज कुब के बीच, जो नाड उकासे सर ढके, 

यो सर री नणदल थारा भरतार, यो बर ढृह्यो तेरे बाप ने। 

है ५८ »८ 
तम ते री नशदल्व सहारे भाइया जोग, यो दैमारा" री काचवा जी । 


यह उपहास ननद को असझ्य हो जाता है। अभियोग सास तक पहुँचता 
है, बात बढ जाती है| इस प्रकार घर गहस्थ के भझूगढ़े भी इन गीतों में 
देखने को मिलते हैं । 


एक अन्य गीत में, नायिका को पनघट पर विदित हुआ है कि नायक 
दूसरा विवाह कर रहा है। पति-परायणा पत्नी को यह समाचार वज्पात- 
सहृश लगा है और उसने पति से जवाब तलब किया है। यह प्रश्नोत्तरी इस 
गीत के प्राण हैं | अत में सपत्नी के कारण उत्पन्न विषए्णता का वर्णन है। 
गीत के गरुख्य-सुख्य अश नीचे दिये गये हैं :--- 

सरवर पाणी में गहे सुण आई नह नह बात | 

बिरजो एक जोबन किसमें एकला । 

एक लुगाई न्यू कहे तेरे हाक्किम का दूसरा ब्याह । 

बिरजो एक जोबन सिरुवे एकला । 

किस गुण ब्याही दूसरी मेरे ओगुल दो न बताय | 

बिरजों एक जोबन सिरे एकला | 


१ दैवमारा, दुर्भग । २ नष्ट होना । 
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ओगण थोडे गुण घणे छोटी वनडी का चाव । 
बिरजो एक जोबन मिरुवे एकला । 


गीत में आगे पूछा गया है कि आभूषण किसके ले जाओगे, आरता 
कोन करेगी तथा बरात मे कौन लोग जायेंगे | पति निर्दयतापूर्वक उत्तर देता 
चला जा रहा है कि तुम्हारे गहने त्ते जायेंगे, बहन आरता करेगी ओर भाई 
बराती बनेंगे | इस असहाय अवस्था में नायिका जलभुन कर कहती है -- 
ऊचे चढकर देखलू किसी सजी से बरात । 
बिरजो एक जोबन फिरवे एकला | 
लगडे, लूले, डेढ सो काण्या' का आडे न छोड । 
बिरजो एक जोबन भिरवे एकला | 


सच है, अपराधी के साथी अपराधी, चोरों के साथी गिरहकट, परन्तु 
सपत्नो के नाम अवण मात्र से नायिका को ज्वर हो गया है -- 
“सोकण आई मैं सुणी हलहल चढ़ गया ताप । 
बिरजो एक जोबन झिरुतै एकला ।?? 


आ प्रबन्धू-गीत 


हरियाने के लोक-जीवन में प्रचलित लोक कहानियों बहुधा विशाल हैं 
और उनमे कोतूहल तथा मनोरजकता भी बहुत अधिक है, परन्तु जो वेशिष्य्य 
लोक गाथाओं (ग्रबन्धगीतों) मे आ गया है, वह लोक-कथाओं में नहीं हे | 
यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जो श्रुति-मघुरता पद्म के हिस्से में आई हे, वह 
गद्य गर्जन मैं समव नहीं है | हरियाना में जहों लोक कहानी चारण और 
भारटों की पद्ात्मक गाथा साथ-साथ चल रही हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है 
कि कदाचित्‌ उनमें से पद्म गाथायें प्राचीनतर होंगी । 

लोक-गाथा के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो इसे लोक-कथाओं से 
अधिक मूल्यवान्‌ अथवा प्रशस्ततर बनाता है; यह है कि इसमें लोकप्रिय 
भावनाओं का वास्तविक प्रतिबिस्ब होता हे । इसके साथ ही लोक-कथाएँ 
लोक-गाथाओं में आये हुए. दृश्य समूहों का वर्शन है, जहाँ से एक सुन्दर 
एवं आकर्षक घटना कहानी के रूप में चुन ली जाती है । अतः इन ग्राथाश्रों 
का संग्रह भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है । 

ारख प्रयुत यायाएँ प्रायः साधारण लोक कथा के रूप में मी मिलती 


है काने । 
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है । हरियाने में प्रचलित किस्सा राजा रिसालू” अथवा राजा रिसालू का 
राग” इस दिशा मे एक अच्छा उदाहरण है। राजा रिंसालू का कस्मा 
पौराणिक नायक रसाल? के विष्रय की अस्थिर कह्दानियों का समूह है जा 
बहुत-सी छुद्‌ पक्तियों से भरी गद्य में कहा गया है। साहसिक कहानिया म 
अनेक पद्म अनावश्यक होते हैं, परन्तु इन गायाशओंं (रागाँ/' में सर्वात्तम 
भाग पद्मतन्ध दी है जिनकी भाषा टूटी फूर्टी बाली की होती है। वाता-भाग 
गद्य में कह दिया जाता है | 


के हरियानी लोक-गाथाओं का वर्गीकरण 


हरियाना में ये राग अथवा किस्से तान कांटियों मे मिलते हैं | प्रथम 
प्रकार के राग वे हैं जा भाठ, चारण या ड्रमो या डामां द्वारा गाये जात हैं 
ओर जिनमें स्थानीय राजाआ अथवा रईसो का वशन होता है। इनमे 
जातीय तत्व के साथ सामरिक शुरल्र के बखान भी रहते हैं। इन किस्सा 
में स्थानीय राजाआ को वशावलियों तथा कोंटुम्बिक इतिहास होता है | 
किस्सा राव किशन गोपाल, निहालदे, ठोला और आहल्हा आदि इस निशा 
में प्रशस्त उदाहरण दिये जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के राग वे हैं जिनमे 
अद्धं धार्मिक तत्व के अश अनुस्यत हैं और उनके सरक्षक अथवा जामन 
(डिपोजियेरी) पुजारी या जांगी हैं। ये लांग इन रागा अथवा किस्सो का 
स्वाग के रूप में गाते हैं | इन स्वाों में गीत और वार्ता दोनों अश होते हैं | 
कभी-कभी इन्हें गायक गाता है ओर कभी-कभी गद्य में दर्शाता है। इस 
ओर पूरन भक्त! और श्रुव भक्त! आदि स्वागों के नाम दिये जा सकते 
हैं। इन्हीं से मिलते-जुलते तीसरे प्रकार के वे राग हैं जिन्हें मक्‍त अथवा 
पडे गाते हैं | यथा गूगा पीरों अथवा जाइरपीएः और ज्वाला जी का 
जुंज्म? आदि | ये लोग किसी सिद्ध महात्मा, साधु अथवा सनन्‍्यासी या देवी 
के चरित्र की उच्च ध्वनि तथा महत्ता के आधार पर गाते हैं | ये मकत या 
पडे उन महात्माओ के सम्प्रदाय अथवा पाषड ((णा) के हाते हैं ओर 
प्वों पर इन रागों को गाते हैं । 

उत्त कोटियों से मिलती-जुलती दो अंणियों ओर हैं। इन्हें मिरासी या 
इम अपनी मिरासन या ड्ूरमनी के साथ गाते फिरते हैं। ये लोग आनन्दोत्मव 
युत्र-जन्म, विवाहादि के शुभ अवसरों पर गाते हुए विशेषरूप से देखे जाते 
हैं । इन अवसरों पर ये लोग जातीय नेता के किस्से से लेकर निकृष्ट कार्टि 
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$. हरियाना सें बढें-बड़े गीतों को राग या किस्सा! नाम दिया जाता 
है। हमने भी इस निबन्ध में इन शब्दों का प्रयोग किया है । 
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के गीतों तकगाजाते हैं। अन्य प्रकार के गायक वे बेरूपियाः अथवा 
बहरूपिया! हैं जो नीची जातियों के उत्सवों पर मडली? बनाकर गाते हैं। 
इनके गानों में अ्रभद्र एवं बेहदे अनुकरण के अश सम्मिलित होते हैं । 


लोक-गाथा शास्त्री डा० चाइल्ड ने लोक-गाथाओं के दो विमाग किये 
हैं । एक, चारण गाथाएँ (मिनस्ट्रेल बेलेड्स) ओर दूसरे, परम्परा गाथाएँ. 
(ट्रडिशनल बेलेड्स) | चारण गाथाओं से उनका तात्पयं उन गाथाओं से 
है जिन्हें घूमते-फिरते भाठट या चारण स्वय बनाकर गाते हैं। परम्परागत 
गाथाएँ वे किस्से हैं जो जनता मे चिरकाल से प्रचलित हैं। इन्हीं किस्सों को 
पजात्री की लोक गाथाद्यों के अनन्य अन्वेषक कैप्टिन सर ठेम्पल ने लीजेंडस 
नाम दिया है | डा० सत्येद्र ने इन गाथाओं के लिए. श्रवदान शब्द का 
प्रयोग किया है | 


टेम्पल महोदय ने इन गायाओं को छ'* चक्रों (07००७) में विभाजित 
किया है | उनके विभाजन की मीमासा इस प्रकार है--प्रथम चक्र रसालू 
चक्र' के नाम से अभिहित किया है। इसमें आनेवाली गायाओं में शोय के 
चमत्कारपूर्ण साहसिक काय मिलते हैं | द्वितीय चक्र पाडव चक्र! है, जिसमें 
महाभारत के प्रकार की गाथाएँ. आई हैं। इन गाथाओं में किसी न किसी 
रूप में पोराणिक वृत्त का सम्बन्ध मिल जाता है, अथवा यों कहा जा सकता 
है कि किसी पोराणिक गाथा को लोक-गायक ने अपनी कला का आधार बना 
लिया है। तृतीय चक्र में शोय ओर सिद्धि! का सम्मेल है जिसमे योद्धा- 
सनन्‍्तां की कथाएं, मिलती हैं, इसे गूगा चक्र! भी कहा जा सकता है। 
चत॒थ प्रकार की गाथाएँ सिद्ध सम्बन्धी हैं, यथा पूरन मक्‍त अथवा घन्नामक्त 
आदि | पाॉँचवा चक्र सखी सरवर” के प्रकार की गाथाओं का है और अतिम 
चक्र अर्थात्‌ छुठा चक्र स्थानीय प्रवीरों! से सम्बन्धित किस्सों का है, यथा 
किस्सा राव किशन गोपाल” तथा हरफूल जाट जुलाणी का! आ्रादि। इस 
विषय में इतना कहना ही अल नहीं है, अपिठ विषय और विधान के आधार 
पर इनके और भी कई भेद किये जा सकते हैं। 


कथा-वस्तु के आधार पर भी गाथाओं में मेद पाया जाता है। यह मेंद 
कई प्रकार का हो सकता है, परन्तु प्रेम, उत्साह एवं अदभत तत्वों की 
प्रधान्नदा श्वे इन्हें निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है 





४. खुर आर: सी ठेम्पुत् दि लीजेंद्स आव दि पंजाब”? अथम भाग, पृष्ठ 
पर ऑुँशिका। 
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१ प्रेमगाथाएँ, 

२ बीर गाथाएँ. 

२. अद्भुत गाथाएँ. 

हरियानी लोकगायाओं में प्रथम दो प्रकार के किस्से ही श्रधिक मिलते 
हैं | वस्तुत- प्रेम तो लोकगीत तथा लोकगाथाओं की अनुप्राणिका शक्ति है । 
अत प्रेम तत्व प्रधान गाथाओं की बहुलता स्वाभाविक है । इस लोक प्रचलित 
किस्सों का प्रेम एक असाधारण परिस्थिति एवं असाधारण वातावरण में 
जन्म लेता है | फलत इसमे सघषं की पर्यास मात्रा मिलती है । 
हरियाने की एक गाथा पूरनमल? में प्रेम एकागी है। उसका परिणाम भी 
बढ़ा विषम है | मौसी के भग्न द्वुदय की असाधारण क्रूरता अवोध पूरन के 
जीवन को लक्ष्य बनाकर प्रगट हुई है। कबर निहालदे” गाथा में नर 
सुलतान”? का देश निकाले का वर्णन एक विषम परिस्थिति की घटना है ।! 
सुल्तान के वियोग में 'निहालदे” की जिस कारुणिक दशा का चित्रण लोक 
कलाकार ने किया है वह उत्तम कोटि के काव्यनाठकों में भी कठिनाई के 
साथ मिलेगा | निहालदे के चोरासी परवाने (मदन-पत्र) प्रेम के चौरासी 
महाकाव्य हैं। उन प्रेम-पत्रो मे ज्री-हृदय अपनी समस्त कोमलता, मसणता 
एव दीनता को लेकर आया है | इसी प्रकार अन्य गायाओं के पर्यालोचन 
से जाना जा सकता है कि लोकगाथाओं में प्रेमाख्यानों की प्रधानता है । 


हरियाने के दूसरे प्रकार के किस्से वीर गाथाएँ? हैं | इन गाथाओ में 
किसी वीर नायक के उत्साइपूर्णय एवं शौरयय॑ सम्पन्न कार्यों का उल्लेख रहता 
है | कभी वह वीर पुरुष अपनी सस्कृति के त्राणाय प्रायों की बाजी लगाता 
है, कभी अपने शत्रुओं से बदला लेता हुआ पाठक ओर श्रोत्राश्रों के समकछ 
आता है। कभी किसी अ्रतव॒ला के सतीलवरक्षाथं अपनी तलवार से प्रशस्ति 
लेख लिखता है । इन गायाशओओरों में ऐसे अवसर भी कम नहीं हैं जहां अलोकिक 
बीरता का वर्णन ही गायक को अपेक्तित रहा है | 


हरियाने का जातोय वीराख्यान “हरफूल जाट जुलाणीवा ना” एक विशेष 
स्थान का अधिकारी है। इस वीर युवक ने गोमाता को रक्षा करते विधर्मियों 
की क्या-क्या खबर ली, यह उन श्रोताओं पर भलीमभाँति व्यक्त है जिन्होंने 
हरफूल' गाते हुए. जोगिया को सुना है । 'जयमल्लफत्त' दो भाइयों का शौर्य 
हरियाने के किस युवक का मस्तक गर्वोन्‍नत नहीं कर देता? वास्तव में, 
हरियानी जनता का उत्साह अपनी सीमा तोड़ देता है जब वे इन वीर बाकुड़ों 
की दर्पोंचित उक्तियों को सुनते हैं। आल्दाः मी दरियाने की प्रमुख गाया 
है | आल्टदा की प्रत्येक पक्ति, प्रत्येक हश्य बोरता की अनतपमनिधि है।॥# 
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आहल्हा और ऊदल दो--मभाइयों ने किस प्रकार चोहान पिथौरा से अपनी 
मातृभूमि की रक्षा के लिए. लोहा लिया, यह उत्तर भारत के आबालवृद्ध 
सब जानते हैं| वीर पुगव सतयोद्धा गूगाबीरः के पराक्रमपूर्ण उदात्त चरित्र 
का जा मान हरियाने की जनता के हृदय में है वह कथन की वस्तु नहीं है | 
आततायी यबनो से भारतीय सस्कृति के सम्मान सक्षणार्थ जो जीवन बलि गूगा 
ने दी वह इतिहास की अद्झूत घटना है। इन शोयंपूर्ण गाथाओ का इस वीर 
प्रसवा भूमि में इतना ही प्रचार है जितना तुलसीदास के रामचरितमानस” का। 


हरियाने मे तीसरे प्रकार के जो किस्से मिलते हैं, उनमे अद्भुत तत्वों 
का सम्मिश्रण है। उनमे साहसिक कार्यों का उल्लेख होता है और अलोकिक 
तत्व प्रयोग में लाये जाते हैं। शीलादे? गाथा में शीला के महल के दीप, 
द्वार आदि बोल कर राजा को चकित कर देते हैं। इन मानवेतर तत्वों के 
द्वारा श्रोताओं का आश्चय अपनी सीमा तोड़ देता है ओर उनके हृदय में 
अवशुनीय गुदणुदी पैदा होने लगती है। हरियाने में गूगा की अलोकिक 
आश्वयंजनक शक्ति का राग अलापा जाता है | गूगा कहानी में गृगा जब 
गर्म में है, तमी से वह अपना चमत्कार दिखाता है। रथ के बेलों को जब 
साप डस लेता है तो माता को स्वप्न में दशन दे विफत्ति से मुक्ति का उपाय 
सुझाता है। वस्तुत- अद्स्ृत कायो से तथा नारी-समाज के गौरववर्धन से 
गूगा महिला-अगत्‌ में विशेष सम्मान पा गया है । भाद्रपद कृष्ण ६ को 
बागढ़ी वीर की पूजा के मेले भरते हैं ओर रात्रि जागरण होता है । 'जगदे का 
पवारा? में भी परमार गोन्नोत्पन्न वीर जगदेव के द्वारा अपना शिरच्छेदन एक 
रोमाचकारी दृश्य है जिसमे अलोकिक तत्व सन्निहित हैं । 

यहा यह विचार कर लेना भी समीचीन होगा कि लोकगीत ओर लोक- 
-आथाओं में प्रमुख भेद क्‍या है ? यह मेद दो रूपों में स्पष्ट देख पढ़ता है । 
एक--स्बरूपमत भेद ( आकारगत अथवा वाह्मय ), दूसरा--विषयगतसेद 
(आम्यबन्तरिक मेद) | स्वरूपगत भेद के विषय में इतना जानना आवश्यक है 
कि यीत का झाकार-प्रकार छोटा होता है | उसमे एक माव स्वल्प समय या 
स्थान लेकर समास हो जाता है| गाथा इसके विपरीत आकार में विशाल होती 
है| रागणी एक लोक गीत है जो कुछ पक्तियों में समास्त हो जाता है, किन्तु 
“निह्ाालदे! एक लोक-गाथा है जो कई सप्ताह तक क्या कई महीनों तक गाई 
जाती है । लिखने में उसका आकार सहस्र एृष्ठों तक पहुँच सकता है । आल्हा? 
जो पह्स॒ में उत्तर भारतीय जनता का कठहार होता है, पूरे चतुर्मास गाया 
जाता दे। कुछ गाथाएँ अपेत्नाकृत छोटी भी हैं, यथा किस्सा रावकिशन 
“कल, फूल फिर भी वे किसी द्वोकगीद से आकार-अ्रकार में कई गुनी हैं। 
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लोक-गीत और लोक-गाथा का दूसरा भेद प्रधान भेद है | लोक-गीत का 
वेषय है घर-गहस्थी का प्रागण, इष्टदेव की मनोती तथा पारिवारिक व्यवहार 
के रग-विरगे चित्र उपस्थित करना आदि । लोक-गीतों में भिन्न-भिन्न सस्कारा-- 
पुत्र-जन्म, विवाइ आदि, खेत क्‍्यार, ऋतु-पर्वों पर गाये जाने वाले गीत 
सम्मिलित हैं जिनमें घर ग्रहस्थी, प्रेम परित्याग, तध्या, विधवा आदि के 
सुख-दुखों का चित्रण ही प्रधान है। कहने का आशय यह है कि घर के 
लघु घेरे मे जीवन की जिन अनुभूतिया का साक्षात्कार मानव-हृदय को होता 
है, उन्हीं की झाकी इन लाक-गांतों का मुख्य विपय है। शब्दान्तर में हम 
कह सकते हैं कि नारी-गीतों का क्षेत्र धर का वातावरण है। बृद्धों पुरुषाँ के 
गीत शातरसमय हैं ओर युवक समाज के गीत श्टगारिक हैं | 

परन्तु लोक-गाथा की मावभूमि लॉक-गीत से भिन्न है । लोक-गाथा एक 
लोक-महाकाव्य होता है। महाकाव्यां मे मिलनेवाली चार विशेषवाओ-- 
सक्रियता (ऐक्शन), चरित्र (कैरेक्टर), पृष्ठभूमि (सेटिंग) ओर कथा (थीम) 
में से लोक-गाया मे प्रथम पर विशेष बल रहता है। अत गाया में गीतों 
की मॉँति प्रेम के लिए विशेष स्थान रहते हुए भी, सघष के लिए प्रधानता 
रहती है । गाथाश्रों मे वर्णित प्रेम मं महान्‌ सघ् दिखाया जाता है जिसका 
लघुगीनों में प्रायः अभाव रहता है | लोक गाथाओं में वीरता, साइस एवं 
रहस्य रोमाच का पुट अत्यधिक पाया जाता है। यहा विवाह जैसा पुरुय काय 
भी बिना खाडे की सहायता के सम्पन्न नहीं होता | आल्हा को जिन्होंने पढ़ा 
था सुना है वे इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं। पूरन भक्तः की ग्राथाश्रों में 
जोगियों की महत्ता दिखाने में गायक को बहुत समय व्यय करना पड़ता है । 
राजा रमालू? अथवा किस्सा शीलादे” रहस्य रोमाच का भडार है। नायक 
कई गाथाओ में लोक-मगल के सावक रूप भें भी चित्रित किये गये हें । 
“निहालदे” राग में लोक सुलभ नायक सुलतान के द्वारा त्रिलोकतापी दानव 
का सहार एक लोक-हितकारी कृत्य है | वास्तव में, लोक-प्रचलित इन 
गाथाओओं को पदते-सुनते मध्ययुगीन राजस्थान के जोहर जैसे कारुशिक दृश्य 
आँख के सामने तैरने लग जान हैं । 

लांक-गाथाएँ प्राचीन प्रवोरों की और प्रसिद्ध सिद्धों की द्वी नहीं, नये 
व्यक्तियों की भी हो सकती हैं ओर उनमे भी कल्पना का पूरा उपयोग 
हुआ मिल सकता | 
(ख) हरियानी लोक-गाथाओ मे पात्र 


हरियानी लोक-पाथाओ्रा अथवा किस्सा के सार एवं रहस्य को हृदयगम 
करने के लिए सर्वप्रथम उनके पात्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यकीय 
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है | गाथाओं में मिलनेवाले पात्रों में नायक, उसके सहयोगी, दैत्य, राक्षस, 
डाइन, जादूगरनी आदि सभी प्रकार के पात्र जो भारतीय लोक कथाओ में 
आते हैं, उपलब्ध होते हैं। रसालू गाथा मे राजा रसालू अपने तीन साथियों 
के साथ यात्रा आरम्म करता है। सुनार ओर बढई--दो मानवी तथा तोता 
(झुक) एक अमानवी है | तोता ही अत तक भक्त एवं विश्वासपात्र रहा 
है और जायसी के हीरामन तोते की भाति शुरू सुश्रा जेहि पथ दिखावा” 
ये सभी पशु-पक्की पात्र बोल सकते हैं । राजा रसालू? गाथा में तोता मानुषी- 
वाक उच्चारण करता है। शीलादे” अवदान में दीपक तक बोलता है ओर 
तथ्योद्घाटन करता है । इन गाथाओं में नायक और उसके सहयोगी प्रायः 
एक ही स्थान और एक समय उत्न्न हुए. हैं। रिंसालू और घोड़ा एक ही 
स्थान पर एक ही समय उत्पन्न हुए थे। यह घोड़ा राजा को द्यत-क्रीड़ा 
में सहायता प्रदान करता है। जब कभी राजा कठिनाई मे हो जाता है तो 
घोढ़ा उसे मार्ग प्रदशन करता है। इन पात्रों मे कोई एक पात्र अद्भुत 
कोतृहलपूर्ण कृत्यों को करनेवाला होता है। “निंहालदे? अवदान में कथा 
आई है कि नरवरगठ में एक दाना (राक्षुस) रहता था | बह प्रतिदिन एक 
प्राणी का आहार करता था | एक दिन किसी विधवा के एकाकी पुत्र की 
बारी आई | नायक सुलतान ने उस अवसर पर निज को समपंण किया । दाने 
के साथ इन्द्ब किया ओर दाने को मार डाला | 

कई स्थानों पर नायक के साथ उसकी मौसी का प्रेम प्रदर्शित किया गया 
है। राजा कई-कई शादिया किया करते थे | युवती अपने इद्ध पतियों में कोई 
रुचि न पाकर कुट्ठम्ब के य॒वकों पर दृष्टि डालती थीं | बेचारे युवक समस्या 
में पढ़ जाते थे | ये व्यमिचारिणी विमाताए अ्रसफल प्रयत्न होकर कमी-कमी 
नायक अथवा नायिका को मरवा डालती थीं। पूरन भक्त? नामक गाया में 
विमाता के दुष्कृत्य जन-विदित हैं | 

भारतीय लोक वार्ता में सप को विद्यमानता भी सम्रानरूप से रहती है । 
शुरु गूगाः नासक गाथा में सप का वर्णन शआ्राया है। गूगा को छुटपन में 
पालने में साप के साथ खेलता हुआ दिखाया गया है। सापों पर उनका 
असाधारण प्रभाव था | इस समय भी ये सापों के देवता कहकर पूजे जाते 
हैं । विश्वास है कि वीर गूगा के पूजक को सपंदशन का भय नहीं होता है। 
इन ग्राथाओं में जिन सापों का वर्णन है, उनमें मारण, उच्चाटन एवं सज्ीवन 
प्रदान करने की शक्ति होती है। गूगा के किस्से में एक अवान्तर कथा 
आती हे कि धृषनयर के राज सजप्र (सजय) ने वचनभग करके अपनी पुत्री 
किलित॒फ मूबा को देने से इकर कर दिया | वह बन में जाता हे ओर बासुरी 
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बजाकर पशु-पक्तियों को विमोहित कर लेता है। वासुकिनाग ने मुग्ध होकर 
तदछक (तांतिगनाग) को गूगा की सेवा में नियुक्त किया | तातिग ब्राह्मण वेष 
बनाकर कार देश में जाता है। सिरियल को देख लेता है और छिपकर 
साप बनकर उसे डस लेता है | सिरियल का शव महल में जाता है। उधर 
तातिग सपेरा बन कर वहा पहुँच जाता है । उसने राजा से यह लिखवा कर 
ले लिया कि यदि सिरियल स्वस्थ हो गई तो वह उसका सम्बन्ध (शादी) गूमा 
से कर देगा । तब उसने नीम की डाली लेकर मत्र पढते हुए सिरियल का विष 
उत्तार दिया | राजा ने सिरियल का विवाह गूगा के साथ कर दिया । 

साधु सत भी भारतीय लोकवातो में विशेष शक्ति के अधिकारी होते हैं । 
ये साधु-सन्यासी उन सभी जादू एवं आश्चरयों ( मिराकिलस ) को कर सकते 
हैँ जिन्हें मानव सोच सकता है अथवा ध्यान म ला सकता है। यथा किसी 
प्रियनन को जीवित कर देना और उसके ग्रातराश के लिए मिठाई आदि ला 
देना अधा को आर दे देना, सूखे बागों को हरा कर देना, कोदी को स्वास्थ लाभ 
करा देना तथा नपुसक को पुसत्वशक्ति सम्पन्न बना देना आदि | सखी सरबरः 
में इस प्रकार के वर्णन आए हैं। गूगा, माता बाछुल के गर्भ से, अपनी करामात 
दिखाता है ओर रथ के बेला को जीवित कर देता है | प्रसिद्धि है कि नाम देव! 
नें मृत बालक को पुनर्जीबित कर दिया था | घन्ना भक्त ने मूर्ति में प्राणु-प्रतिष्ठा 
की थी | इतना ही नहीं, साहित्यिक महाकाव्यों में भी ऐसे चामत्कारिक दृश्य 
आते हैं। महात्मा तुलसीदास का यह साग्रह प्रण तुलसी मस्तक तब नये 
घनुस बान लेहु हाथ” कुछ इसी प्रकार के आदूस्‍्॒त्य का समर्थन है । 

अन्य प्रकार के क्ष॒द्ग पात्रों का वणेन भी इन गायाश्रों में आता है। 
डाइनो (विचेज) का प्रयोग सदैव नायिका को पकड़ने में किया गया है। इनकी 
शक्ति अपार होती है | ये भूमडल मे गुम वस्तुण० खोज सकती हैं, आकाश 
को फाड़कर उसमें थेगली लगा सकती हैं तथा जल में आग लगा सकती हैं | 
पत्थर को मोम बना देने को अद्भुत शक्ति उनमें होती है | ये विभिन्‍न प्रकार 
के रूप बना लेती हैं। कभी जजंरा बृद्धा है तो कभी अनुपम सुन्दरी युवती 
के वेष में हैं। कार्यसिद्धि के लिए कोई भी उपाय काम में लाती हैं और 
सदेव सफल प्रयत्न होती हैं | 


ग. हरियानी लोक-गाथाओ से प्राप्त अभिप्राय 
लोक-कहानियों की भाँति लोक-गाथाओं में भी कई प्रकार के अभिमप्राय 
मिलते हैं। इनमे जीवनदान की शेलियों निराली होती हैं। भस्म अथवा 
झस्थियों को इकट्ठा कर आकृति (प्यफिजी) बनाई जाती है ओर फिर उसमे 
श्ष् 
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प्राण-प्रतिष्ठा कर दी जाती है। पात्र को जीवन दिलाने के लिए चिड़िया 
स्वय नष्ट हो जाती है। वह पात्र के हाथ के लिए. अपना पर देती है, पॉव के 
लिए पैर आदि । तलवार भी जीवन का प्रतीक बनकर आईं है | जीवन जब 
ग़ेगग्रस्त होता है तो उसमें जग लग जाता है| उसका हूटना जीवन समाप्ति 
का द्योतक होता है, किन्तु जब यह एक साथ जोड़ दी जाती है तो जीवन 
पुनरावत्त हो जाता है | 

कई स्थानों पर स्वप्न भी सिद्धिप्रद होकर आता है। गूगा अपनी माता 
को स्वप्न में बतलाता है कि मृत बैलो को वह नीम की ठहनी से भाड़े । 
इस उपाय से बैल जी उठे हैं। ये स्वप्न-भयावह एवं आशागमिता--दोनों 
प्रकार के होते हैं | इसी गूगापीर” नामक किस्से में गूगा अपने पिता जेवर 
को मयानक स्वप्न दिखाता है। परिणामस्वरूप राजा जेवर ने गूगा की 
सगर्भा माता को अपने यहाँ वापिस बुला लिया है । 


“किस्सा राजा रसालू? में राजा सिरकप ने एक ऐसा आम्रवृक्ष दिया है 
जो १२ वर्ष से फूला था । इसके साथ एक बच्चा भी दिया गया हे । यह 
कहा गया था कि जिस दिन यह इक्ष फूलेगा तभी यह बच्चा राजा की पत्नी 
बन जायेगा | 

इन गाथाओं में भगवान की अग्रत्याशित दया के द्वारा चाहे वह साह्षात्‌ 
भगवान्‌ के रूप में हो अथवा किसी दूसरे रूप में पात्र की सहायता कराई जाती 
है | प्राय दयाकर पात्र बोलनेवाले पशु होते हैं जो भविष्य का माग दिखते 
हैं, व आपत्तिकाल में बचाव करते हैं तथा विषम परिस्थितियों का शान करादे 
हैं। राजा रसालू? के किस्से में तोता यह काय करता है। कोई भी' पश्ञु 
अथवा पक्षी यह कार्य कर सकता है। अतः अन्य अनेक स्थानों पर चीता, 
मोर, मीदड़, ऊँट यया दोला में गिरते हुए, द्वार से नायक की रक्षा करता है 
बैथा सप आदि ने यह कार्य किया है | इनके अतिरिक्त निर्जीव पदार्थ, यथा 
इछे-अम और पीपल भी यह काय कर सकता है। कभी-कभी यह ईश्वर 
की दया जहाज के रूप में आती है जो नायक को यथासमय अषदृष्ट दिशा 
की ओर ले जाती हैं । कहीं-कहीं पर बाल ( हेयर ) भी चमत्कारी रूप में 
आता है । यह वृक्ष काट सकता है, जलाये जाने पर औपत्ति से मुक्ति दिलाता 
है। यह बीहड़ जगलों को तथा शत्रुओं को जला देता है | 


” हरियानी लोकगायाओं में कई स्थानों पर रूप-परिव्तन का उपाय मी 
ऋम में लावा या हैं 4 रूप-परिवर्तन के कई ग्रकार ईं--अवतार ले लेना, 
चित का अचीवित में ओर निष्याण का सप्राख में परिवर्तन आदि | शुरू 
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यूगा? के अवदान में अवतार की चर्चा आई है। वह अपनी पत्नी सिरियल 
से मिलने के लिए रात्रि में रूप बदल कर आता है, अवतरित होता है । 


इसके साथ ही इरियानी लोकगाथाओं में एक वस्तु देखने को ओर मिलती 
है--गायक की पहचान और परीक्षा। नायक की पहचान का कायं-सुद्रा, 
कोई शारीरिक चिह्न, आभूषण, रूमाल आदि से लिया जाता है | कभी-कभी 
पूवजन्म की कथा भो इस दिशा में सहायक होती है| यथा, नल के किस्से 
में नल-जन्म की कथा के रहस्योद्घाटन से नल की पहचान हुई है। नायिका 
का परीक्षण अ्रथवा 'दिव्य-प्रयोग” भी बराबर मिलता है। शीलादे! नामक 
किस्से में शीला को अपना सतीत्व प्रमाणित करना पढ़ा है। मत्री महता ने 
शीला को खोलते तेल में स्नान कराकर उसकी अग्नि-परीक्षा ली है | 
तेझ कद़्हाइ डाल दो बिग करो तैयार । 
उसमें सीला नहाले जब आये एतबार । 
आवे एतबार जरा मेरे सन को, 
पहुँची नहीं आच जरा उसके तन को। 
जो' करना येह काम मती देर ब्रगाओ, 
झब मूठी क्यू बातों को पेर चत्माओं। 
इसी प्रकार दूसरी परीक्षा एक कच्चे धागे में कबचा घड़ा बॉधकर कुए 
से पानी निकलवा कर की गई है | नायक परीक्षण में नायक से अभूत बात की 
आकाज्ना की जाती है | रेत से आटा दूर कराना, आततायी राक्षस को मार देना 
यथा निहालदे” में सुलवान ने दाने को मारा है, बदमाश व बिगड़े पाड़े 
को अनुशासित ( पालतू ) कर देना, आदि परीक्षा के जटिल प्रश्न होते हैं । 
दूत-क्रीड़ा भी एक घटना हे। राजा रसालू राजा सिरकप के साथ 
चौपड़ खेलता है ओर खेल में राजा सिरकप का सिर जीत लेता है। प्रति- 
हिंसा की भावना मी इन गायाओं में यत्र-तत्र मिलती हैं। किस्सा राजा 
रसालू? में राजा को अपनी पत्नी में अविश्वास हो गया है| उसे दड मिला 
है कि वह अपने प्रेमी के द्ृदय के मास को खावै | इसी प्रकार शीलादे! 
में महता" अपनी पत्नी शीला को बेंत मारता है ओर कमीनों की भाँति चेष 
घारण कराकर घर की छुव पर कव्वे उड़वाता है | 


घ. हरियानी लोक-गाथाओं का स्वरूप (विशेषताएँ) 
यहाँ इरियाना के लोक-प्रबन्धों का स्वरूप-विधान जान लेना भी समीचीन 
डोगा, जिससे साहित्यिक प्रबन्धों एवं महाकाव्यों से इनका भेद स्पष्ठ हो जाय | 
३. महता, राजा रिसालू का मंत्री हे जो (राजा) बढ़ा चल्निय्रा हे। 
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लोक प्रबन्धों की जो निजी विशेषताएं, मिलती हैं उनके आधार पर हमारे 
निष्कष निम्न प्रकार हैं “-- 

(क) लोक प्रबन्ध मोखिक रूप में प्रचलित हैं, लिखित रूप में नहीं । 

(ख) इनका कोई प्रामाणिक मूलपाठ नहीं है । 

(ग) ग्रबन्धकार अनाम एच अज्ञात होता है । 

(घ) लोक प्रबन्धो का सगीत के साथ अटूट सम्बन्ध होता है | 

(ड) ये स्थानीयता से युक्त होते हैं । 

(च) ये नीति, आचार ओर उपदेश से रहित हैं । 

(छ) इनमें उच्च टेकनीक का अभाव रहता है । 

(ज) इनमे टेक पदों की पुनराज्तत्ति होती है | 

(म) अघर आरम्भ होता है | (७07४५ 76९।ए078) 

(ञज) सवेग प्रवाह होता है । 
(क) मुख प्रचलित, लिखित नही 

लोक में प्रचलित इन किस्सो का रूप आरम्म से ही मोखिक रह्य है ओर 
ये शिष्य-प्रशिष्य परम्परा से एक से दूसरे तक पहुँचे हैं। एक गवेया किसी 
किस्से को रागता है । उससे कोई दूसरा गवेया गाना सीख लेता है और 
फिर उससे तीसरा सीखता है । इस प्रकार यह अटूठ परम्परा चलती रहती 
है ओर इस प्रकार लोक-प्रबन्धों का विकास होता रहता हैं। राजा रसालू?, 
“निहालदे?, पूरनभक्त', और गोपीचद भरथरी? आदि हरियानी लोक-प्रबन्ध 
लिपिबद्ध नहीं हैं। आजकल कुछ साधारण सी पुस्तकें इन किस्सो की 
अवश्य छुपी मिलती है | लेखबद्धता के अमाघव में यद्यपि लोक-प्रबन्ध पारखियों 
के अनुसघानकाय में कठिनाई होती है, किन्तु दूसरी ओर यह तत्व इन 
क्िल्सों, को विकासशील रखने में सहायक है । लिपिबद्ध होने पर लोक-साहित्य 
की अपनी विशिष्टता नष्ट हो जाती है । लिखित रूप प्राप्त हो जाने पर इन 
प्रबन्धों की दशा एक अवरुद्ध जलधार के सहृश हो जातो है | सिजविक ने 
एक बड़ी मार्के की बात कहो है कि हम किसों बैलेड को लिखकर उसका 
प्रायान्त कर डालते हैं ।१?? बस्तुत: कोई भी लोक-प्रबन्ध तभी तक इद्धि करता 
है जब तक वह अक्तरों के शिकजे में नहीं कस दिया जाता । 
खत. प्रामाशिक मूलपाठ का ऋभाव 

लक बात को समझ लेने के पश्चात्‌ यह सहज ही विदित हो जाता 
_<कि छोक अबन्चों के यूलपाठ मिल्कज़े कठिन होते हैं | प्रायः मिलते ही नहीं. .. 
«» केक सिजविक--- अप्लेल्ड वैद्ञेड! भूमिका । 
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हैं । जो वस्तु मुख परम्परा से चलती रही है ओर जिसमें नये-नये गायकों का 
योगदान मिलता रहा है उसका मौलिक एवं प्रामाणिक पाठ नहीं मिलता । 
जनता जब इन किस्सों को अपना लेती है और गाने लगती है तो वह उसकी 
सम्पत्ति हो जाती है और उसमें परिवर्तन एवं परिव्धन होने लगता है| 
मिम्न-मिन्‍न गयवैये इन्हें अपने अनुकूल बनाकर गाते हैं और इस प्रकार उसका 
मूलरूप लुप्त हो जाता है। इस विषय में प्रो० केर का मत यथार्थ है-- वस्तुत 
लोकगाथा एक काव्यात्मक कथा है जिसमें कोई भी विषय गाया जा सकता है, 
परन्तु गायक उस विषय को पूववत्‌ कदापि नहीं रहने देता |” फ्रेक सिजविक 
ने भी श्रोल्ड बैलेड” की भूमिका में यही मत प्रकट किया दें कि गाथा 
में परिवर्तन और परिवर्धन के लिए विशेष स्थान दे। अत' गाया का 
प्रमाणिक मूलपाठ मिलना कठिन ही नहीं अपितु असमव भी है । उदाहरण 
के लिए उत्तर भारत की लोकप्रिय गाया अआआह्हा? ली जा सकती है। प्रायः 
सभी प्रदेशों एवं जनपदों में जनता आल्ह्ा और उदत्त के पराक्रमपुर्णा वीर- 
आख्यानोां को बड़े चाव से सुनती है और इस गाथा का कोई एक पाठ नहीं, 
अनेक पाठ है । इस गाथा ने अपने जन्म-स्थान बुन्देलखड से चारों ओर 
फैलकर व्यापकता तो पाई परन्तु मौलिकता को तिलाजलि देनी पढ़ी । हम 
यहा प्रो० कैटरिज का मत उद्धुत करके इस बात को समाप्त करेंगे । उन्होंने 
कहा है कि “किसी वास्तविक लोक प्रिय गाथा का कोई निश्चित एवं भ्रन्तिस 
रूप नहीं हो सकता ।कोई प्रामाणिक पाठ नहीं हो सकता | उसके विभिन्‍न 
प्रठ हो सकते हैं परन्तु केबल एक दह्वी पाठ नहीं हो सकता |! * 


प्रबन्धकार (गाथाकार) का अनाम एवं अज्ञात होना 


लोक-रागों के विषय में यह पुरातन बात है कि रचयिता का नाम शुम 
रहता है | किस राग को किस रागी ने कब रचा, वह बतलाना कठिन है । यही 
कारण है कि आज इजारों रागों के होने पर मो हम उनमें से एक के भी 
रचयिता के विषय में निश्चय रूप से कुछ नहीं बतला सकते | इन गीतों के 
रचयिता अनाम एवं अज्ञात हैं। साहित्यिक महाकाव्यों की भाति इन लॉक- 
रागां का भी कोई कर्ता अवश्य होगा जिससे अपनी सुदृन्मण्डलो में बैठकर 
आनन्दातिरेक में इनकी रचना की होगी, परन्तु इन रामों को किस व्यक्ति ने 
१ आर्थर क्विद्वीर काउच “दि आक्सफोर्ड बुक आफ बैल्लेड्स””, भूसिका भाग । 
प्रो० केर सेज्ञ दि द्ररुथ इज्ञ दैट दि वैल्ेड इज इन झाइडिया, ए पोइटिकल्ल 
फॉर्म, द्विच कैन टेकअप ऐनी मैठर, एन्ड इज नॉट ल्लीव दैट मैदर एुच्र इट वाज 
विफोर ।”” २.  इगल्लिश एन्ड सक्रीटिश पापुलर बैलेड्स” भूमिका, एष्ठ १८। 


श्ष्ष् [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


रचा यह बतलाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है । कुछ ही ऐसे प्रबन्ध- 
गीत हैं जिनके रचयिता का नाम परम्परा से चला आता है--जेसे जगनिक 
का आल्हा आदि । 

हरियानी होली या धमाल आदि के रचयिता घीसाराम भ्ीपुरवासी का 
नाम प्रसिद्ध है ओर वास्तव मे कुछ होलियों की रचना उन्होंने की मी है। 
परन्तु अन्य हजारों धमाल ओर होली के गानों की रचना किसने की, यह 
बतलाना कठिन है | सच तो यह है कि इन रागियो ने अपने व्यक्तिगत नाम 
ओर यश की चिन्ता न करके जाति के लिए. अपनी प्रतिभा का उत्सगं किया 
है। इस अनामता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे लोग अपनी कृतियो के 
कारण लज्जा का अनुभव करते थे । इसका कारण एक यह हो सकता है कि 
वे अपने नाम व यश के प्रति इतने सजग नही थे, जितने आज के लेखक हैं । 
अग्रेजी के लोकगाथा मीमासक राब् ग्रेब्स का मत भी बिल्कुल ऐसा ही है। 
उन्होंने लिखा है कि “आजकल के वर्तमान युग में किसी लेखक का अज्ञात- 
नामा होना यह सिद्ध करता है कि वह श्रपनी कृति से लज्जित होने के कारण 
ऐसा करता है, परन्तु प्राचीन समाज में इसका कारण अपने नाम के विषय 
में लेखक की लापरवाही ही समझूनी चाहिए” ।? 


घ सगीत का अट्ूट संबध 


यों तो समस्त लोकसाहित्य ही सगौत की नींव बनाकर खड़ा हुआ है 
परन्तु लोक-राग और सगीत का साहचर्य अमिन्न है। सच तो यह है कि 
सगीत के बिना किसी राग के सुनने मे आनन्द ही नहीं आता । अंग्रेजी शब्द 
बैलेड के लिए. हमने जो राग शब्द का प्रयोग किया है वह इस स्थान पर 
साथंक हो गया है। बैलेड शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के बेलारे 
(59/976 > बलारे) शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ नाचना होता है। 
इस नाच, के साथ सगीत की भावना बराबर लगी चलती रही है | प्राचीन 
काल में यूरोपीय देशों में चारणों के द्वारा ठोल अथवा सितार बजाकर बेलेड 
गाने का वर्णन मिलता है । हमारे यहाँ भी रागी लोग (बेलेडिस्ट्स ) सारंगी 
आदि बजाकर इन रागों का आलाप करते हैं । वर्षाकाल में अल्हैत सदेव टोलक 
बजाकर ही आल्हा गाता है| गाने की गति ज्यों-ज्यों तीत्र होती जाती है, 'टठोलक 
बजाने की गति में भी वैसा शे परिवर्तन होता जाता है। राग के बोलों के चरम 
शिखर पर पहुँचते ही ठोलक भी इसी प्रकार तीवता पर पहुँच जाती है । 

इरियाना में जोगी लोग गोपीचन्द भरथरी, पूरन भगत, जसवत तथा 


$*खेंबटे ग्रेब्स--“दि इंयलिश बैल्ेड”ः भूमिका, पृष्ठ १२ । 
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राव क्शिनगोपाल आदि के राग सारगी बजाकर गाते हैं। जोगियो का अपना 
कठ और वातावरण के अनुकूल सारगी की मधुरिमा एक निराला आनन्द 
उत्पन्न करती है। सारगी उनका अनन्य साधन है। सारगी के साथ ही 
उनकी मारती मुखरित होती है और उसके बिना वह पशु हो जाती है। 
सच तो यह कि कुछ गीत वाद्य-यन्त्र की सहायता के बिना गाये जाने स 
अच्छे नहीं लगते | होली का गाना हरियाने मे बड़ा प्रसिद्ध है। इसे गायक 
मडली ढोल, दप्प, नगाड़ा, काज ओर घड़ियाल आदि बजाकर और नाच- 
नाच कर गाती है । इस अवसर पर मुख ओर वाद्य-यन्त्रों की स्वर-लहरियों 
एक विशेष प्रकार का समाँ बॉध देती हैं ओर श्रोताओं को विमोहित कर 
कर लेती हैं | कभी-कभी वाद्य-यन्त्र के अभाव में आमीण लोग मूसल आदि 
में घुघरू बाघ कर उसे खठका कर सगीत ध्वनि उत्पन्न करते हैं । चिमठा या 
चुटकी से भी काम लिया जाता है । इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोक- 
गीत एवं लोक रागों का सगीत से अभेद सम्बन्ध है । 


ड॒., स्थानीयता से युक्त 

यद्यपि लोक-रागों के गायकों ने किसी राजा, रानी तथा अमीर-उमराश्रों 
के श्राश्रय में रहकर इन रागों की रचना की है ओर उसमे ऐसे ही वातावरण 
के लिए उपयुक्त अवसर भी होता है तथापि रचयिताश्रों की अपनी निजी 
अभिरुचि और स्थानीय मान्यताओं के बल पर उनमे स्थानीयता आ ही जाती 
है )जो राग अथवा किस्सा जिस देश-विशेष में गाया जाता है अथवा 
प्रचलित है वहों का प्रादेशिक प्रभाव (रग) उस राग में आना अवश्यमावी 
है । जो राग बागड़ में प्रचलित है वहाँ को बातों का रग उन ढिस्सों में अवश्य 
रहेगा । निह्टालदे? में नरबरगढ के दाने के वर्णन में पूड़े और रोट आदि का 
वर्णन यहों के प्रादेशिक भोजन आदि से प्रभावित है। कहीं-कहीं स्थानीय 
ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी इन रागो में पाया जाता है । 


च नीति, आचार ओर उपदेश से रहित 

लोक-रागों में, मूल प्रद्मति रूप्र मे, नीति, शिक्षा, आचार अथवा उपदेश 
की कोई भावना नहीं होती । उनका मुख्य उद्देश्य कथानक की प्रवहण शीलता 
है और उनमे केबल सगोीत एव विषय-जनित रमणीयता पर ही विशेष बल 
रहता है। ये विषय प्रधान काव्य हैं। गायक अपने निजी व्यक्तित्व को राग 
में मिलने वाले किन्हीं पात्रों के साथ सम्पृक्त कर लेता है| यदि वह गायक 
ऐसा नहीं करता तो समकना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व पात्रों से मिन्न पड़ 
गया है और उसमे सस्कारिता आ गई है। हरियाना के लोक-रागों मे-- 


श्दर्‌ | हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्कः 


हरियाने के तीन प्रतिनिधि लोकरागों का विवेचनात्मक 
विस्तृत अध्ययन 


१. “निहालदे?” 

हरियाना रागों की भूमि है | यहा पर बड़े उत्तम-उत्तम राग जिनमें समस्त 
रागीय तत्व सन्निहित हैं, जनता के कठामरण बने हुए हैं। 'निहालदे? या 
(निहाल देवी! उनमें से एक बडा रोचक एवं महत्वपूर्ण राग है | इसे इस 
प्रदेश का महाकाव्य कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी। परन्तु यह साहित्यिक 
महाकाव्यों की भाति लिखित नहीं है । यह तो अलिखितरूप मे है और लोक: 
की जिहा पर बिराजता है | इसे रागी जोड़े के साथ सारगी पर गाते हैं और 
पावस में विशेषकर श्रावण में इसके गाने का उपयुक्त समय होता है। निहालदे” 
राग का कथासार इस प्रकार है «-- 


“कीचकगढ़ में महाराजा चकवाबेन के वश में राजा मैनपाल हुआ | वह 
पणिहार गोत्र का था। राजा मैनपाल के यहा दीघंकालोपरात एक पुत्ररत्न 
उत्पन्न हुआ जिसका नाम टोलकुवरः था। यही राजकुमार ढोला आगे 
चलकर अपने वैयक्तिक गुणों के आधार पर सुलतान और विशेषरूप से नर 
सुलतान” के नाम से विख्यात होता है। प्रारभ में यह बड़ा उच्छु खल एव 
उद्दडी था । इसी निरकुश प्रद्गत्ति के कारण उसे बारह बष का दसोटा ( देश 
निकाला ) मिला और वह घर छोड़ कर बुन में चला गया । 


जगल में मठकते-भटकते सुलतान को बाबा गोरखनाथजी मिले | गोरख - 
नाथ जी को प्रणाम किया ओर 'जोग” के लिए, उनसे प्रार्थना की | बाबा जी ने 
अ्रन्तद् ष्टि से देखा कि यह राजकुमार हे और इसे अभी जोग की आवश्यकता 
नहीं है | अतः उन्होंने बालक सुलतान के स/मने एक शत रखी यदि इन्द्रगढ 
में सात घरों से मिक्षा ला देगा तो उसे जोंग मिल जायेगा। वह भिन्षार्थ 
इन्द्रगट गया । उसी समय वहा का राजा केशवकाम व्वज ( केसोकमधज जैसा 
चारण उच्चारण करते हैं ) हाथी पर चढकर नगर का भ्रमण कर रहा था । 
भीड-भब्बड़ बड़ा था। हाथी के आघात से बालक सुलतान का भिक्षापांत्र 
टूट गया। बह रोने लगा। स्वय राजा ने उसे सभाला और राजकुमार 
जानकर उसे घमपुत्र बना लिया। राजा केसोकमघज का एक औरज पुत्र भी 
था | उसका नाम फूलकवर था। दोनों साथ रहते, परन्तु फूलकबर को 
सुलतान के प्रति सहज ईर्ष्या हो गई । 


« ईन्‍्द्रयढ में रहते हुए. सुलतान को छु- बर्ष व्यतीत हो गये | एक ५दिनक 


लोक-गीत | श्व्रे 


शिकार खेलते-खेलते वे दोनों भाई फेलागढ मे पहुँचे | वहां पर सुलतान का 
बड़ा आदर हुआ | दूसरे दिन घूमते-घूमते वहा के राजा मघ के जनाने बाग 
की ओर जा निकले । बाग मे राजकुमारी निहालदे? सखियों के साथ भूला 
भूल रही थी । मल्हार राग से वशीकृत होकर सुलतान ने अ्रपना धोड़ा बाग 
में कुदा दिया | यहीं सुलतान का पद्मनी निहालदे के साथ प्रथम मिलन 
हुआ । तल्पश्चात्‌ युन्नी के प्रस्ताव पर राजा मघ ने स्वयवर रचा और राज- 
कुमारी का विवाह सुलतान के साथ कर दिया । 


इस घटना से फूलकवर की ईरश्ष्यां का बाघ टूट गया | उसने सुलतान को 
इन्द्रगह छोड़ जाने के लिए कहा ओर उसने ( सुलतान ने ) फूलकवर के 
आग्रह पर नगर को छुः वर्ष के लिए त्याग दिया। “निहालदे? को वहीं छोड़ा 
ओर यह बचन दिया कि वह छुठे वर्ष की तीज को बारह बजे तक श्रवश्य 
आयेगा । फिर वह दक्षिण की ओर नरवरगढ चला गया । 


नरवरगठ का राजा ठोल थांजो राजा नल का लड़का था। उसकी 
पटरानी जैसलमेर के राजा बुध की लड़की मारवण थी जिसे मारू? भी कहते 
हैं।! आ्राधा राज ठोल के नाम था और आधा मारवाण (मारु) के । 
सुलतान ने मारवाण के अधीन चोकीदार की नोकरी कर ली | वह सम्मन 
बुज पर डेरा लगाकर रहने लगा । 


उस नगर में एक लोंकतापी दाना (दानव) रहता था । वह प्रतिदिन एक 
मनुष्य की भेंट लेता था । एक दिन सुलतान पहरा दे रहा था। उसी दिन 
सेठ रतन शाह के इकलौते पुत्र की दाने की भेंट के लिए. बारी आ गईं । 
सेठ शोक-विहल था | सुलतान ने अपने को बलि के लिए अपंण कर दिया 
और वह श्रेष्ठीपुत्र के स्थान पर दाने के यहा चला गया। दाने के साथ 
लोमइषंक युद्ध हुआ और सुलतान ने दाने को मार दिया। इस अलौकिक 
पराक्रमपूर्ण एवं लोकहितकारी कृत्य से प्रसन्‍न हो मारवाण ने उसे प्रचुर 
पारितोषिक दिया ओर अपना घमंश्राता बना लिया। अब सुलतान को 'नर 
सुलतान” अथवा बीर सुलतान? कहा जाने लगा | 
दूसरी बार नरबरगढ के प्रजा-पीड़क कुख्यात चोर "जानी? को पहरा देते 
हुए, सुलतान ने पकड़ लिया । राजा ढोल ने उसे प्राण-दड दिया, परन्तु 
सुल्तान ने जानी चोर को अपनी जिम्मेदारी पर बचा लिया । इस प्रकार 
उपकृत होकर चोर ने सुलतान से पगड़ी बदली ओर वे दोनों मित्र बन गये। 


१ राजस्थानी लोक महाकाव्य ढोला मारू? के नायक-नायिका भी 
ये ही महान्‌ आत्माएँ ढोला और मारू हैं । 
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एक पर्व पर सूरत बाबड़ी के स्नान के लिए मारवण गई ओर वहाँ उसने 
सुलतान की जय बोली" । बनजारे जो बाबड़ी का कर लेते थे, उन्हें खटक 
हुईं | बनजारा सरदार भीमसिह ने मारू से कर मागा और उसका डोला घेर 
लिया | सुलतान और बनजारे का डटकर युद्ध हुआ | बनजारा हार गया 
ओर उसने भी विजेता के साथ पगड़ी बदली | 


इस नरबरगढ़ में मारू के यहा रहते-रहते सुलतान को छुः वर्ष व्यतीत हो 
गये। निहालदे” के साथ किया हुआ करार पूरा हो गया। निहालदे के 
दूत सुलतान को खोजते हुए नरबरगढ पहुँचे । एक दिन वर्षा के समय वे 
दूत मारू के महल के नीचे खड़े थे ओर निहालदे के लोक-प्रसिद्ध परवानों 
( प्रेम-पत्रों) को पढ़ रहे थे । वस्तु-स्थिति जानकर मारू के स्त्री-सुलम 
कोमल हृदय मे चिर बियुक्ता निहालदे के प्रति दयाभाव जाग्रत हुआ और 
उसने तत्काल सुलतान को बुलाकर इन्द्रगठ जाने को कहा ? साथ ही तीजों 
के करार की स्मृत्रि करा दी | सुलतान अपनी प्रेयसी' के तपदीप के प्रकाश 
में मजिल दर मजिल ते करता हुआ इन्द्रगठ पहुँचा। निहालदे अपनी 
प्रतिशा के अनुसार चितारूढ हो गयी थी। सुलतान ने यथा समय पहुँचकर 
पद्मिनी निहालदे को चिता से बचा लिया और फिर वे दोनो सुखपूर्वक राज 
करते रहे । 


उधर नरवरगढ से सुलतान के चले जाने पर महाराजा ठोल को माखण 
के चरित्र पर सदेह उत्पन्न हुआ | उसने माखण से आग्रह किया कि वह 
सुल्तान को भात भरने के लिए बुलावे * । नारी की मयांदा दाव पर थी । 
माखण का निमत्रण मिलते ही सुलतान अपनी घर्म बहन के यहा भात भरने 
गया। यह भात जैपा वर्णन किया गया है, पोराखिक भात ( नरसी भक्त के 
भात) से भी बढठ-चढ कर था। इस प्रकार सुलतान ने नारी-मर्यादा की 
रचा की । 


इस लोकराग में लोक महाकाव्योपयोगी सभी तत्वों का बड़ी कुशलता के 
साथ निवांह हुआ है। कार्यशीलता” तो इस राग का प्राण बन्नी हुईं है । 
समस्त कहानी आधद्योपान्त सघरपूण कार्यों का ही परिणाम है। ' 


4. इस स्थान पर सुलतान में देवत्व की भावना का आरोप लोकवार्ता- 
कार ने कर लिया हे। २. इस स्थल पर नारी-परीक्षा की बात आई है, परन्तु 
शर्ते का रूए संयृत्र, मर्यादित और कोमल रहा है। इससे सुल्तान और मारू 


के चरित्र को उज्ज्वलता ही प्राप्त हुई हे | 


लोकन्गीत | 7-२ 


चरित्र-चित्रण के दृष्टिकोण से यह काव्य साहित्यिक महाकाव्यों की कोटि 
का है। सुलतान, निहालदे, मारवण, फूलकवर, जानी चोर और बनजारा 
भीमसिंह आदि सभी चरित्रो का क्रमिक विकास हुआ है। नायक सुलतान 
का चरित्र प्रारम्म की 'जलकलशतोडन? क्रिया से लेकर दानवबध आदि 
अदभुत कार्यो की प्रणाली से ही विकसित हुआ है | सुलतान का चरित्र स्व 
सहश है जो विपदानल में तपकर समुज्ज्वल हुआ है | उसके चरित्र में दया, 
दाक्षिण्य, क्षमा आदि मानवीय गुणो की व्याख्या बड़ी ईमानदारी के साथ 
लोक-कलाकार ने की है। प्रकृति ने सुल्तान को गगा से पावनता, सू् से 
भासवरता, हिमाद्रि शैलश्ग से उत्तुगता, घरा से सहनशीलता, कर्ण से दान- 
शीलता और कृष्ण से सुहृदयता उधार लेकर मानो निर्मित किया है ! 

“निहालदे' का चरित्र भी पर्याप्त मात्रा मे विकसित हुआ है। नारी-चरित्र 
के उत्तम गुणों का विकास वियोगावस्था में होता है । निहालदे के पावन प्रेम 
अनन्य लग्न, तपस्या और सतोत्व साधन का सुग्रवसर त्रिग्रयुक्त स्थिति में 
मिला है। उसके चौरासी ग्रेमालेखों मे नारी-जीवन के स्व॑पत्षों का सागोपाग 
वर्णन हुआ है | पक्ति-पक्ति मे नारी-हृद्य की कोमलता एवं कातरता मॉकती 
प्रतीत होती है । अत में अपनी परीक्षा के समय गुप्त जी की यशोधरा की 
भाँति “आयपन्न दे चुके प्रतीक्षा अब तो मेरी बारी है ।” 'कहती हुईं चितासोन 
हो जाती है । यह तो लोककलाकार की सुखात प्रद्गति का परिणाम है कि 
सुलतान ने यथासमय उसे जीवित बचा लिया | फिर उसने महाकाव्य का 
नाम निहालदे रखकर नायिका के चरित्र की महानता का परिचय दिया है ।* 
अन्य पात्रों के चरित्र भी इसी प्रकार बराबर विकसित हुए हैं। 


कहानी में स्थान की एकता का निर्वाह नहीं हो पाया है। ऐसी शोय एवं 
प्रेमचूर्ण साहसिक कहानियों में स्थान की एकता का निर्वाह आवश्यक भी 
नहीं है और सभव भी नहीं है | साहस प्रदर्शन के लिए. नायक को स्थानान्तर 
में जाना पड़ता है| परन्तु जहाँ का जो वर्णन आया है वह अपूब रोचकता 
लिए, हुए है । 

कथा का उत्स लोक-राग के लिए. पूर्णतया उपयुक्त है। लोकनरामों की 

१ हमें अपने तीन पाठो (वरजन्स) में से एक पाठ से यह विश्वास 
प्रचलित मिला है कि एक बार राजा मघ की पत्नी को (निहालदे की माँ को) 
पावती जी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी पुत्री बड़ी पतिन्नता होगी और, 
यशवती होगी । पाव॑ंती जी के वचनों के कारण निहालदे? ही कथा का नास 
पडा है । 
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कथा (थीम) सदैव लोक-प्रचलित एव लोकप्रिय होनी चाहिए । “निहालदेः 
राग हरियाना प्रदेश का एक सर्वप्रिय किस्सा है जिसे यहाँ का रागी बडी 
शान के साथ गाता है और यहाँ की ग्रामीण जनता बड़े चाव व रुचि के 
साथ सुनती है। यह राग यों तो उत्तर-प्रदेश और राजस्थान मे मी दूर-दूर 
तक प्रचलित है, परन्तु जो महत्व 'निहालदे राग? को हारयाना में मिला हे 
वह बड़ा विशिष्ट है।राजस्थान के असिद्ध राग 'ढोलामारूः को हरियानी 
लोक-कलाकार ने बड़ी खूबी के साथ “निहालदे? में अन्तहिंत कर अपने 
ज़ातीय राग निहालदे की उच्चता प्रमाणित कर दी है| राजस्थानी राग 
टोलामारू हरियानी राग निहालदे का एक प्रासगिक कथा मात्र होकर आया 
है। परन्तु ऐसा करने से कथा-निर्वाह मे एक बड़ी भारी त्रुटि आ गई 
प्रतीत होती है| लोकरागी नरबरगढ़ मे सुलतान को ले जाकर एकदम 
नरबरगठ का ही हो गया है। उससे ऐसा अनुभव होता है, मानो पहिली 
कथा से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है| फिर कहीं छः वर्ष के एक 
दीघकाल के उपरात उस कथा को सप्रक्त करता है। इस बीच, जहां सुलतान 
के चरित्र का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, वहा निहालदे उर्मेला की भाँति 
'प्रासाद के शुक-सारिकाओं से ही बोली-चाली है । 

लोकरागी ने दढोलकेंबर” का युगल" (जोडा) दिखाकर कुछ सदिग्घता 
अवश्य उत्पन्न की है, परन्तु समनामता से मारवण की परीक्षा का अच्छा 
अवसर मिला है| यह जानकर कि इस दानारि प्रतापी चौकीदार का नाम भी 
ट्रोलकेंबर” है, मारवण उसका नाम बदलवाकर 'सुलतान' रखती है और उसे 
अपना भाई बना लेती है। 


इस लोक महाकाव्य मे लोकवार्ता के अन्य तत्व--सत-साधुओं की महिमा, 
पगड़ी बदल मार, नायक की परीक्षा, दानाबध, सतीत्व परीक्षण अथवा दिव्य 
प्रयोग, तीर्थ इत्यादि पर युद्ध आदि सभी मिलते हैं और यहाँ इन सबका बड़ा 
सुन्दर योग हुआ है । 


यह लोक-राग इतना विशद्‌ है कि एक अ्रच्छा नायक पूरे आावण मांस 
गाकर ही इसे समाप्त कर सकता है। इसे पूरा लिपिबद्ध किया जाये तो 
'ढोलामारू? की भोंति एक बृहद्‌ ग्रन्थ का निर्माण हो जाये | परन्तु यह एक 
एथक खोज का विषय है। हम तो यहाँ 'राग निहालदे” के कुछ सरस अंश 
ही दे रहे हैं। 


०. ** सुल्तान का जन्म का नाम भी ढोलकवर” है और नरवरगढ के 
संदासजा का नाम भी 'दोलकँवरः है। 
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सुलतान केलागढ मे राजा मघ के महिला-उद्यान में पहुँच जाता है ' 
मालन उसके इस व्यवहार पर रोष प्रकट करती है | सुलतान अपने क्षत्रियत्व 
की दुह्ाई देता है -- 
बाग जनाना बेटी कूले राजा मघमान” की कवर निहाल । 
बेरा पट जा राजा मधमान ने तने देगा सूलो पर टाग। 
हट के बोला पोत्ता बैन का सुण री मालन सेरा एक जुभाब । 
में छुटरी जन्म का चालू छुतरापन की चाल । 
छुत्रो के छुतरापन चार । 
तेगा बाघू रण चढू नाजों पीठ दिखा। 
सूभर * घोड़ी ना चढ़ परधन समस्ूू धूल समान । 
पर तिरिया ने साता कहू, बिना राजपूत की ते व्याह कराऊं तीन तलाक ॥। 
पर-पुरुष को देखकर निहालदे? भी बाग से भागती है| परन्तु हरी दूच 
में उसके बिछुए खो गये और गारा में पायजेब रह गई । वह हृढने लगती 
है | इस बीच, सुलतान उसके समीप पहुँच जाता है 


आडी धोडा राजा ने दे दिया, सिर पर रख दी पचरग ढाल । 
घृगट खोला लाल कमान से, हंस हंस फूल्की कवर ने बात । 
केबर | बाबल * दिनेंदो*, के निध॑न तेरा बाप । 

के तने ब्याह कर उठ गया चाकरी । 

के व्यापा नहीं सब तन काम | 


<तिहालदे? का गाना 


बेटी बोली मधरजपूत की सुन घोढे के तू असवार । 
नावर बाबत में दिनंदी, ना निधेन सेरा बाप । 
नामनन्‍्ने ब्याह के उठ गया चाकरी, 

सेरे व्याप रहा से सब दन काम । 

थे” भौरा मैं तिरी केतकी, तू घुरख मैं तिरी नार। 
एक बार आगा छोड़ दे, में मिल आऊ अपने मा बाप । 
पोता बोल्ला चकचे बेन* का सुन रंगभीनी राजकंआर । 
मैं रहूं पराया ओलंगी*, आटा कहिए सेर उखाद। 


१ केल्लायड़ का राजा सघ है ओर मान उसका छोटा भाई है 
२. गासिन । हे पिता । ४. तुच्छु । ६ थें, तू , तुम, आप । ६, राजा मैन' 
का पिता ओर सुल्तान का पितामह | ७ नौकर । 
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मतना डूबे देखके लभेस" ने, म्हारा तेरा ना निभाहो* । 
और कुवर से बचना सर लियो, तेरा बाबल देगा व्याह । 
>८ »< ञ 
मर यो तेरा घोडा, जलयो' तेरे कापडे, अमर रहो तेरे सब हथियार | 
में भूखी तेरे रूप की लाहे की गरजू हरगिज्ञ नाह । 


व्याह का गीत 


दिया ढुडेरा? केलागढ़ से, नगर के ब्राह्मण लिए बुलाय । 
बेद पढ़ें चोरी रखें मन्र कहे सुधार | 
रतन जडा के खम धरे बेदी दह रचाय। 
मत्र ते वसन्द्र" जगावते अपना कर्म रहे दरसाय। 
पहले फेरा दिया निहात्व ने सोने के चकले कर दिये दान । 
दूजा फेरा दिया .निहाल ने कंज़र करे राजा ने दान । 
तीजा फेरा दिया निहाल ने आधा दे दिया केल्लागढ़ का राज । 
आगे ते पाछ्ठे करे जू धरा पीठ पर राजा ने हाथ | 
साथो फेरे दिये सुल्तान ने राजा ने जोड़े दोन्‍नो हाथ । 
कूडा गेरन दाखी दहई, तेरे मन्द्रो४ की पनहार। 
दावन' लाओ राजा आपने, जती सती का हुवा मिलाप । 


सुलतान की शिकार खेलते समय फूलकबर के साथ कलह हो जाती है 
ओर फिर वह इन्द्रगढ को छोड़ देता है -- 
पोता बोला चकचे बैन का, सुन रंगभीनी राजकवार । 
हेडा” खेलन में गया, तेरे फूलकवर देवर के खाथे । 
मिंडी मे बिगढ़ी फूलकंवार से, मैंने अनजल की दे दी तीन तलाक ॥ 
जल का लोटा धर दियो, म्हारी तेरी नेक झुकार । 
१५ र् ५ 
बेटी बोली मघ रजपूत की, सुण साजन मेरा जवाब । 
 जैथे चाले चाकरी, धण< ले चल अपने साथ | 
धूप पडे जित होजा बादुली, करती चाल तैने छा । 
जित तेरा डेरा होगा चोका करू शिताब्‌ । 


$« खिबास, भेष । २. निवोह। रे. सुनादी कराना । ४७. अग्नि 
(विभावसु, वेश्यतर)। * मन्दिर, घर । ९३. दासन, पंल्लो त ७, शिकार । 
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करू रसोई सोध के, अचले से ढोलूगी ब्याल। 
जे साजन तू सो जा, डेरे की रहर्जा चौकीदार । 
>< 4 ९ 
पोता बोला चकवे बेन का, सुन रगभीनी राजकुवार | 
गेला राखे काजर पेरने", गेला राखें चारण भाट। 
मैं बच्चा रजपत का, रहारे रेकारे की गाल। 
इब सेरा गैला छोड दे, प्यास्से की चाली जा से जान । 


कद निकलू इन्द्रगढ़ के राज ते, जब करूंगा अन्न जलपान । 
»< » »८ 


बेटी बोली मघ रजपूत कीं, सुनले साजन सेरा जुआब। 
जैथे चाले चाकरी, म्हारे केल्ागढ में तू ले चाल । 
मेरे भाई बजावें देरी नोकरी, मेरी भावज रहे तेरी ताबेदार । 
राज दिया मेरे पिता ने, उन गावो पर करियो राज । 


सेरी माता आदर तेरा करे, तेरे सिर पर फेरे हाथ । 
५८ »< श्र 


पोता बोला चकवा बैन का, खुन रगभीनी राजकुंवार । 

सुसराड के बसने नासदों का कास। 

घोडे का दुबागा छोड़ दे, प्यासे की घल्ी जा से जान। 

जित मेरा दाना पानी ले चले, रब ठाडे के अखत्यार। 
> 


है २५ 
बेटी बोली मधघ रजपूत की सुन साजन मेरा जवाब । 
खेती करें घर रहे, सब से भले किसान। 
चंगाले ले बाददा, खेती कर अर खाय। 
चरखा ले दे रागला, पीदी लाल गुलाल । 
तकवा लेंदे बीजल सारका, रेसम माल बठाथ। 
सूत हजारी कात दूँ, टाकू ठाक बिकाय। 
काव बना हूँ थाने डोरिया, घोड़े का चाले दाना घास । 


>< 2 ५ 
पोता बोला चकवा बैन का सुन रग भीनी राजकुवार । 
त्रिया काठा * खायगे तीन जन, नाई, माली ओर कलाल। 
काठा खाऊंगा तेग का जो. महारा रुजगार। 
घोडे का दुबागा छोड़ दे, मेरी पिछली ले ले नेक झुहार $ 

»< +< ५ 

१, डोम आदि नीची जाति । २. कमाई । 

५६ 


धस्प्द 
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बेटी बोली मध रजपूत की सुन सेरा राजा मेरा जवाब । 
घोडो दूभर भादुवा, भेंसी दूभर जेठ । 
राडो दूसर रडेपडा, विधवा दूभर पेट । 
राड लुगाई ऊजड खेंडे, तल तख जाभो कोय । 
जै चाले थे चाकरी, धण का कर दे दुजा भेस । 


निहालदे ने तपस्विनी का वेष घारण कर लिया और सुलतान चला गया। 
वह नरवरगठ में सम्मनबुज पर रहने लगा । 


दाने के साथ युद्ध 


दाना देखे ध्यान घर, बल भेंट नहीं पाहे । 

जब दाने ने मारी धर के ललकार। 

बावन गज का ऊचा बना, छुत्तीस गज का दिया विस्तार । 
सेंट दैन ते रह गया ढोला हो गया निपट गंदार । 
मैं बड जाऊंगा नरवरगढ़ में खा जाऊंगा कहें हजार । 
पोता बोला चकवे बैन का, सुन भई दाने मेरा जुआब। 
क्यू जाता है नरवरगढ में, किसने दह तेरी अकक्‍्कल मार । 
मैं आ रहा तेरी भेंट में, कर ले जो कुछ तेरे अखत्यार 
मलखाडे में छुत्री कूदता दाने ने मारी किलकार। 
युद्ध होने लगा नरवरगढ़ मे, आधी से ढल गई रात । 
सूरज का बल सुलतान में, दाना दिया राजा ने ढाय । 


एक दिन सूरत बावड़ी के स्नानें पर बनजारा भूमसिंह मरवण के डोले 
को घेर लेता है ओर उससे अनुचित प्रस्ताव करता है :-- 

जब बोला बंजारा भीमसिह सुन रगभीनी राजकंवार । 

के लिकड़ी धरती ने फोड़के, के किन घड दी सुघड सुनार । 

मोंका लांगेगा तेरे परचा पिछुवा पवन का मुद्-तुढ़ जा गोरा सा गात । 
आजा चढ़ादूँ घोंडे की पीठ पै, टाडे! बेठी हुकम बजाय । 

सत्तर बंजारी टॉडे में और सें, सबकी कर दूँगा सरदार । 

मूढ़े का ढूँगा बेठणा, खाणे को दूँगा नागरपान । 

अरसठ तीरथ हिन्दु के न्हाणए के, सारे करा दूँगा स्नान । 


पथ, २९ रे 


00७७ रााााााणााााााणशणणनममा»णणाणााााााआ 5 इइइइइक कु जल, आजकल बल क 


«५ $ ठाडा--छावनी, कैरेवा । 
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डोले मे बोली बुध की मारवण, सुन बनजारे सेर" जवाब । 

खूटे गाडत तेरा दिन गया, बैल बाघते बीत॑ रात | 

पेट भरे तू बध्या बैल सा, के जाणे राखिया की सार । 

में राणी हूँ ढोल की, बहुत' बुरा सेरा भाई सुलतान | 

जै ब्योरा हो जायेगा सुलतान ने, तन्‍ने नहीं देगा नरवर से जान । 

दाने सरीके छोकरे तेरा क्या उनसान ।। 

> >९ ५८ 

जब बोला बजारा भॉंवसिह, सुन रगभीनी राजकुंवार । 

मैंने काशी लूही, काश्मीर, लूट लई गढ गुजरात । 

भावल्लपुर के लूटे फूलडे, टिमलीगढ़ के मारे सरदार । 

इन्द्रढग तोडा, कैलागढ़ के लूटे संघ अरमान | 

तुरल्गढ़ आया तोड के दोपहर लूटे बुध के बावन , बजार। 

डोकर में तोडू इस नरवरगढ़ ने, इस ढोला का क्या उनमान । 

गिनगिन ढा दूँ किले के काँगरे, पकड़ संगा लूं नर सुलतान । 

इलवा ' बंजारे ने मत ना सममिये, कर ले ल जब हूँ सून्द्यान । 

५< >८ ५८ 

डोले में बोली बुध की मारवण, सुन बंजारे सेरा जुआब । 

खंका का रामण मत बने, मेरे साई ने राम अर लछुसन जान । 

सुथरावाल्ञा कंस सत बने, मेरे भाई ने गोकुंलवाला क्विरसन जान | 

कंती के पडवा जैसा मत बने, मेरे भाई ने हिमालय जान। 

पाचों पडवे हिमांलय गलगे, यूं गालेगा तुझे सुलंतान। 

गली गली में रल जागा तेरा डागरा घर-घर बिकजा काक्षर नून । 

सत्तर बजारी हांड* तेरी मांगती मेरे नरवरगंद के समंघ 3 बजार । 

जिया चाहे तो डढोले का घोरा * छोड़ दे मत मिरडां* के छाते डाले हाथ । 

बजारे और सुलतान का युद्ध हुआ | बजारा हार गया और उसने 

» सुलतान से पगड़ी बदली | 

दूसरी ओर तपरिवनी निहालदे ने प्रेम की पीर ओर वेदना से भरे परवाने 
जो भीतर से सुलगते, हृदय से उछलते ज्वालामुखी को ज्वालजिट्ा समुदाय 
जैंसे हैं अपने दूतों के द्वारा नरवरगढ मे भेजे | परवानों की सख्या चोरासी 
है परन्तु हम यहाँ के केवल दो परवाने नमूने के तौर पर दे रहे हैं --- 


१ दुर्बल, हल्का, हीन। रे, घूसना। हे. बीच में। ४ सम्रीपता | 
* उतेया। 


। 
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१. बाचे परवाना बुधकी मसारवण, लिख के भेजे पतिसरता नार । 
नगर सुरंगा"” हबेलीयं, हेली' सुरंगी साहूकार, 
धन सुरगा घरम तै, न्‍्यत उठ आये मागणहार, 
कुआ सुरगा मीठे नीर का जिसपे आयें नाजक पणिहार, 
खेत सुरगा चगे धोरिया ऊचे डोले डूगें क्‍्यार, 
बगढ” सुरगा छोटे बालक बहु सुरंगी बड़ परिवार, 
बेटी सुरंगी अपये बाप के दिन तीज्या के बड त्योहार । 
में नहीं सुरगी कंवर निहालदे घर को नही मेरा भरतार | 
तेरे पे हो तो भेजिए मुझ दुखिया का भरतार। 
नहों जल के मरूगी तरणी* तीज ने तेरे नरवरगढ पे चढ जा भार । 


८. «५ ५८ )८ 
२ बांचे परवाना बुध की मारवण, लिखके भेजे कंवर निहाल 
चिढ़िया ने छाये आलणे बुंगला ने छाये हरियल डाल । 
हँंसा ने समन्‍्द्र दालिए कंजा ने दाये परबल ताल । 
चंदा छाया काली बादली जोबंणं ने छाली कवर निहाल । 
ओर घणेरी मारू के लिखू आज भरे समनन्‍्दर ज्यू उठें काल । 
ज़क्क के मड़ूंगी त्रणी तीज ने तेरे पै हो तो बालम ने घाल* 
मारवण वस्तुस्थिति जानकर सुलतान को इन्द्रगठ भेज देती है। उधर 
सुलतान के चले -आकने परए+ लोक चर्चा करते हैं ओर मारबण के चरित्र को 
लाछित करते हैं । मारव॒स' अ्राक्लेसबक की दृढता प्रमाणित्र करते के लिए 
इन्द्रगठ भात का निमत्रण मेजत्ी/हे ५-- कर 
बुध , की. बोजक़ी! ऋर्ण।+ सुखिय्रे छुतरी ऋपफ्रदारीी बात | 
जिस दिज्न ग्रया. था नर॒वरंगंढ़ छोड के दिनते होगी रात | 
बात्यस ते दावों बंध्या बुध बाबल"* ते गया सिलाप। 
तालने देसे नरवर की सेदनी* मेरे पे धरे से मनसा पाप । 
नरवरगढ़ में करिये ऊजली रख के जदये बाहण की आब। 
घन का घाटा से नहीं आधा तपे से मेरा राज । 
ओर घणेरी के कहूँ बोह्की मारे सेरा, सिरका ताज । 
जल्‍दी आजा पट॒टे घरम के ज्यचब आचबैगी बाल्यस के साच । 
देर,घड़ी की मत करे आवण आती होरी से बरात॥ 
५ 
। $ इल्ेल्ीए हवेली का बहुत्रचन । २. हवेली । ३. नित्यम्रति । ४ नीचे, 


श्कीख | ४, आगन ६, पवित्र, तारनेवाली । ७ सेजना, पहुंचाना 
रू पिता। ६, अजा। 
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पोता बोला चकने 'बैस का कीचकंगढ़ का था परिद्वार” 

पहला मिखले * भाई बेगचंद तेरे पीहर ते आ रहा परवार | 

दूजे मिणले कमधज के फूल ने जानी मिणले पगडी का यार । 

बणजारा मिलले भोससिह रतना मिणयले साहूकार। 

गोधू मिणले बावला जोगी की माया अपरम्पार। 

आवन गठढा के मिलन गढपति सने सिणशन की कर दे ठाल | 

आखिर ने कट्टिए हू तेरा औल्ंगी नरवर के जाणे नर अर नार ॥ 
>< )< ५८ 


पट्टे चढा था पोता बेन का बावन गठाँ के राजे लार” । 

राजी होगी बुध की मारवण मिणती का ले लिया थाल | 

ऊऋककुक मिणती कर रही पाणी पीवे थी बार उबार । 

चोवा चिस्म की उढादी चुदडी नोलख पहरा दिया हार । 

बावन डिब्बे दे दिया न्‍यारी न्‍यारी किस्म के सिगार । 

हीरे मोती दीने बहुत से बावन भरे सोन्‍्या के थाल । 

बावन धोड़े दिये पाणीपते* झोर किस्म के अन्नत अपार । 

बावन करहे” दिये पुंगुल्न देस के ओच्छी गोडी लम्त्री नाड। 

ब(वन हाथी दिये बगडोर के होदें भरे थे पन्‍ने जुहार । 

बावन गाडड़े कपड़ां के दे दिये कासन बतन बेशुमार। 

बावन छात्र नौ नौ किरोड के छुतरी की होंदी: जय जयकार । 
२. गूगा ह 

सतवीर गूगा के चारित्रिक आख्यानों के बिना हरियाने के लोग-राग 
अवश्य ही अधूरे रह जायेंगे | गूगा की पूजा इरियाने की सभी जातियों मे 
मिलती है | यूगा की समस्त कथा एक सदिग्ध आवरण में छिपी है। इसमे 
ऐतिहासिक तथा धार्मिक तत्वों का अनोंखा सम्मिभ्रण मिलता है। गूगा 
विषयक कथाओं का जो रूप उपलब्ध है वह एक सम्प्रदाय ( ७पा: ) 
के रूप में है।विशुद्ध धार्मिक भावना उसमे नहीं है। गूगा के उपासक 
उपास्य की न तो आध्यात्मिक अ्रमिप्राय से पूजा करते हैं न बे मुक्ति तथा 
निर्वाण की याचन्य करते हैं ओर न वे मगवद्‌-दशन की अमिलाषा से उसके 





१ सलतातन का गोत्र परिहार है । २.यह मिलने के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
३. जानी काम का चोर। ४० नौकर | £ साथ । ६, दरयाई, पानी पर तैरने 
बाले । ७ ऊंट। ८, होती है । 
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ज्य्के 


द्रबार में जाते हैं। उसकी समस्त मान्यता धरने! याचना तक है। भक्तों 
को विश्वास है कि गूगा के प्रसाद से सतान एवं घन-धान्य मे वृद्धि होती है । 

हरियाने की जनता गूगा को कई नामों से युकारती है। कोई गुरु गूगा? 
कहते हैं तो कोई गूगा पीरः और 'जाहर पीर” के नाम से अपने इष्टदेव को 
स्मरण करते हैं। इसका एक नाम बागड़वाला? भी हरियाने मे प्रसिद्ध है 
जो इसकी जन्मभूमि" के आधार पर इसे मिला है। इन नामों मे से दो 
नाम जाहर पीरः और गुरु गूगा? विशेष व्याख्या चाहते हैं। लोकवार्ता 
विशारदों मे इन नामों को लेकर बड़ा वितर्डा चला हुआ है| कई प्रकार की 
वैविध्यपूर्ण अटकलें विद्वानों ने लगाई हैं, परन्तु श्रभी भी यह खोज का विषय 
बना हुआ है । 

संप्रथम “गूगा? शब्द को लेते हैं । कई विचार इस ओर व्यक्त किये गये 
हैं। एक मत, जो अधिक प्रचलित है, गूगा के जन्म-सबंधी कथा को आधार 
मानकर चला है | गोरखनाथ जी ने रानी बाछुल को गूगल दी थी और 
ओशीर्वाद दिया था कि तेरे घर एक ऐसा अवतारी पुत्र होगा जो घर-घर 
पूजा जायेगा | इसी गूगल? से उत्पन्न होने के कारण पुत्र का नाम गूगा 
पढ़ा और गूगल < यूगआ <_ गूगा की प्रक्रिया मे होता हुआ इस रूप में आया 
है। ऐसे विश्वासों एवं मान्यताओं के आधार पर आज भी नाम रखे जाते 
हैं। परन्तु निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि गूगा नाम का क्‍या 
आधार होगा | डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का सुझाव है कि मध्यकाल मे जो 
गायों की रक्षा के लिये प्राण तक देते थे वे गोगा कहलाते थे और इस प्रकार 
वे गोग्रह (गोरज्ञषक) शब्द से ( गौप्रह < गोग्गह < गोगञ < गोग्गा < गोगा) 
इसका सबंध स्थापित करते हैं।* इस स्थापना में गूगा के चारित्रिक गुणो की 
मान्यता दी गई है। गूया ने फीरोजशाह (द्वितीय) के हाथ से असख्य मौओो 
की रक्षा की थी यह इतिहास-प्रसिद्ध है । परन्तु इस प्रकार का नाम गूगा का 
प्रारंभिक नाम नहीं हो सकता । वह तो पश्चात्‌ को मिला प्रतीत होता है । 
हरियाने में किसी हठी एवं उदर्डी बालक को माताएँ अरे गृग्गा रहणदे” 
कहकर निषेध करती हैं | गूगा के चरित्र में भी अर्जुन की भाति "न दैत्य न 
पलायन? दो विशेषवाए थीं। परन्तु यह भी रूपकात्मक चारित्रिक व्याख्या ही 





3. यगूगा का जन्म ददरेरा नामक गांव में हुआ था जो इस समय 
बींकानेंर जिल्ले के परगाना राजगढ़ में है। बीकानेर राज्य को बागढ़ कहा जाता 
है। बागड़ शब्द गुजराती भाषा के बगढ़ा! से सिज्ता हुआ है और जिसका 
' ऊँथे जंगल होता हे । २ भारतीय साहित्य” अक एप्रिल १६५६ पृष्ठ ३२। 
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है जो उसे सहसा नहीं मिली होगी | अत. 'गूगा? शब्द का इतिहास अभी 
अनुसधेय ही बना है | 

गूगा ने अपने जीवन में अनेक दिव्यतापूर्ण काय किये थे | इन्हीं 
अलोकिक ऊझत्यों के कारण उसकी 'घोक” (पूजा) चली और जात लगने 
लगी । पीएरः की उपाधि भी गूगा को ऐसे ही कारणों से मिली है | एक 
नोश्लोकी गुटका में जिसमें गूगा की कथा सक्षेप में वर्णित है, अंतिम चरण 
इस प्रकार आता है जाहर-पीर मरद अवतारी जगजीत पीरी पाई |!” वास्तव 
मे दुष्ट सहारने से गूगा को पीरी प्रास हुईं है। हमारे साके? में भी पीर! शब्द 
अवतार अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।गूगा को जब शाही हमले? की सूचना 
मिलती है तो वह त्रिलोकी नाथ के यहा अरज करता है और पू्वेयुगों की 
भाति वीरत्व” मागता है । 


पहले पैरे बणया पीर में परतपाल ना पाया । 

दूजे पैरे बणया पीर मैं परसराम कुदवाया । 

तीजे पैरे बणुया पीर मैं जलमेधा के भवर जद्दार जलस ले आया । 

चारू जुग में सम्बत करदे सरण तुम्हारी आया | 
गूगा को हिन्दु और मुसलमान सभी मानते हैं ओर पूजते हैं। मुसलमान 
, उसे 'गूगापीर” कहते हैं और हिन्दू गूगावीर” गायों की र॒ुक्षा करने के कारण 
एंव मुसलमानों को हराने के कारण यूगा वीर पूजा” के अधिकारी हो गये हैं । 
पीर और बीए! शब्द का सबध भी है। पीर शब्द वीर शब्द का चूलिका 
पैशाची रूप माना जाता है | अतः युद्ध विजेता गूगा वीर ही जगजीत कर 
पीर! बन गया है। 

जाहर पीरः गूगा का एक विशिष्ट नाम है। इसे जाहिर पीर भी 

कहा जाता है, जिसका अभिप्राय यह होता है वह पीर जो अपनी कला व 
करामात प्रकट (जाहिर) दिखा दे और जो अपने भक्तों को तत्काल परिचय दे | 
जाहरपीर के जागरण में भक्त पर जब देवता का आवेश हो जाता है तो वह 
भक्तों की परिचय देता है। अतश इसे जाहर (जाहिर) पीर कहते हैं। कई 
विद्वान इसे जदरपीर कहते हैं अ्रथांत्‌ जहर (विष) का देवता | यह कथा है 
कि गूगा का सर्पों पर विशेष अधिकार है ओर उसके भक्त सर्पद्श से कमी 
पीड़ित नहीं होते | एक मत में जाहर का सम्बन्ध जुकार ( लड़ाकू, योद्धा) से 
जोड़कर योद्धावीर अथ किया गया है। अतः भक्ति क्षेत्र के मूलमत्र “जाकी 
रही भावना नैसी, प्रभुमूरत तिन देखी तैसी” के आधार पर गूगा के मक्त 
अपने इष्टदेव में विविध गुणों का दर्शन कर उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। 
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गूगा' की पूजा पजाब, हरियाना, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे 
दुर-दूर तक प्रचलित है | हरियाना मे उसके विषय में जो कथाएँ मिलती हैं 
उनका निष्कष इस प्रकार है 

१ गूगा चौहान राजपूत थे । 

२ उनके पिता का नाम जेवरसिंह" था । 

३ इनकी माता का नाम बाछुलदे* था | 

४ गढददरेरा (ददेरा) उनका जन्म-स्थान था जो बीकानेर राजान्दर्गत है 

ओर सिरसा से ५० मील दूर है। 


४ मेड़ी गाँव में जो गूगा मैड़ी के नाम से विख्यात है उन्होंने भूमि 
समाधि ली थी | मैड़ी पर जालबृक्ष की महत्ता होती है।कथन 
प्रचलित है गूगा यृत्याजाल तले ।” 


5६. इनके दो मौसेरे भाई थे जिनके माम हैं अज॑म-सर्जन | उनकी माता 
का नाम काछुलर था । 

७ सम्पत्ति के लिए भंगडा हुआ | ये दोनों भाई दिल्ली बादशाह से 
जाकर मिले ओर उसे बागड़ पर चढा लाये । युद्ध हुआ | 

८ युद्ध में मौसेरे भाई काम झाये । 


£. मौसेरे भाइयो की मृत्यु से माता बाछुल रुष्ट हो गईं और उसने गूगा 
को घिक्कारा । 


१० माता के घिक्‍्कारने से गूगा ते भू-ससाधि ली । 
११ लीला घोड़ा जो गूगा के साथ जन्मा था एक ही दिन समाघि लीं | 





$ खड ने इनके पिता का नाम बछुराज दिया है। महाकवि स्यमल 
ने इनके पिता का नाम राजा भीम दिया है परन्तु हरियाने की समस्त 
कहानियों सें,मूर्त के पिल्र कृत नाम जेंवरसिद चोहान ही आया है । 

२ सहाक्रवि सर्यभल्त ने यूगा की सता का नाम संत! दिया है। 
+स्रारतीय साहित्य” पृष्ठ ६२ 


३. बाछुल गोरख जी की सेवा किया करती थी । फल के समय क़ाछुल 
जाकर फल के आई । जब गोरखनाथ को इस अवंचना का ज्ञान हुआ तो 
उन्होने क्षाप्र दिया कि पत्र होते ही काछुल मर्‌ जायेगी ओर उसके पृत्र 
* केवल १२ चेष्ं तक ही जीविब रहेंगे । 
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१२ गूगा अधरात्रि के समय घोड़े पर चढ कर" अपनी पत्नी सिरियल 
से मिलने आता है । 


१३, गूगा मे सपदशन को अच्छा करने की श्रदूभुत शक्ति है । 
३४ हिन्दू-मुसलमान दोनो पूजते हैं। 
१५ भाद्र पद कृष्ण ६ वीं इसकी पूजा का विशेष दिन है ! 


१६ गूगा के पाच साथी--लीला घोड़ा, नरसिंह पाडे, भज्जू चमार, 
रतन सिंह भगी ओर वह स्वय पचपीर कहलाते हैं। किंवदन्ती है 
कि गूगल से ही इन पॉचों का जन्म हुआ था। 


उपरोक्त पक्तियों में गूगा की कथा की जो रूपरेखा दी गई है उसके 
आधार पर गूगा के जीवन में दो घटनाएँ पाठक का विशेष-ध्यान आकर्षित 
करती हैं | एक--गूगा के विवाह की तथा दूसरी, असजन-सरजन ओर 
दिललीशाह के साथ युद्ध की। इन घटनाओं को आधार मानकर गूगा 
विषयक प्रचलित रागों के साहित्यिक एवं आनुष्ठानिक दोनों रूप मिलते हैं । 
टेम्पल महोदय ने इस राग का साहित्यिक रूप अपने संग्रह “दि लीजेडसु 
आव दि पजाब” के प्रथम भाग में प्रष्ठ १२१ पर दिया दै । इसका रूप 
स्वांग का है | पात्र प्रायः बिना किसी पूर्व परिचय के लाये गये हैं| भारम्भ 
में सरस्वती स्तवन है -- 

सारद साता, तू बढ़ी। घधरते तेरा ध्यान | 

किरपा अपनी कीजिए। करो छुंदु का गस्यान। 

करो छुद का ज्ञान, मात सेरी सन इच्छा बर पाऊ। 

है, माता, बुध की दाता, चरनो सीस निवाऊं। 

करो बुद्ध परगाश ' आन के निस दिन तुझे मनाऊँं। 

कर हिरदे मे बास, साथ गूगे का छुन्द बनाऊँ। 
फिर राजा जेवर ओर रानी बाछुल् की युत्र कामना और पुरोहित रगाचार 
द्वारा राजा को घैये देना आदि बाते आई हैं । फिर गूगा के विवाह की 
घटना का बड़ा रोमाचकारी वर्णन हुआ हैं। कामरूप प्रदेश के राजा सजा 
( सजय, सभा ) ने अपनी पुत्री सिरियल का विवाह गूगा के साथ करने से 


१ एक गीत में यह आया हे कि हरियाली तीज के दिन बाछुल ने 
सिरियल से हठ की और श्वगार का कारण ज्ञात किया । गूगा के दुशन किये 
परन्तु उस दिन से गूगा रात्रि में नहीं आता। गीत पृष्ठ २२००-२१ (पस्तुत 
'निबन्ध ) 
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इनकार कर दिया । गूगा को ज्ञोभ हुआ । उसने जगल में जाकर बासुरी 
बजाई | सब पशु-पक्ती विमोहित हो गये। बासुकि ने तातिग (तत्नुक) को 
गूगा की सेवा में नियुक्त किया | तातिग ब्राह्मण वेष बनाकर कामरूप देश 
में गया और सिरियल की पहचान की | फिर साप बनकर उसे डस लिया । 
सिरियल' का शव जब महल में ले जाया गया तो तातिग सपेरा बनकर वहा जा 
पहुँचा । उसने राजा के सामने शर्त रखी यदि सिरियल जीवित हो गई तो 
वह उसकी शादी गूगा से कर देगा | तातिग ने नीम की टहनी लेकर मत्र 
पढते हुए, राजकुमारी का विष उतार दिया। राजा सभा ने सिरियल का 


विवाह गूगा के साथ कर दिया । 
गूगा की कथा का दूसरा रूप आनुष्ठानिक तत्वों से युक्त है। इसी घटना 


के पश्चात्‌ उसे जगजीत कर पीरी मिली है। गूगा के मौसेरे भाई--अ्ररजन- 
सरजन ने दिल्‍ली के बादशाह को बागड़ पर श्राक्रमण के लिए, प्रोत्साहित 
किया | घमासान युद्ध हुआ । गूग। ने विजय प्रात की और अरजन-सरजन 
दोनों भाइयों के सिर काठ लिये | इस घटना से व्यथित होकर माता बाछुल ने 
#ूगा को घिक्‍कारा ओर कदापि मेँह न दिखाने की आशा दी। गूगा उल्दे 
पैरों लौद गया ओर प्रथ्वी माता से भू-गर्भ समाधि की प्राथना की | घरा से 
एक अमानुषी वाणी उद्गारित हुई कि हे वीर ! भू-गमभ समाधि तो केवल 
मुसलमान को ही मिल सकती है, हिन्दु को नहीं। यदि तू ऐसा चाहता है तो 
पहिले मुसलमान बने तदुपरात गूगा ने अजमेर जाकर रतनहाजी से कलमा 
सीखा ओर सलाम में दीकह्वा ली। फिर मैड़ी" (गूगा मैड़ी) मे आकर भू 
लीन हो गया । यही मैड़ी गूगा का तीथ स्थान है। हरियाने में गूगा मैड़ी 
लालबृक्ष के नीचे बनाई जाती हे । 
कई विद्वानों का मत है कि जिस स्थान पर गूगा ने भू-समाधि ली थी 
वहा पर पीछे मद़ी (समाधि) बनी और फिर उस समाधि के आस-पास बसे 
' हुए, गाव को ही गूगा मैड़ी? कहने लगे | उनका तक यह है कि गूगा की 
पूजा के लिए मदिर नहीं बनाये जाते, केवल मढिया है जिनमे कोई प्रतिमा 
आदि नहीं होती | मन्दोर ( जोधपुर ) में एक मन्दिर में अवश्य उनकी 
पाषाण-मूर्ति मिली है जिसमें गूगा अपने लीले* के ऊपर सवार है और हाथ 
में माला लिए है । 


£. ३० मैढ़ी अथवा जिसे गूगा--मेड़ी नाम से पकारते हैं बीकानेर जिले का 
परमगला नोहर का एक गाँव हे जो नोहर से पू्े मे आठ-नो कोख के अल्तर 


पर है। २. ह्वींढे घोड़े के असवार गूग? की चित्रत्षिपि टाड राजस्थान के- 
पृष्८४४८ पर दी हुई हे 
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इस दूसरी घटना से सबधित एक साका हमे खोज में मिला है जिससे 
गूगा के पराक्रमपू्ण चरित्र का चित्रण हुआ है | इस साका को हम सम्पूर्ण 
दे रहे हैं | साके में गूगा के पाचो वीरो--लीला, भज्जू , नरसिंह, बाला, 
फूलसिंइ--की शूरता का भी रोमाचकारी वर्णन हुआ है गूगा की पूजा के 
साथ इनकी भी घोक लगती है और तभी जाहर की यात्रा सफल समझी 
जाती है। 


गूगा की पूजा ओर कथा से सबधित एक तथ्य पर और ध्यान जाता है 
कि इस पूजा में सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक क्राति की भावना है | इस 
पचपीरी जमात मे उच्च-नीच सभी वर्णो के पुरुष हैं | ब्राह्मण भी है भगी 
भी, राजपूत भी हैं और चमार भी | सबकी धोक लगाई जाती है | सबको 
प्रसन्नता के लिए. यथा विधि नाना प्रकार की सामग्री दी जाती है किसी को 
बकरा मेंठट किया जाता है तो किसी को कढाई आदि । 
गूगा का साका, जैसा हरियाने में गाया जाता है, नीचे दिया गया है :--- 

बोले सरियल के कहे सण सास मेरी बात 

सुख सोई रग महल में मन्‍ने आये आल जंजाल, 

बिन्दी टूटीं भों" पढी मेरी क्लखागी थी नाथ 

सौपने में हलचल होई वेरा डिग्या कवर का राज । 

५ ५ >८ 

बोले बाछल के कहे सुण सरियल सेरी बात, 

क्या सपने की बात से सोपना आल जंजाल' 

सौपने में राजा बणे जागत भये कंगाल 

सौपने में ताजा बणे कलमज " ले ले हाथ 

महारे सिर पे गोरखनाथ से हम दरै3 करागे राज । 

पौ पाटी पगडार भया सुद्लां ने दीनी बाग, 

मरद्‌ सवारें पागढ़ी तिरिया संवारें मांग, 

बोले सरियल के कहे सुण सासू मेरी बात, 

धू धू घूसा बाजता गढ़ दादुर के माह, 

ऊचे चढ़ के तू देखले हो रही रूमे श्याम । 

५९ >८ ५८ 
बोले बाछुल के कहे. सण सरियल सेरी बांत, 
बेला भरते दूध का बीच मिला ले खाड, 


१, भूमि । २, कलम । रे, इधर । ४. सबेरा । 
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महता ते सरियल चालदी चल्याबे भौरा" माह, 

गठा मोड़ जगावदी ले सासड की ओोट 

तम तो उठों पीर निदावणा तने के सोवण की नींद, 

तेरे सरियाणे जम नू खडे जाणो तोरण उभ्या* बींद। 
२५ प्‌ 4 

बोले सरियत्ञ के कहे सुण सासू मेरी बात, 

क्यू जलमे एकता क्यू जण खोया नूर, 

जलमे क्यूंणा दो जणे एक दाता एक सूर, 

सरा हो रण मे लडे दाता करदा दान, 

तेरा जामद॒ढा क्यू ना मर॒या हम क्या ने लिहाज ) मरा । 
>८ >< है 


बोले बाइल के कहे, सुण सरियल मेरी बात, 

सरियो कक्षम दलिड़ी मरियों दातासर, 

मेरा जाया क्यू मरे जिस पै ये दल आगे रे लूस 

ओर ये दुल आये लूम जती संम्ा की जाई । 
५८ >६ )८ 


बोले सरियल के कहे सुण सास मेरी बात, 
सगसे कर ल्‍यो कापडे करो जोगी का सेष, 
दला बीच के छीकड़रे ऋम ने सब करें आदेस, 
सुनोरी मेरी साख. प्यड्टी , जी। 
बोले सरियत्न के*:कहे-सुशा“साखं मेरी बात, 
पायू क्‍्यादे कापडे ल्‍था फंचू हथियार, , 
लील्ला ल्यांदे पीडके” मेरे दादसरे की साग' , 
पति के बदले मैं लड़ मन्‍्ने कौण कहेगा नार, 
सुणो शी: क्रेरी 'सासड प्यारी जी। 
ता कड़ा 3६ »< 


बोले बाछुल के कहें सुण सरियल मेरी बात, 
बरसण लागे मेह धणे सरियण लाश ताल॑ 
बाजण लागें पीपले* साज कहा बढ़ जा 


है 


१, बैठक । २. खड़े । ३े. हम क्यों शरमिन्दा होती। ७५ चढ़ आये। 


9,, काठी बाध कर। ९, तलवार । ७ तलवार बेजना। 
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हि आल आइना 


बेटी राज्जे सं की सेरा सत्या सेर जगा, 
जती सिसा की जाई जी। 

)< )८ )८ 
जस्त" जोढ गूगा कहे सुण तरलोखी के नाथ, 
पहली अरजी मेरी सुणो मेरा पहले करो निसाफ, 
पहले करो निसाफ तेरी गही को सीस नुवाया, 
अरजन सुरजन ने किया बाद जा दिल्‍ली मे बादसाह भकाया, 
बाईस लाख मद॑ घोड़ा चल दुदरेरे मे आया, 
पहिले पेरे बणया पीर मैं परत-पानों पाया, 
दूजे परे बणया पीर मैं परस राम कुहाया, 
तीजे पेरे बणया पीर मैं जलसेघा के भंवर पे जद्दार जलम ले जाया, 
चारूं जुग मे साबत करदे सरण तुम्हारी आया। 

>८ > > 
सिरी ठाकर बैठा तकत पे गूगा लिया बुलाया, 
सिर पे हाथ ठरा दिया दीना पीर बणाय, 
सुधी और चार जुगा की ल्याया, 
दिया तेंतीस करोड़ ,देवता, 
माया का पार ना पाया, 
अरजन सुरजन का लिखु काल, 
यूगा हाथ तेरे से आया। , 

2८ >८ 9८ 
लगे कलेजे बोल जगे जिब साथ सनेही, 
गिरवर कंप्ये हाल सहत्व ते चिटकी रेही, 
दृटे पिलछग के सप्ल पीर की फुूल्ली देही, 
खबर हुई नो नाथ" में अंस्सी जागे चार, 
दल में कहत पड गई चोककी कट गई चार, 
जती गोरख का चेंज्ञा । 

»< ८ 2६ 
कटष्दा ग़हे वा नार खड़ी देरी थी तान्‍्ना, 
ल्‍या पाचू दथियार सहीदी बदलू बाना, 
सेरी माता ने बेग बलादे मने करे दूध बकसीस, 


$ दस्त, हाथ | २, साथी । रे, कमी । ४० असली, वास्तविक शहीदी 


(बल्धिपयथ का सेष) । 
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गूगे के बहुत ही चढग्या रूप गास ने होग्या चंभा' 
रूप पै परी हुई कृवान रूप जणे खिल रहया चढ़ा 
सिर पे सन्हेरी ताज हाथ खलतानी झंडा 
तीन लोक के नाथ राख सेरी परतंग्या । 
हर >८ ५ 
पोता उम्मरखानरं का घरके देखें ध्यान, 
गढ दादर के राजपत जयो उम्स्या आबे भान, 
बोले गूगा के कहे सण रे बाखरखानं 
र चढ़ी थारी मैं मानली मेरे पे योही बहोत इसान, 
सणो दादर के लोगो । 
२ र १९ 
बोले फतहसिह के कहे सुण गूगा सेरी बात, 
गढ दाद्र की परस“ में तरेते बदली पाग, 
चाबी खाई बाकऊल्ली सेया* ने गाये गीत, 
तू मरज्या रणखेत में मैं जीऊंगा के कान्न, 
मैं चलू धुमारे साथ जत्ती गोरख का चेला। 
थोले गूगा के कहे सण दादा मेरी बात 
मेरे जले अंगीठिय' तेरे सिलयगें था 
थम जाओ घर आपसरोे तने किसा दूध का चा 
आऊगा रणजीत के तने दोहल्ली* दूइंगा झा, 
सुणो मेरे घर के पडत। 


२ 0 २५ 


योले भज्जू के कहे सुथ गूगा भेरी बात, 
चाबी खाई बाकली सेया ने गाये गीत, 
तु मर जा रखखेत में मैं जीऊंगा के काल, 
मैं चलू थुमारे साथ जती गोरख का चेला। 
»< >< ५ 
बोले गूगा के कहे सुण बाला भेरी बात, 
कितने* सेल्लीले लई किसने न्‍्योंदण* जा, 
सेरा तो वाका१ हयुया तू उल्जटा घर ने जा, 
१० चंपा । २. अतिज्ञा । रे गूगा का बाबा | ४. दूसरा गोत हे, 
बाखरखान । ५ चौपाल | ८. सखियां। ७ दुक्षिणा। ८ कहा, को । 
£. निम्नत्रण । १०. घटना। 


३०४ 


वार्ता 


वार्ता 


जा ७७: 0 आखानाभलणनाशरशणणणणणणाओं 


[ हरियाना प्रदेश का शोकसाहित्य 


आऊंगा रणजीत के तेरे भात भरूगा आ, 
सुणो मेरे बाला भाणजा । 
4 २९ श्र 


बोले बाला के कहे सुण मामा सेरी बात, 
गास गे की राड में बोहत सरद मरणां, 
उनमें बडाई के मिले जो लिये काल ने खा, 
मैं मरज्या बादसाह की फोज मे नाम उमर होजा, 
जती गोरख के चेला । 


२८ ४९ ०५ 


बोले बादसाह के कहे! सुण जोडो” मेरी बात 
ये पाच नफर* कोण सें अनको रस्ता दियो बात, 
कदे दल मे गैके ना मरज्या, 
सुणो रे भेरे दल के जोंडो । 


उने दक्ला के बीच खडया कूके हलकारा, 
के सोबे तस्बुआ बीच बागढ़ दल चढस्या सारा, ,, 
तेरा लेले दिल्ली तकत कह्ारे मान हम्राय,, 
सनो' दिल्‍ली का सूबा । 


बललू लीनी चुरास्सी न्यास की मन रश्या गरभा),, 
लीनी एड लगांत्रदा चला जाहर पे जा, 
गूग़ा पान से दे दे रोकडी तेरी सिलणी दूं करवा, 
जती गोरख का चेला । 


>८ श >< 
बडे 
मिल्‍ल्णी दूयू करवा तने बदसाह दूथू हरवा, 
सुणो गोरख़ का चेल्ा | 
>< | >८ 


चेला गोरखनाथ कछः स्ुथाः लिया चढ़ाय, 
नौ कुकडी * का कोरडा गूगोलीने हाथ उठाय, 


ता कक कैप हि 
,सद्सढ़ मारे कोरड़े बल्‍लू बांट ज्यू बरडाय, 


१. अरजन, सरजन । २ आदमी । ३. गये । ४४लड़ । ४५. स्ुगशावक $ - 
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आच्छे आच्छे रख ले खोटटे लें बद्लाय, 


सुणो आस्खी का सबा । 

>< > > 
बोल्ले बललू के कहे सुण गूगा मेरी बात, 
तू मेरा माइ अर बाप से मैं तेरी काली गाय, 
मद॒त करो ने गुलाम पे मैं तेरी लडू फौज के मांह, 
तने बादसाह मरवादू्यू जती गोरख का चेला। 

५ २ ९५ 
में बालक निदान कहीं क्ड़ जाणू लाला, 
कदेन देखी राड कदे न रण बाह्या आरला, 
मेरे हाथ कगण सिर सेहरा गल फूलन की माला, 
इब का जंग जिता तुहि मेरा माल्यख ताला । 

२८ »< > 


याद पुरष रिद सिद्ध के धणी सत गुरु गोरखनाथ, 
उत्तराखड से ऊतरी जोगी की जमात | 
छै दरशण बारह पंथ थे आगे जहार के पास, 
चोसठ जोगनी बावन बीर सब खष्पर ले रहा हाथ, 
तारा! दिया बहीर" गुरू गोरख तेरी माया । 


>< >< ५८ 
चढ़िया सेस महेस पीर चढे खाज्जो वाले, 
चढ़गे दाना सेर*, सीरा साब” आस्सीवाले, 
चढगीं देवी माय ल्लोवकडिया' नगरकोटवाल्े, 
लारा किया बहीर जती गोरख का गोला । 

५८ > >< 
बोल्ले गूगा के कहे सुथ बाला मेरी बात, 
दल उसमे दरियायजू अखी जोड असुवार *, 
चोट छुतर पे कीनिए तेरा होगा पहलड़ा वार, 
जती गोरख का चेत्ा । 

8 न २५ 


सका वपरमात-पंभकाापाकल्‍असक-+ का पंधालपानपरवरकाकाक 


१ कतार। २. बाहर । रे, अजमेर के ख्वाजा। ४. हिसारवाला 


“दानासेर?ः । ४ हासी का मीरा । ५ अरदुलस्ती । ७ प्रवीण अश्वारोही ॥ 


२० 


२०४ 
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बाले करिया बल्ल" सरद्‌ ने तेग उठाई, 
चाबक जडे तुरग उड़े जछु झाज हवाडे, 
कूद पडया दल्ल बीच जला ज्ु ॒ पादरी काई, 
जा मारया सुलतान तेग मस्तक में बाही। 

५ »< »< 
इकला दल बाला लड़े दिहरी घरेन कोय, 
कोय बदला ले सुलतान का मेरे दला मे होय । 

> )< »८ 
अरजन उद्या हबके कुक के करी सलाम 
नो कोठी दल मारवाड़ में बाल्ला से सरनाम, 
इसके सिर का एक से स्थाणी मे चेत्तृभान, 
भ्याणी में चेत्तमान सुणो दिल्ली का सबा । 

2६ ८ २९ 
चेत्त भील * मियाणी का धणी जाटटू चत्त भान 
एकला दल बाला लड़ मेरा सार लियण सल्तान, 
सिर बालले का ल्‍्याय दे तेरा भुल्लू नही इसान । 
सुणो +याणी ? का सबा । 

>< >८ »< 
चढ़िया चेत्तमान स्थान ते सुन्मुख ध्याया 
मोहे दिनन्‍नी ढाल तबल्न घोडा चिटकाया, 
रतिने* मानी कोण* हंक्या बाल्ले पै आया 
आबे केसी बीजली बहगी पक सात, 
महिययर< झरूडकड़ भौ पडे सुठिए रहगे हाथ 
दोनुआ की ट्ट गई तरवार ध्यान पनसेसर सेत्ती । 

न्‍५ है ८ 
वार्ता ** * : ; है 

बाला आवत देख जबी गूगा सणसाये, 
परोपत सांह के दुक् मे बाला पाय बदुलके आये, 
वो सेयद' का बादसाह में अगडीर"" चोहाण, 

>< >९ >< 





१ त्यौरी चढ़ानों। २ 'भीलः--पानन्‍ना का रहनेवाला | ३े भिवानी' 
शहर + ४. घगरू सें | ४५. सगाया | ६ तनिक भो । ७. हिचकी । ८८: तलवार । 
«5, इन्द्रमरथ, दिल्‍्लीब १०. अष्ठ । 
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थम ज्ञाओ घर आपसे जहारे बोहत घलेंगे धमसाण, 
सणो मेरी बाला साणथजा | 
)< के ॑< 
बोले गूगा के कहे सुण बाला भेरी बात, 
बाला बिसमित्रा" के तेग ठा कर साई से न्यान, 
अब से बखत हसाम' का सुन्सख दे दूयो जान, 
सणो' सेरा बाला भाणजा । 
>( २५ +५ 
बाला करेये बल पीरा का लिया सहारा, 
बुगदर उठाली हाथ किया लोतनर* पे आरा, 
होद्या* की हद काठ के जा मारे अदली * पठान, 
उस बादसाह को फौज मे बाल्ले घाल दिए घमसान, 
जती गोरख का चेला । 
>८ र् २ 
वार्ता ७ ०७ ७ #.. 8७०७७ ७७० # ७0७9 
भय खारें सहदजबार”* चढ़े असेद इसान्‍्ना, 
तुरकी कुटो' कुमेद”ट सीस घर लिया निसान्‍्ना, 
खजर मारया खेंच करयाजिन सिर का दान्‍ना, 
यो खंजर बाला सवे* बाला करणग्या कातञ्, 
ध्यान परसेसर सेती लाया । 


८ >८ > 
बोला बाला पाँजा पीरी, लागजा दुनियाँ घोक्‍कण जात मेरी तो डोरी तेरी । 
९ >् ५ 


गूगा सारे हॉक सुणो दादर के पाली, 
चार खपा दिये पीर ओट इब लड़ थुसारी, 
घधनक घधनक धान? भजे ल्ीले की पकड़ी बाग, 
सगरी*” थापी लगा दह पाली दीन्ने भगत बनाय, 
जती गोरख का चेला । 





4. आरम्भ, फिर से । २. लड़ने का । ३े तलवार | ३, ज्ञाश । ५. हाथी । 
६, झदुली नाम का। ७ सहद और जवार दिरली के दो सुस्लमान | 
सर, लच्षय। ६ सहा। १०. मऊंढा। ११० कसर पर शाबाशी की थाप। 


दटेग्क [ हरियाना प्रदेश का ल्ोकसांहिंत्थ" 


वार्ता '*०८०१०००००* है 390 हब के 0 हज 
चार ओढ़ चौको चढ़ीं अरजन चढ़े ललकार, 
सतीजा चढ़या इतबार खो ले नंगी तलवार, 
थम तो चेत्तो जाहर औक्िया तेरे पुहचे दावेदार, 
जती गोरख का चेला । 
१८ >९ ८ 
थम भेरे मोसेर मेरे पे क्यू कोप आये, 
ले बद्‌ स्थाई दल जाणु मिलणो को आये, 
मारूगा छोडू नहीं मेरे ओड पास लख भार, 
हुकम नहीं गरु पीर का थम पहला करलयो बार । 
>९ रे ०५ 
ले नोदंकी)! हाथ गोड* झअरजन ललकारे, 
ससतक सांघे तीर तंग ताजी* केमारे 
नहों लहू की बूंद दूध के छुटे फुवारे 
दूजी सही सलेस ते करया सरजन ने वार 
पॉच तीर सो गन भखे दीने गिगन चढ़ा 
गोशख ने काटे करदते गूगा लिया बचाय, 
ध्यान परसेसेर सेत्ती + 
>८ 4 ४५ 
बल्ी भरे अहकार म्यान तें सीत्या खाडा 
जोडे दिये गिरडाब नाक” ढल्कषस्या टडा,* 
जोडे चीर चकन के सज रहे'थारे दांदी* चमेंफे मेख, 
सेस दो अआराः नईईंते ऊँघर से के तोख, ह 
सत सरवर मे जल नही गये छोड अस्तान,* 
जिस जल, के प्यासे फिरो वे पुहचे सुल्तान । 
च्योन पनसेसर सेत्ती । 


वार्ता ४४ नह ढ़ 9 नि 4 ०७१० ७ क- 
ज्ीला ज़ब्ीजा) देख जबी बद्सारोस्पाँ, 
हस्ती दीने हूल् सबी उमृराव दुकाए, 
गूृगा अपरे दक्ष में एकला जन करी निस्मनादेख । 
३ 'ईंथियार विशेष । २ अरजन-सरजन का गोंत है । ३ गंगे का घोड़ा # 
४ सलफ़ करके । ५. दिसाग ठंडा हो गया। ६, गुमान ७ दांतों में । 
४७ स्थान | ६£ खाली । 
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बादसा थागडढ़ बालू रेत कहां को माया पाये, 
उल्दी करले बाग रहया ने क्यू कटवा वे, 
सार्या छोडू नहीं सेरे ओड़े पास लखभार, 
हुकम नहीं मन गरु पीर का थप्त पहले करल्यों वार, 
सुणो दिल्ली का सबा । 


५ 4 4 


सुस्तलमान  अल्ला कहें हिन्दु कहें भगवान, 
हें दिल्ली रोसन करी सेरा दीना तंकत बिठाय, 
लज्जा रखियों तकत की यो गृगा रहया गरबाय | 


रे रद +५ 


ले नोटकी हाथ फेर बदसाह ललकारे, 

पटठका पेची काट कंवर कीं उडी कठारी, 

जो भररहगी खाल दाव राखे गिरधारी, 

मोरख ने काप्टे करत्ते थो गृगा लिया बचॉय, 

जुझा तोड़ दीं पठाख की सब बिचल गये हुमवार, 

देख बदस्‍्याइ की सुरतने छरज गये चौहान, 

स्यर मे मारी तीन कबान, 

ध्यान पनमेसर सेत्ची । 
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छुगली ठाब में खाडा परात्नै खांडे ने क्याण करे से, 

आधवत जाँवत माता बूझ्े बटेहू रण की बात सणा देओ | 

उंडती देखी मने चोल. कामली, 

धंडदी री देखी मने गुलाल जी, 

रण कारी भूजा जल का प्यारा, 

टुक भर नीर पिला दूयोजी, 

पाणी रे सागे तने दूध पिला दूयू , 

पखा तें ढोलू ब्याल जी, 

गूगग हार॒या तेरे जोड़े जीत्त, 

हार घरा ने आया जी, 

सत्तकार सतजुग का पहरा, 

झूठी रे बात सत॒ बोलोजी, 


ण्द 
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दोन्‍्नु री माता मने तेरे जोडें मारे 
सोस धरे हान्‍न भाहि जी 
बुरी करी रे गूगा तू ओडे जइयो' 
गोदी तो घाले तने घाए जी 
बारा साल का माता लिखे दसोटटा 
लिख दरवाजे प॑ छाया जी। 
५९ प्‌ >९ 


घीरा जिसकी जुग मे रोसनी सब जपो उसी का नाम 
करल्यो' सुबह श्याम की बदगी सब सपूरण होजा काम, 
सात पिता गरु आपणा भ्जों धणी का नाम 
पीरा का साक्‍का गाइये भरी सभा के मांह, 
ध्यान पनसेसर सेत्ती । 


३. किस्सा राव किशन गोपाल 


यह राग एक ऐतिहासिक लोक-राग है| ऐतिहासिक कहने से यह अ्रभिप्राय 
है कि इस लोक-राग भे इतिहास की एक वास्तविक घटना का वर्णन हुआ है । 
यह) घटना इतिहास के उस युग की बात है जो अभी चल रहा है, जिसकी 
स्वृतिया अभी तक जनता के इत्यटल पर अ्रकित हैं और जिसके प्रमाण के 
लिए; इतिहास की पुश्तकों के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है । 


राव किशन गोपाल भारतमात्रा के मस्तक पर लगे परततन्नता के कलक 
को मिटाने वाला सर्वाप्रणी अहीर बीर था जिसके नेतृत्व मे मेरठ में १८४७७ 
के प्रथम स्वतन्नता-सग्राम की रणमेरी बजी थी। अपने दल के ८७ बीरों 
के अति किये अपमान एवं दन्डः विधान से उनकी चिरसुप्त विद्रोह भावना 
को विस्फोट का अवसर मिला और वे ग्रतिहिंसा के लिये समयत हो गये । 
उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा मेरठ की जनता एवं भारतीय सेना को 
सघटित किया ओर १० मई १८४७ को ७२ श्रेगरेज अफसरों का बध कर 
डाला । एक उच्च सेनिक पदाधिकारी अगरेज बाठकेन घटनास्थल पर ही 
मार दिया गया ओर टिमल्ले साहब जो एक नेनत्रनहीन था और साधारणतया 
काणा साहब के नाम से प्रसिद्ध था छुपकर बच निकला | इस प्रकार मेरठ में 
स्व॒तैत्रता-दीप जलाकर विद्रोह की वह ज्योति दिल्ली पहुँची और फिर इसके 
स्फुलिंग समस्त मारत में विकीय हो गये | 


१, काठी के आते । 


लोक-गीच | ३११ 


दिल्‍ली में स्वातन्न्य ज्योतिस्तम्म स्थापित करके राव किशनगोपाल अपनी 
जन्म-भूमि रिवाड़ी की ओर बढठा और मेवात के मोर्चे पर करनल फोर्ड 
को हराया । रेवाड़ी पहुँचकर अपने भाई राव राजा ठुलाराम से मिला और 
भविष्य के लिए. युद्ध की योजनाएं बनाई । तत्श्चात्‌ उनका सघष जनरल 
ठिमले के साथ नारनोल के निकट नसीबपुर में हुआ | घोर युद्ध हुआ जिसमें 
राव किशन गोपाल ने अपनी तलवार के प्रहार से हाथी काठ दिया और 
जनरल टिमले को भी मार दिया । 


इस लघुकाय लोक-राग में भारतीय प्रथम स्वतन्त्रता सग्राम की आदि 
धटनाओं का सजीव चित्रण हुआ है जिसे यहा की जनता भ्ूमम्रूमकर गाती 
है | लेखक को यह सोभाग्य प्रास हुआ है कि उसने इस लोक-राग को उस 
वृद्ध जोगी से लिखा है जिसके पितामह नसीबपुर के युद्ध में स्वय सम्मिलित 


थे । 
हे यह राग भी अन्य सभी लोक-रागों की भाति स्तुति पाठ से प्रारंभ 
द्ोता है -- 
सर बिन सिलै न सुरसुती, गुरु बिन मिले न ज्ञान। 
जल बिन हसा उइई चल्ने, अन बिन तजे प्रान॥| 
सुर तो देगी सरसती, गुर तो देंगे ज्ञान। 
जल तो देगा इन्द जी, अन देगा भगवान्‌॥ 
मेरठ में २२ सौ रजवाड़े एकत्रित ये | वाटकिन साइब ओर टिमले साहब 
आदि बहत्तर बड़े-बरडे आफिसर बैठे थे । धम में अगरेजों का हस्तक्षेप देखकर 
नवाब हासी ने प्रतिरोध किया । फलस्वरूप उसे प्राशदशड' मिला ।--- 
सुमरू साहय आपणा हरसाया तेरी। 
सेरट का दरबार से भरप्र कचेरी ॥ 
बाइस रजवाडां का रजी दंड जुड़बैद्दा केहरी | 
सुल्की जंगलाट' ने बिच टोपी मेरी॥ 
सुणियों हिन्दु. मुसलमान इक अर्जी सेरी। 
मालक ते उतस्या एक दीन क्यू दोयबगेरी *॥ 
हिन्दू गंगा नहावे करे दान हे अकल अंधेरी । 
सुस्लमान सक्‍का चले मालक का बेरी।॥। 
थम दो दीनाँ का करो एक मैं इकरंग फेरी । 
हिन्दु तोडो गऊ का कारतूस है अरजी सेरी ।। 


१ राजदण्ड तात्पय राजा लोग | २ लार्ड का अपभश्रश लाट । रे- चम 
४ द्विविधता । 


डेश्र [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


मुसल तोडो सूर का कारतूस बिच टोपी गेरी । 
जहा हिन्दू बेहा मुस्तमान काया पड़गी बदरी। 
जुल्म कसया अंगरेज ने क्‍या इक रंग फेरी ॥ 
भस्तक ले कलमा का सेटरणिया नाहीं। 
हासी के नवाब ने घर गलल सुणाई।॥। 
तू सुणिये हिन्द के बादसाह अंगरेज इलाही' । 
आके हिन्द्स्थान मे बदी- बुरी उठाई ॥ 
तेरा सिर कादटे दल जोड़ के कोई भूप सिपाही । 
सुण के जिब अगरेज के अगनी लग जाई ॥ 
यो गदबद” गदबदकरे कौन दो सली " लाई । 
मिया पकल्लिया जल्लाद ने कोई बोल्ला नाही || 


अब राव किशन गोपाल को रोष आया । उसने अगरेज नीति की निन्‍्दा 
कौ । वही दशड' विधान हुआ । विद्रोह का ज्वालामुखी भभक उठा ३-- 


बोला किसन गोपात्ष राव कर* दोनू जोड़। 

| सुणिये हिन्द के बादशाह अंगरेज अमोड॥ 
तू जाला रहा जमीन ते आया तेरा ओड्र । 
बिना सुनाह सरदाश ने दी सली तोड़ ॥ 
सुणके जब अगरेज के मल उठी कठोर । 
यो गदबद गदबद करे कोण दो सत्वी तोढ़॥ 
हुक्म दिया था हिन्द के बादखाढ़ कर अपणा जोर । 


रोष प्रकम्पित होकर राव किशन गोपाल ने कहा १-- 


कहता किशन गोपालराव धर गर्ल सुणाई । 

सुणिये हिन्द के बादखांह अंगरेज इलाई।॥ 

तें आके हिन्दस्तान बदी बुरी उठाई। 

घंटा तोड़ी चखलऊ नवाबी दाई ॥ 

भरत खंड में भरत पर मार कर दिया रिआई । 

कल दिल्ली का पकडूया बादसाह जहं का बेरा बेरा* नाई ॥ 
आज तेरा भन्‍्डा फरके दीन प्रे,बड़ा सुधरा» स्थाई । 

चमड़ा भर हुसीं ले थी कलकत्ता माह ॥ 





' 7 ७, गदबर्द ऑर्थात्‌ आज्ञोल्लंघन बकबक । २ फाँसी । रे. हाथ । 9 अंत, 
 खम्रापि। ४ जिसका। ६ व्यौरा। ७, सुन्दर | ८था। ६ ऋष्य। 


लोक-गीत ] ३१३ 


चमड़ा भर जमीं ले के लिया किला रचाई । 
ना कोए मिले तेरा दीन में रास दुहाई" ॥ 


सेयद कालेखा ने बीच बिचाव किया और विचार के लिए. कुछु समय 
की माँग की ३-- 
कालेखा सय्यद॒ खड़ा रहा अकल लड़ाई । 
सुणिये हिन्द के बादशाह अगरेज इलाई॥| 
यो बेटा जीवारास का है बोदा' नाहीं। 
यें8 का रेवाडी राज है बैठक हुकराई । 
कहिए. भ्रतीजा तुलाराम रेवाडी मां ही। 
अलोर दिल्ली नारनोत हीरवाल" बताई  ॥ 
छुत्त एक* बसे से मुलक एक कुछ बोदा नाहीं। 
हम ने आठ दिना छुट्टो मिले जावा घर ताई॥ 
हम दिना आठ से आमिला सेरठ के माही । 
थारी' इक बिल्लायत बसवायदा दिल्‍ली के माही । 
हम मुखतें तोडा* कारतूस दया" दीन बधाई ॥। 
आठ दिन का अवकाश दे दियां गया | भारतीय सरदारों ने सघटन की 
योजना बनाई और दरबार किया ३-- 


राव ने ठाय नमक की काकरी लोग में डारी। 
जै मैं थमने पीठ दूयू बीच किशन मुरारी ॥ 
समंदका ? ड्द्टा पठान “दिंदारी । 
हाथ धरा कुरान पे बिच सक्‍का डारी॥। 
राव जी जै मैं थम ने दगा दूयू दोजग" ! निजधारी ॥ 
जगबहादर अआजरी' * बनगे. करारी | 
एका हुया हिन्दू मुस्कमान का मेरठ द्रबारी ॥ 


अब सगठित होकर विद्रोह आरम्म किया और स्थानीय अगरेज 
अधिकारियों की असिधार पर उतार दिया ३--- 





१, सौगंध के लिये कहा जाता है। २. अशक्त, विरबंत । रे इसका । 
४. अलवर (अब राजस्थान में) £* अहीरवाल (अदहदीर भूमि) ६. इकछत्र, 
जनाकीय । ७, तोडेंगे (सक्ष्यित्का) ८ देगे। ६, लोठा-नून भारतीय 
प्रस्परा में विश्वास का प्रतीक है । १०. इसका नाम समदखा था। ६६ 
दोजख, नरक। ईरे सल़्जर का नवाब । 


३१४ | हरियाना प्रदेश का लो कसाहित्य 


हाथ जोड़ मठकन" कहें जवाब करारा | 
तू रवाड़ी का राव जी धन रूहारा प्यारा। 
राव जी इब के हेले* बक्स दे जीव हमारा । 
हम ना तुड़वावे कारतूस कहण इसारा। 
चौथाई दिल्‍ली करो राज, व भाई' सहारा ॥ 
उन वी किशन गोपाल ने सूत्या दुधारा। 
मारे मठकण लाट के धड ते सिर न्‍यारा।। 
बाजण लागी मिसरी' तरवार कटारा | 
उल्टा हट हट कटे साहब सांस्यों" का मारा। 
रंग बिरग धरथरी* कसकोंर की बाढ़ा । 
जिनका धढ़ परते सिरनू पढे झड़ पड़े अनारा ॥। 
कोठी मे मारा साहब लोग इखत्तर सारा | 
एक काणा* गया भाग दे निजर इसारा॥ 
गंगा की नाली बड़ गया देक फटकारा। 
गंगा की धरे ध्यान रस जीव हमारा ।| 


राव कृष्ण गोपाल मेरठ से दिल्‍ली आया ओर फिर भज्जर के नवाब से 
भेंट लेकर रेवाड़ी पहुंचा | वहा युद्ध की तैयारी की और नसीबपुर का इतिहास- 
प्रणिद्ध मोचों जीता । इस मो्चे पर फिर भगोड़ा जनरल थ्मिले मिला ओर 
उसकी अश्रच्छी खबर ली 


कहता किसन गोपाल राव धर गलत सुनाई। 
चाललो ढोसी' नहाण ने सोमोत्री आई ।। 
यो ढोसी कान्हाण से कतल लढ़ाई। 
जहं ने प्यारा घर लगे घर अपणे जाई ।॥ 
जह ने प्यारा किशनगोपाल राव लो तेग उठाई। 
सरदां खातर जंग बणुया ना लड़े लुगाह।। 
खप जाओगे रणखेत में है इचरज नाहीं। 
करो चढ़ाई जंग जनमी ! ? बारबार जन्सेगी नाहीं |। 


१, काटकिन सीनियर अंगरेज आफिसर । २. इस बार । ३ क्षमा करदे | 
४ राव कृष्ण गोपाल की तंखवार का नाम । २, शस्त्र विशेष । ३७ धरती, 
भूमि ७ शव, लंसशी की बाड़ ( संसूह ) लग यह । ८ नेत्र विहीन टिमले 
साहब | £. नारनोल के समीप एक पहाड़। १० जन्म प्रदान्नी माता। 
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करनेले' साहब मरनेल ने धर बिगल बजाई। 
बिगल दुई थी कतल ह्हस्कर के माह्दी ॥ 
मेरी रासपरार की बणी साग छुड़ बणी कलाई। 
साढ़े सात सेर की मिसरीए राव ने संगवाई" ॥ 
होदा पे करनेल पे घर सुन्मुख* पाई। 
सीस हट नोचे पड़या घढ़ होदा साही। 
हातथी घोढ़ा साहब लोग ने कजली बणवाला। 
हात्थी छूद्या था चिघाड के दल पाटडे न्‍्यारा॥ 
उनबी किसन गोपाल ने दिये बाग इसारा । 
हात्थी' के सौंई” घोड़ा दे दिया दे के किल्ककारा ॥ 
हब कित जागा लानत का मारा! 
साढ़े सात सेर की सिसरी मसोक्या दुधारा ॥ 
हात्थी के गेरे सूड पे, सूड तड़ पे न्‍यारा। 
जैसे बोटा“ स्याल* का कारीगर पाड्या।॥| 
हात्थी खडया चिघाड़े दुल में ना चाह्ले चारा । 
दूजी गेरे साहब लोग पे धघढ़ते सिर न्‍यारा॥ 


ऐसे घार युद्ध में स्वतत्रता के पुजारियों ने वह शौर्य दिखाया कि अगरेज 
सेना का घैय ध्वस्त हों गया। स्वय टिमले साहब भाग खड़े हुए ओर 
नसीबपुर को जोहड़ में दुर्योधन सदश शरण ली, परन्तु राव कृष्ण गोपाल के 
प्रलयकर प्रधर स वहा भी उस दुध्ट का बचाव न हो सका *-- 


टोपी साहब लोग की देगहे. दिखाई। 
रावने गैलहीं घोड़ा दे दिया नसीपर ताई"" ॥ 
काणा' * सडया जग ते चल्या भाग कुल ्वादी स्याई। 
बिश मारया छोडू नहीं मनन्‍ने रास दुहाई॥ 
साहब उल्टा फिरके देखता हुंगी)* चल आई । 
घरके ठेका मारता जोहड के माही ॥ 

१, २, कनेल और जनरल । ३ राव तुलाराम की राजधानी, यह 
स्थान रेवाडी से एक सील पश्चिस सें हे । आजकल राव वीरेन्द्रसिह जी वहाँ 
के स्वामी हैं । ४ राव कृष्ण गोपाल की तलवार का नाम । * ग्रहण की + 
६. सीधी गई । ७ सम्मुख । ८ शाखा । ६ स्याजबृत्त ( सन्दर उपसा दी 
गई) १० और । ११, टिसले साहब । १२ भवितव्यता « मृत्यु । 
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राव ने गेलहीं' घोड़ा दे दिया जोहड के माही । 
साहब गोत्ता खाके देखता दिया सीस उडडाई ॥ 
टिमले साहब को यम का अतिथि बनाकर राव वापिस रण ज्षेत्र में 
पहुँचा और अपने साथियों को युद्ध-बर्म का उपदेश दिया ४-- 
बोला किसन गोपाल राव भाई रामलाल" । 
बोदा३ ने मत भारिये है जीव जंजाल |। 
बोदा लड़े चून के कारने करें निमक हलाल | 
तकल्ों टोपीवान ने जिन बैठे लाल ॥। 
मेरा जन मारा पातक कहे कटे जीव जंजाल । 
रोबें विल्ञायत सेंम लोग माचै कौलाट ॥ 


अत में राव ने अपने पक्ष के वीरों को प्रोत्साहित किया $-- 


तम॒ सिर की सांग बयणालो छाती की ढाल। 

हिया करलो' बज़जर का देह करो बिवाल“। 

आज झगड़ा मडस्या दीन पे चौदा* की साख ॥ 
>< २८ >< 


इस प्रकार के अनेक वीर-रागों को सारगी की सरस तान के साथ 
हरियाने के जोगी गाते आये हैं। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
आधुनिकता के प्रभाव से यह अमूल्य निधि समाप्त होती जा रही है। जहा 
पहले सारगी की मधुर मादक तान थी वहा अब फिल्‍मी गीतो का आकर्षण 
है| ऐसे रागों का भविष्य अ्धकारमय है। अत समय रहते इस अनमोल 
निधि की रक्षा कर लेना आवश्यक है । ० 


इ हरियानी लोक-गीतो में साहित्यिक तत्व 


लोक-गीत अ्निश्चित तिथि की देन है | इनकी प्रवाहिता घर के भीतर 
और बाहर सर्देव से रही है । प्रकृति-पुत्री शकुन्तला की संखियों ने इन्हे गाया, 
सीता की सहेलियों के पिक-कठों से इनकी मधुरिमा प्रसारित हुईं । चित्तोड़ की 
पद्मिनी के वीर चरित को इन्होंने सवारा और चन्दरावल के सतीत्व की कथा 
इनका अग बनी । इसी दीप परपरा से ये गीत आज की कुलबधू के कश्ठहार 
बने हैं | उसने भी सभी मागलिक अवसरों पर, भूले पर, हुलियारे के साथ, 


कि अल... अमल... -&....... मन ल मल अकीकिअमककशक शक, लक मनी अमल कल. 





१.-सला-डी ) *₹ झात्र का क॒घु आता | रे निकल ) ४. देखलो, छाठ 
लो | ५ दीकरुशस्थक ६. संब्रतू-२६ १४ में युद्ध हुआ था । ५+ 
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पनघट पर, तीथयात्रा के समय, लावनी करते, खेत बढाते अनाज कूट्ते, 
दही मथते ओर चाकी पीसते, प्रभाता आदि अनेक रूप में इन्हें गाया और 
गुनगुनाया है । पुरुष ने भी होली खेलते, चरता लेते, पानी बलाते, कॉल्हू 
चलाते, वर्षा की कड़ी का आनन्द लेते मेलें-ठेले में घूमते इन्हें गाया है। 
याचकों ने अपनी ठपणी की ताल पर इतिहास, वैराग्य और प्रेम के गाने गाये । 
दर्जी ने वस्त्र सीते, लुहार ने घोंकनी पर बैठे-बेठे और घोबी ने जलाशय 
के घाट पर 'छिओ छी? की प्रतिध्चनि में अपना स्वर जोड़ा । बुनके ने 
अपने करघे के साथ अपनी ध्वनि मिलाई । तेली ने बिना आर चुभाये या 
बिना पुचकड़ी दिये अपने थके पशुओं को प्रोत्साहित किया। सड़क कृटने 
वालो ने गाते-गाते कुटाई की । मजूरों ने अपने भार को राग अलापकर हल्का 
किया | गाड़ीवान्‌ ने गाड़ी के पहिये की चू-चू की ध्वनिमेश्रपनी ध्वनि 
मिलाई | ग्वालियों ने गायें चराते समय कृष्ण की वशी का अभाव पूरा किया । 
रागियों ने अथवा गाथा-गायको ने भी अपनी सारगी पर देश व समाज के 
अलिखित इतिहास को गाया है। इस प्रकार लोक समाज के समस्त उद्यम व 
व्यवसाय सगीतालय बन गये । लोक जीवन फूल सा हल्का हो गया । कहने 
का तात्पय यह है कि उतने बडे समाज के मनोरजन का कार्य अतीतकाल से 
इन गौतों ने किया है । 

आज इस थाती को जबत्र साहित्यिक कसोटी पर परखा जाता है तो काव्य 
कलापारखियों के कान खड़े हो जाते हैं | वे लोक-साहित्य का नाममात्र सुनते 
ही नाक-भो चढाने लगते हैं। परतु यदि एक उदार दृष्टिकोण से विषय की 
परख की जाये तो निराश न होना पड़ेगा बल्कि उनकी यह धारणा कि गीतों 
मे उच्च एव गभीर मावों का लाना केवल नागरिकों का तथा प्रतिभा सपन्न 
सुशिक्तित समुदाय का ही काम है, ग्रामीण लोंग भला उन्हें क्‍या जाने 
निराकार ज्ञान पढ़ेगी | सूक्म अवलोकन यह बतलाता है कि इन सीघे-सादे 
लोक-गीतों में जिनमें ससरकारिक कविता की तरह शब्दाडम्बर और पद-पद्‌ 
पर अनुप्रास आदि अलकारों की बहुलता नहीं है, कविता का अपूर्व सागर 
लहरा रह्य है। इन लोक-गीतों के कवि न तारों भरे आकाश के कवि हैं; 
न॑ उन्हें नक्षत्रों से मौन-निमत्रण मिलता है और न सागर की लहरों से उन्हें 
कोईं घुकार सुनाई पड़ती है | उनकी प्रतिभा तो अइरह के जीवन का गान 
ऋरने में ही सफल हुई है । 

लोक-गीतों के चूड़ात विद्वान प० रामनरेश त्रिपाठी ने लोक-गीतों की 
मौमासा का सार देते हुए एक स्थान पर बड़ी सटीक बात कही है “इनमें 
रस है, अलकार नहीं, लय है छुद नहीं, माघुय है लालित्य नहीं |? वास्तव: 
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मे रस ही लोक-गीतों का प्राण है। ये गीत जिगर की उपज है जो हृदय की 
वाणी में मुखरित हुए हैं। यदि इन्हे हृदय का शब्दमय चित्र कश नाये तो 
अत्युक्ति न होगी | ये तो हृदय की शहनाइया हैं जो भावना के द्वार पर 
अजता हैं | फिर भला इनमे नीरसता के लिए स्थान कहा ? इन गीतों में 
साहित्य मे उपलब्ध प्रायः सभी रस मिल जायेगे | काव्य-त्षेत्र का ख्यातिप्राप्त 
श्स करण लोक-गीतों मे अ्रपनी समस्त प्राजलता के साथ विद्यमान है। 
श्सराज श्गार के दोनों पत्चों का--सयोग और वियोग का--बचड़ा सरस वर्णन 
इनमें आया है। बोर ओर हास्य की चर्चा इनका बराबर विषय बनी है । 
वृद्ध वृद्धाओं के और साधु-सतो के लोक-गीत शात रस की शीतल छाया में 
न्वल रहे हैं | अन्य रसों के उदाहरण भी खोजे जा सकते हैं | 


जेसा हम ऊपर कह आये हैं लोक-गीतों मे अलकार प्रदर्शन के प्रति 
आग्रह नहीं है | परतु उपमा, रूपक, उद्पेज्ञा, अनुप्रास, श्लेषादि अनेक 
अझलकार स्वत आ गये हैं । इन गीतों में उपमा अ्लकार बड़े अनूठेपन को 
लेकर आया है | इसकी विशेषता यह है कि इसके उपमान सबवत्र लॉक से 
बटोरे हुए, हैं । कही भी कृत्रिमता नहीं आ पाई है। जहा तक सरसता एवं 
मधुरता का सबध हे वह ता इनमे इस प्रकार व्याप्त है जैसे तिलों में तेल 
अथवा दूध में मक्खन | परतु स्वोपरि विशेषता जो इन्हें इतर साहित्य के 
ऊपर उठा देती है वह है इनकी प्रमावोत्पादकता एव स्वाभाविकता | लोक-गीत 
आशद्योपात स्वाभांवकता से ओत-प्रोत होते हैं। इनमे केवल आश्चर्य 
तत्व को जाणत करने वाले ऊद्दात्मक कृत्रिम वर्णन नहीं मिलते | इनमे एक 
अनुभव भरा होता है जो पाठक एवं ओता पर अपना सहज प्रभाव छोड़े 
बिना नहीं रहता | दिन प्रतिदिन घर की मुडेर पर बेठकर काव-काव करने 
वाले कोशआ्रा से किसी दु'खिता बाला का सदेश मिजवाना बड़ा स्वाभाविक है।-- 

उड़ जारे कागा ले जा रे तागा जादा तो जइये मेरा बाप के । 
९ 3 4 


आुरट भुआरू रें कागा डस डस रोऊं रोऊ रे नव्वा तेरा जीवने ॥ 


« अर्थात-ऐ भाई कोआ मेरे तागा (धागा और तार) को ले जाकर मेरे 
पिता को पहुँचा दीजिए कि मैं इस बागड़ देश में भुरट घास को बुहारती हूँ 
ओर रोती हूँ । कोआ्रा की इसी सदेश-बांहकता के आश्रय पर लोक में एक 
विश्वास प्रचलित है कि कौआ के लगातार बोलने से किसी अतिथि के 
आगमन की आशा होती है । फिर अतिथि की संचना लाने वाले को ही 
अदेशवाहक बनाना एक सस्ता एवं स्वाभाविक उपाय भी है । 
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हरियानी गीतों में वध्या के सनोभावों का स्वाभाविक चित्रण भी हुआ 
है। कोख सूनी होने से अथवा एक पुत्ररत्न के अ्रभाव में वध्या को क्या 
कुछ नहीं सहना पड़ता, उसे घोर मानसिक वेदना अनुभव होती है | सतान 
के बिना उसका समाज में आदर नहीं होता । सब उसे दुभंग समभते हैं । 
इसी बात का वर्णन एक गीत में हुआ -- 
रहो रहो बांम्म्डली दूर रहियो, 
तेरी ए तेरी लावण से महारे फलमड़े। 
रहो रहो तृथढ़ली गरब मत बोल, 
हम हा ए हम भाई भतीजा आगली । 
भाई ए भतीजा तेरी भाए सपती, 
तेरे प्‌ तेरे हिबड़े बाकल दों बले। 
५ ५ मै, 
चलो म्हारा राजीडा जी सहरा मैं चाली, 
जे कोड़े जो जे कोई बालक पकड़े आगजल्ी जी। 
बोली ए घण मूर्ख गवार। 
बिन जायाँ कैसे पकड़े आगली जी। 
लीप्या पोत्या बाभडली के सोसेै, 
ना कोई जी ना कोई बालक खेलें आगरो जी । 


बा के हृदय की बात को वह स्वय ही जानती है। बामूल हिबड़े 
दोबले? अर्थात्‌ वध्या के हृदय में दावानल घधकती है बड़ी ही स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति है । 
ईष्या एक मनोविकार है, परतु सोतियाडाह” अत्यत स्वाभाविक है। 
जिस प्राणशनाथ के ऊपर ज्जी का सृष्टि-चक्र चलता है यद्‌ उस पर किसी 
अन्य का अधिकार हो जाये तो मन में कालुष्य का आना स्वाभाविक ही है | 
इरियानी कुलवधू तो प्राण देकर भी अपनी सौक नहीं सहेगी *-- 
अरजे व्याहवैगा सोक दूसरी ते उसमें बढ़ जाँगी । 
तन्‍ने तो भरतार समझा सैराडा कर जाँगी।। 
अर्थात्‌ में मरकर ओर भूतली बनकर सोक मे प्रवेश कर जाऊगी ओर 
उसे मार डालूगी | बात बड़ी ही सजीव ओर स्वाभाविक है । 
हरियानी लोक-गीतों में सत्यता एवं स्वाभाविकता तो कूठ-कूटकर भरी 


हुईं है। बालक की निरीहता एब गो के भोलेपन से युक्त ये गीत निश्छुल 
हुदय की निश्छुल कहानिया हैं । 
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के, अलंकार विधान 


संस्कारी काव्य में शब्दाडम्बर एवं अलकारों की बहुलता होली है, परतु 
ये हरियानी लोक-गीत इस दोष से सबंदा अछूते हैं। यहाँ चमत्कारी कविता 
का मानदड-- भूषन बिनु न विराजई कविता बनिता, मित्त? है | वहाँ ये गीत 
हृदय से निकले सीषे-सादे कथन हैं जिनमे भाव या अथ की प्रधानता है। 
अलकार भी हरियानी लोक-गीतो में आये हैं, परतु उनकी सख्या बहुत थोड़ी 
है और उनमे सयम के लिये विशेष स्थान है। इनकी एक विशेषता यह भी 
है कि ये अनायास स्वतः आ गये हैं प्रयत्नपूषक लाने की चेष्टा कही भी 
नही की गई है | 
अलकारो में उपमा, रूपक, उद्प्रेत्ञा आदि साहश्यमूलक अलकार ही 
हरियानी लोकगीतो में प्रायः अधिक देखने मे आते हैं | इनमे भी उपमा की 
प्रधानता है | इसमे प्रयुक्त होने वाले उपमान सर्वत्र ग्राम के आस पास से 
लिये गये हैं जिनमे ग्रामीण वातावरण छुलछुलाया होता है | कोई क्लिष्ट 
कल्पना नहीं की जातो ओर न काव्यपरपरा प्रयुक्त उपमानो को यहाँ घसीठा 
जाता है | आज तक कवियों ने मुख का उपमान कमल, चन्द्रमा आदि को 
रखा है, होढ की सदशता में बिच? को लिया गया है। कामिनी के प्रतनु की 
उपमा कनकयष्टि से दी गईं है, परतु इस लोक में सभी उपमान दिन प्रति 
दिन की देखी-भाली वस्तुएँ हैं जिनसे कथन में चित्रोत्मकता आ जाती है ओर 
भाव को हृदयगम करने में सरलता होती है । कुछ उदाहरण इस बात को 
स्पष्ट कर देंगे | 
एक सखी अपनी दूसरी सखी के प्रियतम की छुवि का वणन करती हुई 
कह रही है ३-- 
व्हाख तेरा बदडा है चंदा के हुणियार" 
सखी तेरा बदड़ा है चंदा के हुणियार। 
महों * बटवासा आख डली सी बत्तीसी खिलखिल जाय । 
इस गीत में मुख का उपमान बुआ ओर आख का उपमान 'डली” 
रखा गया है, जो ग्राम सुलभ उपमान हैं। जिन लोगों ने कपड़े का बना 
डौरदार बुआ देखा है वे अवश्य इस बात की प्रशसा करेंगे कि मुख के लिए 
कमल इतना उपयुक्त उपमान नहीं है जितना कि बढुआ' । मुख की बढ़ुआ 
के साथ-ज्ो खटशयता है भला वह कमल" घुध्प के साथ कहा ? इसी प्रकार 
इब्दी के ख़श उमस्वा आख अशखनीय है | 


१, सहश । २ मुख । 
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एक दूसरे स्थान पर नायिका के सुन्दर पतले होठ की चर्चा इस प्रकार 
आई है --- पीपल पत्ती जैसे होट तेरे ओनार, हरे राम ।? निश्चय ही पीपल 
के सद्यजात कोमल पत्ते विद्रुम एवं बिब की अपेक्षा अधर के अधिक समीप हैं | 


एक अन्य गीत में प्रिय के रूप को दीपशिखा”? के समान बताया 
गया है 
रूप इसा जिसे दीवे की लो से, दीवे की को से। 
ना मेरा ओर किसे मे मोह से, किसे में मोह से ॥ 


एक गीत में सींकिया पहलवान पति का वर्णन आया है $-- 
४रज्ञा पतले रे राजा पतले रे जैसे पतग में डोर ।?? 


पतग की डोर के तुल्य बतलाकर नायिका ने पति के पतले ओर लम्बे 
रूप का जो चित्र खींचा है वह अ्रनुपम है। 

इसी प्रकार श्रन्य अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमे मधुर साहश्य की 
सहायता से सुन्दर दृश्य अकित किये गये हैं और समूचा गीत ह्वी एक सुन्दर 
चित्र के समान जान पड़ता है । 

हरियानी लोक-गीतों में जैसे बढ़ी अनूठी उपमाओं का प्रयोग किया गया 
है वैसे ही मनोहर रूपकों का। ये दृश्य के रूप विधान में अपूर्व आकषण 
उत्पन्न कर देते हैं। कहदी-कहीं इन रूपकों के द्वारा बड़े गभीर पत्नो का दिग्दशन 
कराया गया है। एक मल्होर गीत में जीवन रूपी दक्ष की बढ़ी मधुर, 
मर्मस्पर्शी एवं दाशंनिक व्याख्या हुईं है '“-- 


पत्ता दूदया डाल से वो तो ले गई पवन उडाय। 
अब के बिछुडे कद मिलें वो तो दूर पढे से जाय । 
सेरी बावली मल्होर ॥ 
यहा पत्ते में प्राण का, डाल में जगत का और पवन में मृत्यु का आरोप 
हुआ है | 
प्रस्तुत में अप्रस्तुत की सभावनामूलक उतद्पेक्षा अलकार भी इन गीतों में 
मिल जाता है | एक विवाह-गीत मे वर के उठने में सूथ के उदय का, वर 
की गति में हाथी की कूमती चाल का और बनने की सुन्दर वाणी में शुक की 
बोली का आरोप किया गया है +-- 
उठा ए बंनडा अंग्मरोड़, जीओ कोए कुल में सूरज डगीया जे । 
बनडे की चल्लगत अव्यक सरूप, जीओ कोए हस्ती झावे कूमता जे। 
बनडे की बोली अध्यक सरूप, जीओ कोए बागा बोल्या सअञटजे | 
२१ 
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हरियानी लोक-गीतों मं अनेक आलम्बनों एव प्रतीकों का भी बड़ी भव्यता 
के साथ प्रयोग हुआ है | बहुत से फूल, फल व पक्षी आदि प्रतीक रूप में 
आये हैं। एक विवाह-गीत में अस्फुव्यौचना नायिका के कच्चे कोमाय के 
लिए. कच्ची-कली प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुईं है 

हरियाला बनना काची कली सत तोंडिए साली को देगी गालिया । 

सहजादा बनना पाकणदे रसहोण दे नवादूयूगी डालिया॥| 


इस प्रकार अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं। एक गीत मे बिल्ली 
को धृष्ट रसिक का प्रतीक बनाया गया है | साहित्य में भ्रमर रसलम्पटता के 
लिए कुख्यात है। एक पूर्ण योवना नायिका अपने योवन भार को सभालने 
में असमर्थ हे | वह अपने अन्तस्‌ की बात को प्रतीक प्रयोग द्वारा 
कह गई है -- 
बाबल | यो जोबन दिन चार का, बाजीगर का खेल । 
बाबल | छीके धरूँ तो ढे पडे, तले घरू तो बिल्लेया खाय ॥ 


(अर्थात्‌) पिता जी यह योवन अस्थायी है, दो-चार दिन का है। यदि मे 
इसे छींके पर धरती हू तो गिरने का भय है ओर अगर तले भूमि पर धरू 
तो बिल्ली (धृष्ट रसिक) खा जायेगे। कैसी निष्कपट विवेचना है ? प्रतीक 
प्रयोग मे लोक-कवि बाजी ले गये हैं | 

कहीं कही श्तलेष अलकार भी लोक-गीतों में आया है | प० लखमीचद 
ने 'सागीत पद्मावत” में रणधीर के पद्मावती के महल की ओर चलते समय 
एक रागनी में बड़ा सुन्दर रूपक बधा है जिसमे श्लेध की सहायता से 
आध्यात्मिक अथवा परोक्ष अर्थ की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है :-- 

चन्द्रदत की आज्ञा लेके फिर भगवान्‌ मनाया। 
चाल पडा रणघीर रात ने कर काबू में काया। 
खडे चुपचाप कोई सा ना इधर-उधर हिलेथा। 
पाच खड़े द्रघाट पाच का दोराही दूर चले था। 
पद्मावत के महलो ऊपर अद्भुत नूर ढले था। 
' नो नाड़ी और दस दरवाजे ज्ञान का दीप जले था। 
काकी मा के पदूमावत के पडे रूप को छाया ॥ 


ज/यसी ने जैसे पद्मावती को परमेश्वर का रूप माना है वैसे ही लोक- 
गायक ने भी पद्मिनी को अलोकिकता के आवरण में छिपाया है। उसकी 
प्राप्ति ज्ञन दीप प्रज्जलित किये बिना असभव है। पाच जानेन्द्रियों एव पाच 
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कर्मेन्द्रियों पर काबू पाना आवश्यकीय है, तभी कहीं उस दिव्य श्राभा के 
दर्शन सभव हैं | यहा श्लिष्ट रूपक बडा सुन्दर बन पड़ा है | 

लोक-गीतों मे अलकार अन्वेधको को एक बात और स्मरण रखनी 
चाहिए कि जो अलकार इनमे मिलते हैं वे अपनी पूरी छुग के साथ नहीं 
आये हैं । वे तो आरभम करके ही समाप्त हो जाते हैं। कारण स्पष्ट है कि 
लोक-गीतकार को रस के चबंण मे विन्न सह्य नहीं है। वे रस के आगे किसी 
विधान की परवाह नहीं कग्ते | अत उनके अलकार कुछ अपूर्ण से लगते हैं। 


ख. रस परिपाक 


लोक-गीतों मे रस परिपाक भी शिष्टकाव्य की तरह हुआ है | ये गीत 
तो वस्तुत* रस के निभोर ही हैं जिनका खोत भावपूर्ण हृदय है, जह्दा से ये 
अजस बहते रहते हैं | 
हरियानी लोक-गीतो मे करुणए रस सर्वाधिक आकर्षक है। करुण की 
सभी कोमल एव रुक्ष अवस्थाओं का वर्णन इनसे हुआ है, साथ ही श्टगार, 
हास्य, वीर ओर शात रस का वर्णन भी पर्यास्त मात्रा मे आया है, परत जो 
मार्मिकता करुण वणन में आई है वह दूसरे रसों को प्रात नहीं | कारण कि 
ये गीत नारी के उस जीवन की स्मृतिया हैं जो दुख, विलाप ओर रोदन का 
दूध्टरा पर्याय है । 
हरियानी लोकनगीतों मे आर्गार का वर्णन भी खूब मिलता है। विवाह 
ओर पुत्रोत्पत्ति के समय गाये जाने वाले बदड़ों में ओर बिहाइयों में क्रमश 
श्वगार के न॒द्‌ फूट पड़ते हैं। ये दोनों समय, वास्तव में सयोग शगार के लिए 
बड़े उपयुक्त हैं। वियोग शगार आवण ओर फाल्शुन में गाये जाने वाले 
गीतों का प्रधान विषय है। दत्य के गीतों में भी विरह गीतों की परधानता 
रहती है । इसका विस्तृत बशन आगे करुण विप्रलम के प्रसग में करेंगे | 
विवाह के गीतों के प्रवाह में श्रगार रस के सभी सचारी बहते रहते हैं । 
छुन, सींटणे और गाली-गीतों में यह रस खूब खुलकर गाया जाता है। पूत्र- 
जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले होलड़ों में भी >श्गार-रस की पर्यास 
सामग्री होती है | गर्भमिणी की ज्यथा का कितना स्वाभाविक वर्णन एक गीत 
में हुआ है 
कौडी-कौडी बगढ बहारूं ददे उठा से कमर में, हो रजीडा, 
इबना रहूँगी तेरे घर में । 
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दूयौर जिठानी मेरी बोहली ठोल्ली मारें जिब क्यो स्गेवैथी बगंल मे, हो राजीडा 
इबना रहूँगी तेरे घर में । 
सास नणद्‌ मेरी धीर बधावे होत्ती श्रावे से जगत मे, हो राजीडा 
इबना रहूगी तेरे घर में । 
छोट्टा देवर खरा रसीला दाई ने बुलावै इक छन मे, हो राजीडा, 
इबना रहूगी तेरे घर से। 
छोट्टा देवर ने बाहण बिहादूयू , दाई बुलाई इक छुन में, हो राजीडा, 
इबना रहूगी तेरे घर मे । 
प्रसव की पीड़ा से व्यथित गर्भिणी अपनी वेदना की बात अपने पति से 
कह रही है। देवरानी ओर जिठानी का हास-परिहास उसे असहा हो उठा 
है। अ्रतः वह धर छोड़ जाने की धमकी देती है, परतु देवर ओर सास-नणद 
के मधुर व्यवहार से उसे कुछ सात्वना मिली हैं। देवर को एक अच्छा 
पारितोषिक भी मिला है । 


इस गीत में पति को ही पीड़ा का कारण समभकर स्त्री का यह निर्णय 
“इब ना रहूँगी तेरे घर मे? बड़ा सामयिक है । 


एक दूसरे गीत में पति की कऋ्ररता का मीठा परिह्ायस देखने योग्य है ;--- 


मेरे उठे थी पीढ़ तन्‍ने आवैथी नींद, ठोस्सा खाले, हो राजीड़ा, 
नादूयू नादूयू पजीरिया 
मेरे उठे था गुस्सा तेरा बाज्जै था हुक्‍का, ठोस्सा खाले हो राजीढा, 
सादूयू नादूयू पंज्ीरिया $ 


पति ने प्रसूता के-कष्ट मे कोई हाथ मही बटाया और न कोई सहानुभूति 
ही प्रदर्शित की । अब सामे की पजारिया खाने का प्रस्ताव स््री को स्वीकार्य 
नहीं हे | उसका ठोस्सा खाले? उत्तर कितना स्पष्ट है ? 


साहित्य में शगार को रसराज कहा गया है| सचमुच यह विशेषण बड़ा 
उपयुक्त है | हृदय कीं परितृप्ति जो इस रस में होती है अन्यत्र सभव नहीं । 
परतु शंगार वर्णन में कवियों की प्रतिभा-प्रभा कभी-कभी अवाछुनीय दिशाओं 
मे चमकने लगती है। आरशिक-माशुकों के फूहड़ वन और विलास प्रियता 
की भौडी भावना कभी-कभी कविता कामिनी के कलित कलेबर को कलुषित 
कर डालती है । परन्तु पाठक देखेंगे कि लोक-गीतों में यह डुगुण कदापि नहीं 
आ पाया है | इनमें नि्कर के निर्मल जल की भाति ताजगी, पावनता और 
पवित्रता है | 
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हरियानो लोक-गीतों में रोदन व प्रेमच या ही नहीं है मार्मिक विनोद की 
पुट भी है। हरियानी लोक गीतों मे स्थान-स्थान पर हास्य रस के छींटे 
बराबर मिलते हैं। एक हास्य-गीत में कृषक महिला गगा-स्नान॑ को जाना चाहती 
है किन्तु उसकी भेस हात्थड़” है अर्थात्‌ उसी से धार कढवाती है | स्त्री के 
सामने यह समस्या बनी हुई है, अत वह अपने पति से अपने वस्त्र पहन कर 
धार निकालने की युक्ति देकर गगास्नान को चली जाती है | आगे का वर्णन 
गीत में पढ़िये $--- 


हो पिया सने गया न्हुवा दे जारी सै सब संसार, हा ए जारी से सब ससार 
गोरी तने क्यूकर न्हुवादय, मेरी हाथड पड री मैंस, हा ए हाथड पड री मेंस । 
पिया तने जुगत बतादूयु प्लेरा करदे बेडा पार, हा ए कर दे बेडा पार । 
खुटी पे मेरा दामण लटके, चदड़ी छाप्पेदार, दो ए चुदडी छाप्पेदार । 
मेरी पीली घागरी पहर के त्‌ बैठ काढिये धार, हा ए बैठ काढिये धार | 
इतणे मे एक सोडिया आया, मेरी बेबे सिच्छा घाल, हा ए बेबे सिच्छा घाल । 
वा गया नहाण गई से, तेरा जीजा काढ रहया धार, हा ए काढ रहया धार | 
खुटा पाडगी जेबडा तुडागी, जिब चिमक भाजगी सेंस,ह| ए चिमरू साजगी भैंस। 
लाठी लै पाड़ै हो लिया करके ने गाबरू ठेंस, हु ए करके गाबरू ठस। 
गाती खुलगी, पलल्‍ला उचधडग्या न्यू मूछ फडाकेलें, हा ए मूछ फडाके लें । 
गलिया में या जिकरा हो रहया देखी मुछुड नार, हा ए देखी मृछुड नार। 
कोट चढके रूक्‍्के मारे कोए सत भेज्ज़ों न्हाण, हा ए को ए मत सेज्जो नहाण। 


हास्यजनक एव उपेक्षणीय सामाजिक बाते भी छादन की तरह इन गीतों 
द्वारा अकित होती रहता हैं। हरियाने के इस उपरोक्त जकड़ी गीत मे बेचारे 
कृषक का हास्य का आलम्बन बनाया गया है। वस्तुत हास्य-गीत समाज के 
सुखद जीवन के द्योतक होंते हैं। ये गीत मनुष्य को तभी भाते हैं जबकि 
उसके जीवन मे शाति और अन्तर में छुख की व्याप्ति हो। हरियाने का लोक- 
जीवन इस प्रकार की ह्ास्य-तरगों के लिए बढ़ा उपयुक्त स्थल है | हरियानी 
लोक-गीतकार ने कहीं-कहदीं विनोदवश सुन्दर श्रत्युक्तियों का प्रयोग मी किया 
है | एक गीत मे भिन्न-मिन्न प्रकार के जानवरों का विलक्षण सयोग हुआ हे+-- 


कीडी ब्याईं झरूइ मे खीस दिया सन तीस 
हालीपाली सब छुक लिया दो कीडी ने असीस | 
मूठ नहीं बोल्लूगी मूठ की से म्हारे आण। 
पानीपत की सडक ऊपर मींडक बाद्ट बाण॥ 
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कछुवा तो मरहारे भेंस चरावे पालौ बण के | 
मीडकी तो रोट्टी ले जा बहुबण कै बण के। 
सठ . «००००». » आण | 
पानीपत ला बाण | 


हरियाने के लोक-गीतो में ही मधुर हास्थ की पु हो ऐसी बात नहीं है। 
यहाँ की बोलचाल की भाषा में भी हास्य रस फूटा पडता है। अपने पुत्न- 
पुत्रियों की शुभाकाज्षा करती हुई माताआ के ये वचन कितने हास्य युक्त हैं-- 
मर ज्यावो रै थम सुक्योड़े जोहड़ मे ड्रब कै?, खाज्या रै थम ने मरोडया सापः 
अथांत्‌ तुम सूखे तालाब में द्बकर मर जाश्रो | तुम्हे मरा हुआ साप खा 
जाय | पूव अननुथूत बातों के मेल से कैसी हँसी की स्थिति का योग हुआ 
है। ऐसे ही उदाहरणो के बल पर हम कह सकते हैं कि हरियाने का लोक- 
साहित्य हास्य रस से ओत-प्रोत है। इस हास्य मे एक विशेषता और है कि 
यह ग्रामीण होते हुए भी ग्राम्य” नहीं है । 

करुण रस वर्णन में हरियानी लोक-गीतो की मनोरमता और मार्मिकता 
अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी है | सच तो यह है कि जेसा मधुर रस का 
परिपाक इस रस के गीतो में हुआ हैं वैसा अन्यत्र नहीं । रसज्ञो ने भी इस रस 
की प्रधानता को मुक्तकठ से स्वीकार किया है । करुणु रस के सिद्धहस्त कवि 
भवभूति ने तो एकमात्र करुण रस को ही रस माना है। करुण में एक 
विशेषता यह है कि इससे हमारा सकुचित दृष्टिकोण विशाल हो जाता है | 
हम संवेदनशील हो जाते हैं ओर देवत्व कोटि में पहुँच जाते हैं। करुण भाव के 
गीतों को हम तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं--१. विदा के गीत २ विरह 
के गीत और रे. वैधव्य के गीत | 

कन्या के विदा के गीतों मे ही करुणा उमड़ती हो ऐसी बात नहीं है | 
कन्या का जन्म भी करुण[मय है | वह हिन्दू समाज में एक धूमकेठ के सहश 
मानी जातीं हैं। उसके जन्म से किसी को हे नहीं होता । माता को पुत्री 
जन्म की रात वंज के समान हो जाती है और चारों ओर शोक का घोर 
अधकार छा जाता है | 

जिस दिन लाडो' तेरा जनम हुया था हुईं ए बजर की रात । 
चौसठ दिवला जोय धारया था तोबी घोर अंधेरा ॥ 

सचमुच कन्या-जन्म से माता-पिता दोनों घोर चिता में पड़ जाते हैं | 

विवाह के पीछे कन्या की विदा के गीत बड़े करुणा पूर्ण होते हैं। अच 
बह लाडो जिसे अपने हार्थों पाला-पोसा है बिछुड़ने लगती है तो माता-पिता 
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की करुणा का बाघ टूठ जाता है ओर वे ठगे से रह जाते हैं | लाडो की यह 
उक्ति कितनी मार्मिक है ३-- 

तुझे बाबुल कोन कहे, बाबुल तेरी घीय बिना । 

आस तो भर आये नेन, क लाडो' बेदी जाय घरा॥ 


कैसा स्वाभाविक चित्रण है | पुत्री के बिना सब कुछ हो सकता है, किन्तु 
बाबुल? सबोधन के अभाव की पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता । सोचते-सोचते 
पिता के बलात्‌ रोके हुए आसु आखों मे छुलछला आते हैं | इन पक्तिया में 
पुत्री कुछ न कहकर भी सब कुछ कह गई है | सचमुच लोकिक माया बधनों 
से विनिद्वत तपस्वी कश्व जब शऊुन्तला के श्वसुर ग्ह्गमन पर यैय न धारण 
कर सके, तो साधारण गहस्थो की बात ही क्‍या है ? सग की सखिया भी डब- 
डबाये नेत्रों से गा उठती हैं $--- 


'साथण चाल पडी री मेरे डबडब भरयाये नेण |? 


जब कन्या पिता के घर को छोड़कर अपने नये ससार में पदापण करती है 
तो वहा पर भी सुख नहीं मिलता | सास-ननद के कठोर नियत्रण में उसे 
रहना पडता है। उनके अत्याचार सहने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में नववधुए 
करुण स्वर में गा उठती हैं .-- 
काहे को' ब्याही विदेश सुन लक्खी बाबल भेरे | 
सोना भी दिया बाबुल रूपा सी दिया, 
एक न॒ दीनहीं सेरे सिर की कंघी 
सास ननद बोलें बोल रे | सुन॒ लक्खी बाबल मेरे । 


सचमुच लोक-गीतो में सास-बहू की लडाई का इतिहास दुख के अक्षरों मे 
लिखा हुआ है । अथांत्‌ हे लक्षाधीश पिता जी आपने सोना-चादी सब कुछ 
दिया, केवल एक सिर की कघी के बिना मुझे सास-ननद्‌ के व्यग्थ बाण सहते 
पड़ते हैं | वधू की दयनीयता केसी शोककारी है । 


बिप्रलभ श्ुगार के बणुन मे करुणु को पर्याप्त स्थान मिला है | विरह 
सबधी गीत बड़े ममंस्पर्शी होते हैं। अबला-जीवन अश्रुधारा में स्नान करता है । 
इन गीतो को सुनकर पत्थर का हृदय भी पिघल उठता है ओर वज्र हृदय भी 
टुकड़े-टुकडे हो जाता है | विरह-वर्णन मे ससार के सभी देशों के कवियों ने 
अपनी लेखनी चलाई है और बहुत सी स्पाही खच की है, परन्तु लोक-गीतो से 
जिस स्निग्बता के दशन होते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। कारण की ये गीत 
स्वानुभूति की उपज है, जिस हृदय में चौद लगी है ये गीत उसी दिल की 
आहें हैं| इनमें जहॉ,. कल्पना ओर तखैयुल के परवाज नहीं है । 
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हिन्दी साहित्य में विहारी की बालिका के विरह गीतो ने, सूरदास की 
गोपियों के विरह गीतों ने ओर आधुनिक छायावादी कवियों के नैराश्यपूर्ण 
प्रेम के विरह गीतो ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है | तनिक दरियानी विरह गीतों 
की कुछ बानगिया भी देखते चलिए | 


पति परदेश जाने के लिए. तैयार है | पत्नी भावी वियोग की सहज 

आशका से विहल हो उठी है | वह कहती है कि तुम्हारा घोड़ा किसने कस 

दिया है, किसने उस पर बैठने के लिए जीन रख दी है | वह प्रतिशोधानल से 

दग्ध होकर साथियों को कोसती है । सास और ननद के दुव्यंवहार का उसे 

खटका है | इसलिए, वह उन दोनों से मुक्ति चाहती है। पति नाना युक्तियोँ 

देकर उसे सात्यना देता है परतु मायिका खीजकर कह देती है कि मुझे मार 

डालिए | न मैं जीवित रहूँगी और न वियोग-व्यथा सहूँगी । यह मर्मातक 
गीत पढ़िए. :--- 

पिया कन थारो घुडला कस दिया, कोए कन थारे धरदी जींद जी | 

मत जइयों राजद चाकरी । 

सहारा भाइया ने घुडला कस दिया, म्हारा साथीडा ने धरदी जीदजी 

मत जइयो राजंद चाकरी, मत जइयो परदेस 

तेरा साथिडा पै पडियो बीजली, तेरा साइया की रहियो बार जी 

बाप तेरा ने हो के कहूँ ? 

मत जइयो राजद चाकरी मत जइयो परदेस । 

पिया जै थम्त जाओ चाकरी अपनी भाण नें जइयो' बिड़ार" जी, 

मत जहयो राजंद  चाकरी 

गोरी भाण बिद्यरा हम ने ना सरे सहारा उल्टा बटेंऊ जाँय जी 

मत जइयो राजद चाकरी मत जइयो' परदेस। 

पिया जै थम जाओ चाकरी अपनी माता ने जइयो बिहार जी । 

मत जइयो' राजंद चाकरी । 

गोरी माय बिडारा हमने ना सरे म्हारा चरखा की सोभा जाय 

मत जइयो राजद चाकरी मत जौयो परदेस | 

पिया जै थम जाओ चाकरी आपनी गोरी धण ने जहयो बिशर जी 


हे मत जहइयो राजद चाकरी 
मोरी थम्त ने बिडारा नासरैे महारा कुणबो बाराबाट 
२ मत जइयो राजंद चाकरी मत जइयों परदेस । 





१ कतल करना, बध करना | २ सहसान | 
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यह गीत विप्रलभ आगार का बड़ा सुन्दर उदाहरण है। इसमे साथीडा 
के प्रति असूया और उग्रता तथा अपने प्रति त्नी के मोह, विषाद, शका, 
आवेश, वितक और चिंता आदि सचारियों का बड़ा सटीक वन हुआ है | 
ऐसी सरसता भला चमत्कारवादियों के आलकारिक वर्णन मे कहाँ सभव हैं ? 


एक दूसरे गोत की नायिका पूर्णयोवना हो गई है । उसका पति परदेस 

नोकरी के लिए जा रहा है। उसे वियोग असहय हो उठा है। अत» वह 

साथ चलने के लिए आग्रह करती है । चर्खे की चर्चा अब उसे नहीं सुहाती । 

वह कहती है कि मै तुम्हारे शरीर से मक्खी के सदश चिपकी चलूगी और 

कार्य से बाधक नहीं बनूगी | वह तो तपस्विनी सीता की भाँति मार्ग के 

क्ुशकटकों को कुचलतां चलेगी और प्रियतम के सुख सोविध्य के लिए, प्रयत्न 
करेगी । गीत की सज्ञीवता का रसास्वादन कीजिए *-- 

पाच बरस की भंवर हो व्याही, ह! जी सेरा हो गहईई। सेर जवान 

बिलसन" की रुत चाले नोकरी । 

चरखा ल्यथाद्य्‌ हे गोरी रण रगीली, हा जी कोए पीढ़ी लाल गुलाब 

साथनो में बेठी गोरी कातिये। 

चरखा तोड भवर हो चोपटा पीढी के करू अठारा दथ, 

हा जी सग थारी चालूगी । 

साग्वी बण बदन के चीप चल जेहा जी सग थारी चालू । 

घर पर नहीं रहूगी जी । 

लोटा झारी * भवर हो मैं बणु जे ए जी कोए बणजा रेखम डोर । 

तिस लगे जब पिया हो पी स्वियो जे । 

लाडू जलेबी भंवर हो मैं बण्‌ जे, हा जी कोए बणजा कूट सुहाल * | 

भूख लगे जब पिया हो' खातियों जे। 

बादल बीजली भवर हो मैं बण जे, हा जी कोए बणजा असल घय, 

धूप पडे जब पिया हो छा करू जे। 

इस गीत में स्त्री के प्रेमजन्य भावों का मार्मिक वर्णन हुआ है । स्त्री की 

अमिलाषा कसकपूर्ण है | 

विप्रयुक्ता की दशा का एक ओर चित्र लीजिए | प्रियतम नोंकरी पर जा 

रहा है | स्त्री कहती है।क तुम्हारे वियोग मे मैं केसे रहूगी, इसका कुछ 

उपाय बतलाते जाओ | पति चर्खा कातने और घर बैठकर मौज करने की 


4 उपभोग । २ सुराही, जलपात्र । रे प्यास। ४ एक नमकीन सोज़्य 
वस्त जो मैदा की बनी होती है । 
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युक्ति देता है, परतु नायिका को वह मान्य नहीं है| अत मे, पति उसे पीहर 
पहुँचाने का प्रस्ताव करता है। इस प्रस्ताव ने नायिका को प्रेमकलिका को 
असमय ही मसोस दिया है ओर वह कह गई है कि पिता के यहा वात्सल्य भाव 
मिलने पर भी सम्मान कहा है ? गीत की सरसता देखिए .--- 


थम तो चाल्या हो पिया महारा चाऊरी धण रा कौण हवाल, 
यो. बिडला मेरे मन बसा | 
चरखा ल्यादयूं ए गोरी रागला' पोढी लाल गुलाज़, 


यो *' बसा । 
चरखा तोड हो पिथा रागला पीढी का सत्तर टूक, 
यो' ड बसा । 
कोठी चावल म्हारे धो घणा बैठी हुकस चला, 
यो" * का बसा । 


चावल दे दो हो पिया बाह्य धीसर होम कराया, 
यों"*' * ' बसा। 
मैल जुडा दूयू है गोरी म्हारी बाबणी बैठठी पीहर जाय, 
यो' बिडला मेरे मन बसा । 
बढ़ी ए पियारी हो पिया बाप के थम बिन आदर ने होय, 


यो बसा (४ 

खड़ी ज सूखू कड़्बजू चरिए न डागर ढोर, 
है “* * बसा । 

कडब * निमाणी हो पिया ढे पढे हम ते पडया ए ना जाय, 
यो हे बसा | 


कैसी कातरता है खड़ी ज सूखू कड़ब जू चरिए न डागर ढोरः अर्थात्‌ 
मैं पिता के यहां बिना आदर के चरी के सदश खड़ी-खड़ी सूख जाऊगी, 
फिर सूखी चरी को (जुआर को) पशु खालेंगे परतु मै इस उपयोग में मी न आ 
सकृभी | सूखकर चचरी नीचे गिर जाती है, परतु मुझसे गिरा भी नहीं जाता । 
विरह के इस नारकीय कष्ट से छूटने के लिए, नायिका प्राणात चाहती है, 
परन्तु यह भी उसके वश मे नहीं है | हमते पड़या ना जाय” मे विवशता की 
बढ़ी; तीखी ज्यजना भरी पड़ी है । 


है विर के ये गीत श्रावण मास में अधिक गाये जाते हैं | पावस की 
मादकता में विरह उद्दीपन के लिए. विशेष अवसर मिलता है। प्रकृति की 


१, रग-बिरगा । २ जुआर | हे नीचे गिर जाये। 
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लावण्यमयी शोमा, मेघो का नाद, पपैये की पी-पी, रह-रहकर प्रिय का स्मरण 
दिलाते हैं । हरियाना मे मिलने वाले इन विरह-गीतों में वे गीत बड़े मार्मिक हैं 
जिनमे सयोग-विरह” का वर्णन आया है । वे स्थल जहा वात्सल्याभास” की 
भलक आ गई है बडे ही विनोदपूर्णा हैं और वहा व्यग्यमाव का बडा सजीव 
चित्रण हुआ है | 
कन्या को ससुराल में सास-ननद का ही दुख नहीं है, उसे अपने थाने 
बालमा का भी दूभर दुख है | पत्नी उमगो की सतरगी चादर बुनती है 
ओर पति शिशुक्रीड़ा करता है। उसका ( पत्नी का ) जीवन भारस्वरूप हो 
जाता है। अपनी कुचली साधो, भग्न आशाआओ ओर मुरभाई आकाक्षाओ को 
अन्तसूपट में समेटे एक खादर की बालिका गा उठी है +- 
दूडा दूडा री बेगनिया से छोटा, 
पानी को जाऊ मेरे साथ साथ जाचे, 
रोवे रोवे री वह तो नेजू पकड के, 
रोओ सत बाल्ले सइया रीको मत बाले सइया, 
दृगी दूगी जी तुम्दे कुल्हिया मगाय के || 
५८ >< ओ< 
सोने को' जाऊ मेरे साथ साथ जावे, 
रोवे रोवे री अम्मा अम्मा करके । 
रोओ' मत बाल सइया रीको मत बाले सइया, 
दुगी दूगी जी तुम्हे गुडिया मंगाय के। 


बिक 


इस गीत में बाल-विवाह की दयनीय दशा को बड़ी भव्यता से व्यक्त 
किया गया है| याने पति और सयानो पत्नी के विचारों में आकाश-पाताल 
का अतर है। यह गीत ब्त्य के साथ बड़ी सुन्दरता से गाया जाता है । 
वैधव्य के गीतो मे करुणा की गहरी छाप होती है| जीवन-साथी के 
रूठ जाने पर तो विधवा का ससार ही समाप्त हो जाता है | उसे अनत वियोग 
की स्मृति काटे सी चुभती है। विधवा-विल्ञाप मे विधाद की गहरी रेखाएं 
उभरी हैं +--- 
ए सास्सू जब धंसू सहत्त में दरी बिछोना सूना। 
कुछ एक दिना की ना से सुझे सारे जनम का रोना। 
अरे थाणी थी जब रही बाप के समझे सोच समझ कुछ नाथा । 
इब क्यू कटे दिन रात मम कोए एक दिना की ना से | 


समूचा गीत शोक के ताने बाने से बुना हुआ है। वियोग के छण भी 
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जब कल्पसम हो जादे हैं तो जीवनपयंत का यह वियोग कितना ममातक है, 
पढकर रोमाच हो आता है । 


विधवा की कारुणिक कहानी ही नहों विधुर की व्याकुलता भी लोक-गीतों 
मे आई है। साहित्य मे राम का सीता के प्रति और अज का इढुमती के 
प्रति विल्ञाप एक गभीर हृदय का रुदन है जो हृदयस्पर्शी होते हुए भी 
व्याकुलता से पूर्ण नहीं है | हमारे लोक-गीतो मे करूणा अ्रधिक छुलकती 
है | खादर के एक गीत मे रडुवे का विलाप कितना ममस्पर्शी है। उदाहरण 
देखिए .-- 


व्याही थी रे बिलसी नहीं याकक्‍्या हुईं. प्यारी ए । 
तोडी थी रे सूघी नहीं, ली थी गले मे डार, पारी एु॥ 
धर घर दीवा, घर घर बाती, रंडवे के घर घोर अंधेरा ए। 
धर घर भोजन, घर घर रोटी, मेरे घर ढकनी में चून, प्यारी ए ॥ 
दामण चुदडी खूदी धरे खें, एक बर पहन दिखाय प्यारी ए। 
पानी की जलघड रीती धरी से, इक बर सागर जाय, प्यारी ए॥ 
गहने का डिब्बा भरा घरा से, इक बर पहन दिखाय, प्यारी एु॥ 
भैया तेरा लेण आया, इक बर पीहर जाय, प्यारी ए॥ 
सेजें सेरी सनी पडी से, एक बर सूरत दिखाय, प्यारी ए। 
डाल खटोला बगड' बिच सोया, एक बर सुपने में आय प्यारी ए॥ 


गीत का वर्णन ओर विलाप बड़ा स्वाभाविक है | “एक बार सूरत दिखाय 
प्यारी ए? में गभीर दीनता भरी कसक है । 


वास्तव मे, ये करुण-गीत ही साहित्य की अमूल्य निधि ईं | भला जिस 
कविता मे विश्ववेदना की टीस नहीं, करुणा के आस नहीं, वह कितनी ही 
चमत्कारपूर्ण हो, माधु<पर्ण नहीं कहीं जा सकती | महाकवि शैली की मीमासा 
भी यही है «- 
४ (0७७ 8१ए४८९६८४८ 8028 276 (7086 
पावं ६6 छा 82006४ 70पल्‍8 ? 


पाठक देखेंगे कि दरियाने के इन लोक-गीतों में अलकार नहीं, शब्द 
छूटा नहीं, भूमिका और प्रस्तावना नहीं, है केबल सीधी-सादी आ्रामीण भाषा 
में एक हुखित हृदय की एकमात्र करुणा। यहा शब्दाडबर की वेदी पर 
कविता की आत्मा का कभी बलिदान नहीं किया गया है। वस्तुतः बिना 
किसी कृत्रिम ओजना के, बिना किलष्ट कल्पना के और बिना कलात्मक 
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विधान के हृदय रस से परिपूण हो जाये, यही तो रस निर्वाह है। इस दृष्टि 
से कहा जा सकता है कि हरियाने के ये लोक-गीत रस के कलश हैं | 
साहसपूर्ण, ओजस्वी तथा उदात्त विचारों की प्रेरणा से मांनव-हृदय में 

वीर रस की सृष्टि होती है | यह वह जादू है जो मुर्दों में जान डाल देता 
है ओर उन्हें सत्य पर मर मिथ्ने के लिए तत्यर कर देता है। फिर हरियाना 
तो बीरता का ही दूसरा नाम है। हरियाने की वीर जनता ने कभी किसी का 
आतक नहीं माना | एक लोकोक्ति मे इन लोगों के दर्प को इस रूप में कहा 
गया है :-- 

अपणा बोया आपेए खाबें नही द्‌ किसी को दाणा। 

बागडिया सत जाणियो यो से देस हरियाणा ॥ 


हरियाने की जनता अपने वीरोज्लास के प्रद्शन में कभी किसी से 
पीछे नहीं रही । स्वतत्रता के प्रथम युद्ध में हरियाना ने सबसे पहिले अपनी 
आहुति गेरी थी । यहा के राव किशन गोपाल ने उस युद्ध का श्रीगणेश 
अपनी तलवार की नोक से किया था। उन्होने नसीबपुर के युद्ध में जननी 
जन्मभूमि की मर्यादा-रक्षा के लिए. लड़ने वाले योद्धाओं को जिस उत्साह 
से ललकारा था वह ललकार आज भी कायरों में प्राण फूक देती है। 
उदाहरण देख लीजिए. -- ९ 
कहता किसन गोपाल राव घर गलल सुनाई । 
चालो ढोसी नहाण ने सोसोती! आई। 
यो. ढोसी* का नहाण हे कतल लढ़ाडे। 
जहंँ ने प्यारा घर लग घर अपणे जाई । 
जहं ने प्यारा किसन गोपाल राव लो तेग उठाई ।॥। 
मरद! खातर जग बणया नालडे लुगाई। 
खप जाओगे रण खेत में है इचरज नाहोीं। 
करो चढ़ाई जंग जनमी? बार बार जन्सेगी नाहीं ॥| 
यहा के पानीपत और कुरुक्षेत्र के विस्तृत मैदान आज भी हरियानी 
युवकों की स्नायुओं में वीररस का सचार कर रहे हैं । 
लोक-साहित्य मे एक विशेषता और भी दृष्य्गोचर होती है। हिन्दी 
सस्कृत आदि के कवियो ने स्त्री जाति को शऋूगार अथवा करुण रस के आश्रय 
१ सोसवती अमावस्या । २ ढोसी नारनोल जिला महेन्द्रगढ से एक 
पहाड़ी है जिसके मैदान में राव किशन पाल व राव तुलारास की अग्रेजों के 
साथ लड़ाई हुईं थी | २े माता, जननी । 
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आलम्बन के रूप में ही अधिक अ्रहय किया है ओर वीर रस के लिए 
अनुपयक्त सममककर खत्री-समाज की बढ़ी अवज्ञा की है। उन्होने कभी यह न 
सोचा कि आचल में दूध और आख में पानी के अतिरिक्त उनमे वीरोज्लास 
का अचधिरल खोत भी प्रवाहित रहता है ओर त्याग एवं बलिदान की इच्छा 
लनमे उतनी ही प्रबल है जितनी पुरुषों में । यह देखकर हमे हष होता है कि 
हरियाने के लोक-कलाकारों ने उन्हें धुलाया नहीं है। चन्द्रावल का जोहर 
राजस्थानी ऐतिहासिक जोहर से उत्कृष्ट है ओर उसे कोसो पीछे छोड गया 
है । इसमे करुणा-रस की पुट से सरसता ओर भी बढ गई है। इसी प्रकार 
“गौरा? बहन का आत्म बलिदान सतीश्वरी सीता के बलिदान की कोटि को 
छू गया है। अनेक ऐसे उदाहरण हरियानी लोक-साहित्य से विद्यमान हैं 
जिनके देखने से पता चलता है कि त्याग-त्षेत्र मे नारी-नर से बहुत आगे है। 


लोक-साहित्य मे जीवन की सध्या में गाये जाने वाले निगुन पद, हरजस 
अथवा भजन बहुत मिलते हैं जिनमें शात रस के स्निग्ध छोटे होते हैं। इस 
रस का वितरण अलख जगाकर भिन्ञषा मागने वाले याचकों के द्वारा समाज 
मे बराबर होता रहता है। हरियाने की एक विशेषता यह है कि यहा आरम-आम 
में किसी न किसी साघु-महात्मा की समाध है जिस पर प्रात सायकाल 
वैराग्यपूर्ण भजन गाये जाते हैं । ये भजन, निगुंन या सबद” सरल लोक-भाषा 
मे होते हैं जिसे प्रत्येक श्रोता समझता हुआ गा लेता है। 
हरियाने में बाबा गरीबदास के सबदः बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमे से दो 
उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं -- 
के सुणियो सत सुजान दिया हम हेला रेो। 
ओऔर जनम ब्होतेरे होंगे मनुष जनम दुद्देला रे" । 
तू जो कह्दे में लश्कर जोडू चलना तुमे अकेला रे | 
अरब खबर तो माया जोडी, सग न चलसी थेला रे । 
यो तो मेरी सत को नवरिया3 सतगुर पार पहेल्ला * रे | 
दास गरीब कहे भाई साथो सबद गुरु चित्त चेला रे ॥ 
इस छोटे से 'सबद” में मनुष्य योनि की श्रेष्ठता, सत्य और ग़ुरू 
की महिमा अपूव ढग से प्रतिष्ठित की गईं है | 
बः दामदा नहीं भरोसा रे अब तू कर चलने दा सूल *। 
मेंडी*' सन्‍्दर बाग बगीचे रहसी डाल न मूल | 





१. घुकार । २ कठिन | ३, नोका। ४ पार करने वाले «४ उसूल, 
पैयान । ६. घर, मढ़ी | 
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दाख' मसुनक्‍का पीठ लघत हैं करहा' खात बबूल । 
गरीब दास सुण पार डतरस्ये सूरत हिडोला मूल ॥ 


इस पद में ससार की असारता को दिखाया गया है | मूल मनुष्य साया 
से आनद ले रहा है जो मिथ्या है। उसका ध्यान अध्यात्म की ओर इस 
प्रकार नहीं है जेसे द्राह्मा आदि से लदा हुआ ऊठ उसे छोड़ कर कीकड़ 
खाता है | मनुष्य के अन्तस्‌ मे दिव्य आमा की ज्योति प्रज्वलित है उसे 
छोड़ बह माया में लिस दे | इसी प्रकार मीरा, कभीर आदि के ज्ञानपुर्ण 
पदो को बराबर गाया जाता है । 

उपरोक्त विवेचना से पाठक देखेंगे कि ये गीत रहस्यवाद, छायावाद, 
अगतिवाद, प्रयोगवाद, पलायनवाद, प्यालावाद, हालावाद और निराशावाद 
आदि आधुनिकवादो के विवाद-चक्र से दूर हैं। इनमे उन कृषक ज्री-पुरुषों की, 
बालो की तथा अन्य पेशेवालों की कोमल भावना छुलकी पड़ी है जिन्होने 
कभी  मसि कागद छुओ नहीं कलम गहि नहीं हाथ” । इनमे केवल रस है 
जिससे ये उत्तम काव्य की कोटि के अधिकारी हैं । इन्हे 'जगली कविता? कहना 
जहालत है, अपराध है | 


ग, लोक-गीतो मे लय 


अब हम उस प्रधान विशेषता को लेते हैं जो लोक-गीत कला का आधार 
है | वह विशेषता लय” है | गीतों की प्रत्येक पक्ति बड़ी सुन्दरता के साथ 
डुहराई जाती है जिससे गीत के माधुय में उत्कष आ जाता है | यदि इस 
पुनरावृत्ति को हटा दिया जाये तो सारी लोक-कविता परिमाण में आधी रह 
जाये ओर सोन्दर्य एवं माघुय में उतनी भी न रहे | किन्तु लोक-यगीतों में 
मिलने वाली पुनरागइत्ति कोरी ओर सीधी-सादी पुनरावृत्ति नहीं है। यह एक 
पक्ति के प्रत्येक शब्द के लिए कभी समानाथंक और कभी विपरीतार्थक जोडा 
प्रस्तुत करती है | कभी पक्ति के एक-दो शब्दों को ओर कभी पूरी पक्ति को 
मनोहर जोड़ों में बदल देती है । इस आइत्ति में एक लय है, एक समगति है| 

यह आवृत्ति कर्ता, कम, क्रिया, क्रिया-विशेषण और विशेषण आदि सत्र 
में है ओर समानाथक एवं विपरीतार्थक दोनों प्रकार की है | हरियानी लोक- 
गीतों मे जी, ह जी, जीए, जे, हरे राम, आदि प्रायः प्रत्येक पक्ति के आदि, 
मध्य ओर अत मे पाये जाते हैं। ये पद तुक का काम करते हैं जिससे इनके 
पढने और गाने में मधुरता आ जाती है। इसी गुण के कारण इन गीतों को 


९ द्वाक्षा । २. ऊट २. ध्यान | 
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सरलता से स्मरण रखा जा सकता है | एक विशेषता यह है कि ये तुक पद 
अथवा आइदइत्ति के पद बिना प्रयास के स्वतः आ गये हैं | 


सचमुच लय ही लोक-गीतो को मनोहारी बना देता है| जब - नारी-कठ 
सामूहिक रूप से किसी गीत को अलापता है तो उस समय लय के द्वारा उस 
गीत में रस का सचार हो जाता है | ऐसा करते समय स्लिया आवश्यकतानुसार 
कही हस्व को दीघ ओर दीघ को हस्व करती चलती हैं | किसी अक्षर की 
कमी कुछ अक्षरों को जोड़कर पूरा कर ली जाती है। इस प्रकार साधारण 
लोक गीत भी इस लय की शाण पर चढकर सरस हो जात हैं | 


भिन्न-भिन्न गीतो की लय भिन्न-भिन्न हुआ करती है। लोक-गीतों के 
अभ्यस्त श्रेता केवल लय सुनकर ही गीत की पहचान कर लेते हैं। कुछ 
गीत तार स्वर में ओर कुछ मद ख्वर में गाये जाते हैं। हरियानी के राग 
अथवा गाथाएँ--गूगा, किशन गोपाल, निहाल देवी, पूरन, जयमल फर्तें आदि 
के लिए. तार स्वर! आवश्यक है। नारी गीत--होलड़, बदड़ा, बदड़ी और 
भूले के गीत बिलम्बित स्वर में गाये जाते हैं| हरियाने के '“मनरा” गीत 
की लय बड़ी ही मोहक ओर सरस है। जब ख्तरिया भूला भूलती हुई इसे. 
गाती हैं तो रस की वर्षा सी होने लगती है । 


घ. लोक-गीतो में छुद 


लोक-गीतों में छुद का बधन बड़ा श्लथ है। एक प्रकार से यदि कहा 
जाये कि इनमें छुद होता ही नहीं तो कोई अत्युक्ति न होगी । बैसे तो छुद 
काव्य नायिका के परिधान हैं, परत लोक-गीतों में इसकी पूर्ति लय और संगीत 
से हो जाती है | इनका सगीत बड़ा सरस होता है । 

ग्रामीण कवि पिंगल ज्ञान से शूत्य होते हैं। उन्हें वर्णिक एवं मात्रिक 
छुदों का ध्यान नहीं रहता | वे तो  स्वान्तः सुखाय” अपने निष्कपट भावों 
को राग का रूप दे देते हैं चाहे वह सदोष ही क्‍यों न हो। परतु जिन्होने इन 
गीतों को सुना है उन्हें कमी भी इनमें गतिभग या यतिभग दोष नहीं मालूम 
पढ़ा | फिर भी यदि इन्हें छुद भाषा में कहना चाहें तो “ध्वन्यात्मक छुद?? 
कह सकते हैं । इसीलिए प० रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी सटीक मीमासा देते 
हुए. कह्न है कि इनमें (लोक-गीतो) छुद नहीं, केवल लय है |”? इस लयाश 
के ही कीरण ये लोक-गीत बडे श्रुतिमधुर हैं । 


जल 


२२ 


चतुर्थ अध्याय 
लोक-कथा 


लोक-कथा 


हमने पीछे कहा है कि कहानी समस्त बाड मय की आया है। मोखिक या 
लिखित साहित्य का कोई रूप ते लें तो उसके मूल में कोई न कोई सूक्ष्म एव 
स्थूल कथा अवश्य मिलेगी । यह कहना अयुक्त न होगा कि मानव की विश्व के 
व्यापारों के प्रति जो प्रथमाभिव्यक्ति--वाचिक तथा कायिक--हुई होगी । वह 
एक कहानी रही होगी मे” ओर तुम” इन दो शब्दों मे भी एक कहानी है । 
इसका रचित एवं परपरित रूप सब देश व जातियों में मिलता है। इस 
अध्याय में हम हरियाना प्रदेश में सतति परपरा से प्रचलित लोक-कहानी 
साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे | यहा यह विचार लेना भी असमीचीन न 
होगा कि हरियाने मे जो लोक-कहानिया आज मिलती हैं उनकी जड़े बड़ी 
गहरी हैं। उनका इतिहास पास-पडोस के प्रदेशों में भी दीख पड़ेगा तथा 
विदेशों मे भी हो सकता है, उनकी परपरा मिले, पर कहानी की इन चारों 
ओर फैली हुई दूब की सी जड़ों को खोज निकालने मे कौटिल्य के प्रण एव 
प्रयत्नों की अपेक्षा है । 
क भारतीय परपरा मे ल्ञोक-कहानिया 

कहानियो की उद्मावना की आदिभूमि भारत को माना गया है। यों 
तो कहानी का मौखिक रूप, सृष्टि के समारम्म से ही प्रत्येक देश में पाया 
जाता है। ये परपरित कहानिया सब देशों में घास की तरह अपने आप पैदा 
हुई हैं। सभी देशों की वुद्धाओं ने बालमनोविनोद के लिए, कहानिया कही 
हैं । किन्तु साहित्यिक कहानिया लिखने का श्रेय भारत को है। यहा इस 
साहित्यिक-अभिव्यक्ति की परपरा एक सुदूर अतीत से विद्यमान मिलती है | 
ऋग्वेद में जो ससार का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रथ है, स्तुतियो के रूप में 
कहानी के मूलतत्व पाये जाते हैं | ऋग्वेद के मं, १ सूक्त २४२४ मत्र ३० 

(दोनो में मिलाकर)" में ऋषि शुन-शेप का वह प्रसिद्ध आख्यान है जिसमे 

१ अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योध्व स्तृप ददते पूतदक्ष । 


शुन शेपों यमहृद्गृभीत' सों अस्मान्‌ राजा वरुणों मुमोक्‍्तु || 
अवैन राजा वरुण' ससज्यादूविद्या अदब्धो वि मुमोक्तुपाशान्‌ ।। 


श्री प० जयदेव शर्मा के ऋग्वेद संहिता (साषा साध्य) में $ सर खण्ड 
देखना होगा । थहों वाकोवाक्य मिलता है । 
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उन्होंने बरुण? की प्रार्थना की है, उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है | 
अप्पला-आज्रेयी के आदश नारी चरित्र ऋग्वेद में आये हैं । 


ब्राह्मण ग्रथों मे भी हमे अनेक कथाएं, उपलब्ध होती हैं | शतपथ ब्राह्मण 
की पुरूरवा और उ्ंशी की कथा का किसको ज्ञान नहीं है। (श ब्रा ११॥४॥१)। 
कवि कालिदास के विक्रमोवशीः नाटक का आधार यही कथा तो है। ताडय 
ब्राह्मण १४।६।११ में ज्यवन, भागव और सुकन्या मानवी की कहानी पल्‍लवित 
हुई है तथा एतेरेय ब्राह्मण ७३ में शुनःशेप के आख्यान का वर्णन हुआ है । 


ये कहानिया उपनिषद्‌ काल से पूर्व की है। उपनिषत्काल मे आकर इन्हे 
कुछ नया रूप मिला है | गागीं-याशवल्क्य सवाद तथां सत्यकाम-जावाल आदि 
की कहानिया उपनिषद्‌ युग की प्रसिद्ध कहानिया है। कठोपनिषद्‌ में एक 
बड़ी प्रसिद्ध कह्दनी नचिकेता की आती है जिसका हिन्दी रूपान्तर प० सदल 
मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान नाम से किया है। इसमे नचिकेता अपनी 
विज्नक्षण प्रतिभा से यम से अ्रमरता प्राप्ति का उपाय ज्ञात करता है। 
केनोपनिषद्‌ में अग्नि और यक्ष की कथा का रोचक वर्णन आया है। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४।१।३ में जनश्रुति के पुत्र राजा जानभ्रुति की कथा का 
चित्रण मिलता है । 


यहा इतना ओर जान लेना अपेक्षित है कि वेद-ब्राह्मणों भे जिन कहानियों 
के बीज ओर बिन्दु मिले हैं वे सबत्र॒ यज्ञ-विधि, अनुष्ठान अथवा स्तुतियों 
( दानस्तुतियों आदि ) से सबंधित हैं। उपनिषद्काल में पहुँचते-पहुँचते 
कहानियो की वह आनुष्ठानिकता एवं अलौकिकता की मात्रा समाप्त हो गयी 
है। देवताओं के स्थान पर राजा या ऋषि आ विराजे हैं। यह सब कुछ होने 
पर भी उस युग के मनीषियो की दृष्टि में कहानी निर्माण की प्रेरणा दुर्बल 
हो गयी थी जिसका पूर्ण विकास आगे चलकर पुराण, रामायण और महा- 
भारत में हुआ | 

पुराणों में कह्नी खुलकर आई है जिससे वेद के गूढार्थ का प्रतिपादन 
होता है | यह कहना कि पुराणों में वेदों की व्याख्या हे निराधार नहीं है । 
पुराण वेदाध्ययन की कुजी है । वेदों की मूलभूत कहानिया पुराणों की कथाओं 
में पल्‍्लबित पुष्पित हुई हैं । पुराण कथा कहानियो का अ्रतुल भडार है । 


रामायण और महाभारत में भी बहुत से आख्यान जुड़े हैं। रामायण 
की अपेक्षा महामारत मे यह प्रवृत्ति अधिक है। एक प्रकार से देखा जाये 
तो महाभारत कहानियों का कोष है । अतः यह उक्ति यथार्थ मे सत्य है कि 
अन्न भारते तन्‍न भारते? समी कुछ महाभारत में हे। महाभारत का अपनए 
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कथन है" कि इसमे एक चोथाई मूलबृत्त है ओर उसे पुष्ट करने के लिए 
तीन चौथाई आख्यान भरे पड़े हैं । कहा जाता है महाभारत में १ लाख श्लोक 
हैं। इनमे से २४००० श्लोकों में मूलब्गत है शेष ७३००० उपाख्यान हैं । 

यह उपरोक्त विवेचन वेद, वैदिक आधार एव पुराणादि को लेकर मिलने 
वाली कहानियों के विषय में है। इसके अतिरिक्त सस्कृत में मिलने वाले 
आख्यान-साहित्य का भी विश्व-साहित्य मे एक गौरवपूर्ण स्थान है। सस्कृत 
के ये आख्यान किसी प्रख्यात पौराशिक एवं ऐतिहासिक पात्र अथवा कथा- 
वस्तु के उपयोग को लेकर नहीं खड़े हैं। इन आख्यानों की पृष्ठभूमि में विशुद्ध 
कल्पना है| इनमे स्थान-स्थान पर कुतूहल, घटना-वैचित्र्य, हास्य, विनोद, 
गभीर, उपदेश और काव्य रस भी मिलता है। इस आख्यान साहत्य को 
विद्वानों ने दो वर्गों में विभाजित किया है--१ नीति कथा, २ लोक कथा । 
पहिले हम नीति कथाओं को लेंगे । 

नीति कथाओं का विप्य सदाचार, राजनीति तथा व्यावहारिक ज्ञान है । 
इनमें जीव-जतु, पशु-पक्ती मनुष्यों के समान ही सारे काये करते हैं। मनुष्यों 
की भाति वे समाषण करते हैं, रूप बदलते हैं, पशु से मनुष्य बनते हैं और 
मनुष्य पशु का रूप घारण कर लेते हैं। यहा मनुष्यों और पशुओं का विवाह 
भी होता है अर्थात्‌ मनुष्यो जेसे उनके व्यवहार हैं। नीति कथाओं की एक 
विशेषता यह होती है कि एक तो प्रधान कथा होती है ओर कई-कई गोण 
एव अ्रप्रधान कथाए. उसके भीतर चलती हैं। सस्कृत के दो ग्रथ पचतत्र 
ओर हितोपदेश नीति कथा के उत्तम रत्न हैं| इनके अतिरिक्त बहुत सी 
नीतिकथा की पस्तके उपलब्ध होती हैं | तृतीय शताब्दि ईं० पू० के भरहुत 
स्तूप पर कई नीति कथाओ के नाम आये हैं ।* 


१ पचतत्र 


पचतत्र भारतीय नीतिकथा साहित्य का रत्नाकर है। पचतत्र की रचना 

का मूल उद्देश्य राजकमारों को नीति शास्त्र की शिक्षा देना था। महिलारोप्य 
ऊे राजा अमरशक्ति के तीन पुत्र थे | वे बड़े ही उद्डी और मूख्े थे | सम्राट 
की प्रबल इच्छा थी कि किसी प्रकार ये मूल राजकुमार अदीघकाल मे 


१ सहासारत आदिपव १॥१०२, 
चर्तु विशति साइस्रीं चक्रे भारतसहिताम। 
उपाख्यानैर्विना तावद्भारतं ग्रोच्यते ख्ुद्धे ।! 
२, मैकडोंनल 'इडियाज पास्ट” पृष्ठ ११७। 


| 
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नीतिशाख्र निष्णात हो जाये । यही कार्य पचतत्र के रचयिता पडित विष्णु शर्मा 
ने कर दिखाया । कहा जाता है उसने छः मास मे ही उन राजकुमारों को नीति 
निपुण कर दिया था। 

विश्व साहित्य को भारतीय साहित्य की यह एक महती देन है। प्चतत्र 
की कहानिया बहुत-बहुत दूर की सर कर चुकी हैं । इनके भ्रमण की कहानी स्वय 
बड़ी रोचक है | पचतत्र का सबसे पहिला अनुवाद पहलवी भाषा में बादशाह 
खुसरू अनुशेरवों के हुक्म से ई० ५५० के लगभग हुआ । इसके पचास वर्ष 
पीछे ही इसका अनुवाद सीरियन भाषा मे हुआ | सीरियन से अरबी में 
इसका अनुवाद हुआ और अरबी मे पहुँचते-पहुँचते इन कथाओं की ख्याति 
यूरोप के अन्तस्‌ को छू गयी । फिर क्‍या था यूरोप की सभी मुख्य-सुख्य 
भाषाओ मे इसके अनुवाद हुए; | जमंन विद्वान डा० विन्टरनित्ज के मतानुसार 
जम॑न साहित्य पर पचतत्र का विशेष प्रभाव पड़ा है । ईसप की कहानिया 
(2८80.!8 #2068), जो ग्रीस का प्रसिद्ध कथा-सग्रह है, ओर अरब देश 
की सनोरजक कहानियो-- अरेवियन नाइट्स? की आधारभूत ये ही कहानिया 
हैं|! सस्कृत की इन कहानिया का ससार में इतना अधिक प्रचार हुआ है कि 
ये विश्व-साहित्य का एक अग बन गयी हैं । 


खेद है कि पचतत्र अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। आजकल 
उसके आठ परिवर्तित सस्करण प्रास होते हैं | इन सबके आधार पर आधुनिक 
विद्वान एफ" एडगटन का पचतत्र सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है । 
आज पचतत्र मे इसके नाम के अ्रनुरूप पाचतत्र या भाग हैं। जिनके 
नाम है-१ मित्रभेद, २ मित्रलाभ, ३. सधिविग्रहै, ४. लब्ध प्रणाश और 
३ अपरोक्तितकारकम्‌ | कई विद्वानों का विचार है कि आरभ में इसके 
बारह भाग रहे होंगे | पर इस विवेचन के लिए यहा अवसर नहीं है । 


२, हितोपदेश 
नीतिकथाओ में पचतत्न के पीछे 'हितोपदेश”ः का नाम लिया जाता 
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है | हितोपदेश की रचना बहुत कुछ पचतत्र के आधार पर हुईं है। लेखक 
नारायण पडित ने पुस्तक की प्रस्तावना मे यह बात स्वीकार की है। पचतत्र 
तथा न्यस्माद्‌ अन्थादाकृष्य लिख्यते ।! पचतत्र का आधार इतना अधिक है कि 
४३ कथाओ में से २५ तो पचतत्र से ली गयी हैं। हितोपदेश में चार 
परिच्छेद हैं--मित्रलाम, सुद्ददूभेद, विग्रह ओर सधि | प्रथम दो परिच्छेद भी 
पचतत्र से लिए हैं। भाषा सरल ओर सुबोध होने के कारण कोमल- 
मति विद्याथियों मे हितोपदेश पचततन्न की अपेक्षा अधिक प्रिय है । 


नीति कथाओ के विवेचन के पश्चात्‌ हम सस्कृत मे उपलब्ध लोक- 
कथाओं की ओर पाठकों का ध्यान आकषित करते हैं जिनके साथ हिन्दी लोक- 
कहानियो की ओर बढ सकेंगे । वैसे तो नीति कथाओ की बहुत सी विशेषताएँ 
लोक-कथाओ में भी दिखलाई पडती हैं, पर दोनो में प्रमुख अतर यह है कि 
नीति कथाए, उपदेश प्रधान होती हैं ओर लोक-कथाए, मनोरञ्ञन प्रधान । 
प्राधान्य से ही यह नामकरण हुआ है। वरन्‌ दोनो एक वस्तु के ही दो 
पहलु हैं ओर उसमे गभीर भेद अधिक नहीं है । यह भी ध्यान रखने की बात 
है कि लोक-कथाओ के पात्र प्राय मनुष्य ही होते हैं । नीति कथाओं की 
भाति पशु-पक्षी और जीव-जतु नहीं होते। नीति कथाओ की कहिए या 
शिक्षा अथवा उपदेश प्रधान कथाओ की सवप्रसिद्ध कृति पचतत्र है जिसका 
वर्णन ऊपर हो चका है | मनोरजन प्रधान कहानियों का ख्याति प्राप्त अन्य 
वृहत्कथा? है। 


३ बृहत्कथा 


कथा-साहित्य की दृष्टि से शुद्ध लोक-कहानियों का विशाल सग्रह 
वड्डकहा? (बृहत्कथा) है। यह मनोरजन प्रधान कहानियों का प्राचीनतम 
सग्रह है | इसके लेखक महाराजा हाल” के सभाकवि गुणादय” माने जाते 
हैं। मूल इह्त्कथा पैशाची प्राकृत में लिखी गयी थी। डा व्यूलर का मत है 
कि वृहत्कथा प्रथम या द्वितीय शतो ईस्वी की कृति है | इसमें एक लाख पद्म 
ये | पर खेद है कि पैशाची की यह अमर कृति मूल रूप मे उपलब्ध नही है । 
अब केवल इसके तीन सक्तिप्त सस्कृत रूपातर मिलते हैं । 

१ नेपाल के बुद्ध स्वामी कृत इृहत्कथा श्लोक सग्रह 

२ ज्षेमेन्र विरचित इहत्कथा मजरी तथा 

३ सोमदेव रचित कथा-सरित्सागर । 

वृहत्कथा के इन सस्करणों में कथा सरित्सागरः सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 
यह ग्रन्थ वास्तव में भारतीय कथा रूपी सरिताओं के लिए, समुद्र हे। इसमे 
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अति प्राचीन प्रचलित लोक-कहानियो का सग्रह है। कथा-सरित्सागर का 
रचनाकाल ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्व मध्य भाग है। इसका कथानक बड़ा 
पुष्ट है जिससे कथाकार की ऊुशलता का पता चलता है | सोमदेव काश्मीर 
के राजा अनन्त तथा क्षेमेन्द्र के समकालीन थे | वडडकहा तथा उसके 
सस्कृत रूपान्तरों के अतिरिक्त सस्कृत में और भी अनेक कथा सप्रह प्राप्त हैं 
जिनमे रहस्यरोमाच एवं साहसिक कार्यो की प्रधानता है | 


०, बेतालपचविशतिका 


इस कथा सग्रह में २५ कहानियों का सग्रह है। इन कथाओ का 
मूल बृहत्कथा मजरी तथा कथा सरित्सागर मे मिलता है। ये २५ कहानियों 
पहेलियो के रूप मे कही गयी हैं | एक भूत उज्जेन के राजा विक्रमादित्य से 
इन पहेली कहानियों (बुमोश्रलों) को कहता है। ये कहानिया बड़ी मनोरजक 
एव कौतूहलवधघेक हैं । इस सग्रह का श्रेय” शिवदास नामक लेखक को है। 
ब्रेताल पचीसी” इसका हिन्दी रूपान्तर है । 


सिंहासन द्वानिशिका अथवा द्वात्रिशत्पुत्तलिका अ्रथवा विक्रमचरित भी 
एक मनोरजक कहानी-सग्रह है | इसकी प्रत्येक कहानो में धघारानगरी के राजा 
भोज का वर्णन आता है। राजा विक्रम के सिहासन की २२ पुतलिया राजा 
भोज से एक-एक कहानी कहकर उड़ जाती हैं। ये वेतालपचर्विशतिका की 
भाँति उत्कृष्ट बुद्धि विलास से पूर्ण नहीं हैं। इसका हिन्दी में अनुवाद 
“संहासन बत्तीसी” के नाम से हुआ है । 


“शुक सप्तति” एक अधिक रोचक एव लोकप्रिय सग्रह है | इसका कर्ता 
अज्ञात है। इसमें ७० कहानिया' सप्रहीत हैं। मदन सेन नामक युवक का 
अपनी पत्नी पर अ्रत्यघिक अनुराग है | वह कायवश परदेश जाता है। पत्नी 
विरविदग्धा है | शुक उसे रोज रात मे एक-एक मनोरजक कहानी सुनाता 
है। ७० कहानियों से ७० दिन व्यतीत होते हैं ओर इसके पीछे नायक लौट 
आता है| 


इनके अतिरिक्त भी कुछ सग्रह हैं जिनका स्वल्प सा परिचय इस प्रकार 
है | मैथिल-कोकिल विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा” ४४ नैतिक ओर राजनीतिक 
कहानियों का सग्रह है । “कथार्णव” में चोरों ओर मूर्खों की २५ कथाएँ दी 
गयी हैं । भोजप्रबध” भी एक स्फुट सग्रह है। इसके रचयिता १६वीं 
शताब्दी के बल्‍लाल सेन हैं । 

कुछ कहानिया ससार की परिक्रमा करके देश-विदेश की मुद्रा से विभूषित 
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होकर लोटी हैं। सस्कृतज्ञ पडितों ने फिर इन्हें सस्क्ृत परिधान दे दिया है | 
“अरेबियन नाइट्स” का आराख्ययामिनी?” के नाम से जगद्बशथुपडित ने 
सस्कृत में अनुवाद किया है। ग्रीस की ईसप की कहानियों का अ्रनुवाद 
ईसबनीतिकथा नाम से नारायण बालऋष्ण ने प्रस्तुत किया है । 

५, जातक 


बोद्ध साहित्य में कहानिया प्रचुर परिमाण में पाई जाती हैं। बोध 
कहानियों का हग्रह जातक नाम से विख्यात है। जातक कहानिया भगवान्‌ 
बुद्ध के पू् जन्म की रोचक कथाएँ: हैं' । राजा-महाराजाश्रों से लेकर निरीह 
पशु-पक्तियो तक इन कहानियों के पात्र हैं| इनमे विशेषता यह है कि इन 
कथाओ को भगवान्‌ बुद्ध देव ने स्वय अपने मुखारविद से अनुयायियों को 
सुनाया है। जब कभी कोई जिशासा उत्पन्न हुईं तो उसका उपशमन इन्ही 
कहा नयों द्वारा किया गया है। इन कहानियो में बोघिसत्व की भिन्‍न-मिन्न 
अवस्थाओं का वर्णन कर बुद्धत्व की प्राप्ति का मागे बताया गया हैं। इन 
सभी कहानियों के मूल में उपदेश या नीति निहित होती है | दूसरी विशेषता 
यह है कि ये कह्निया सरल, स्वाभाविक एव मानवीय परिस्थितियों से युक्त 
हैं । इनमे पचतत्र जेती उलभन एवं जटिलता नहीं है । कहानी बड़ी सरल, 
सुबोध है ओर साथ ही प्रभावोत्यादक भी है | इन कहानियों की प्राचीनता के 
विषय में विद्वानों का मत है कि ये रामायण से भी पहले की हैं। दशरथ 
जातक” की कहानी से यह बात सहज ही समझ आ जाती है। इतना ही 
नहीं भगवान्‌ बुद्धदेव के समय शताब्दियों से जनता मे प्रचलित आख्यान, 
परियो की कहानिया अथवा रोचक चुटकले भी धार्मिक रूप में ढलकर 
अवदान में रूपान्तरित हो गये हैं ।* जातक सख्या में २५० हैं। इनके 
अनुशीलन से बुद्ध के समय अथवा उससे भी प्राचीनकाल के भारतीय इतिहास 
का सर्मणीय चित्र मिलता है | जातकों की भाषा पाली है | 

जातक साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य मे “अपदान” (अवदान) भी 
लिखे गये हैं | ये श्रा्त पुरुष स्लियों की कहानिया हैं। इनमें भो जातकों की 
भाति भूत ओर वतमान दोनो ही जन्म की कथाएँ रहती हैं। इन दोनों मे 
अतर यह है कि जातकों में तो भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की कहानिया हैं, जब्र 

१ जातक की परिभाषा प्रो० एन० ची० तगर ने यह दी है “जातक 
नाम बोधिसत्तकथा””? जातक सम्रद् पृष्ठ ६ (निवेदनस) पूना ओरियंटल सीरीज 
नं० <२ | 

२ विशेष विवेचन एनसाइक्लोपीडिया ऑव रिलीजन एन्ड ऐथिक्स? 
में मिल्लेया । 
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कि अपदानों मे मिन्नुआ के उदात्तकर्मों के विपाकफल का वर्णन होता है । 
ये उत्तम पुरुष में आत्मकथा के रूप में होते है| ये अवदान सल्क्ृत में भी 
बौद्ध पडितो ने लिखे है । इनमे अवदानशतकः” सबसे प्राचीन बताया जाता 
है । आरयशूर की “जातक माला” में जातको की कथाएं पद्मरूप से निबद्ध हैं । 


६. जैन कहानिया 


कथा-साहित्य की दृष्टि से जैन साहित्य बौद्ध साहित्य की अपेज्ञा अधिक 
सम्पन्न है । जेन कहानियों में तीथंकरो, श्मणा एवं शलाका-पुरुषों की जीवन- 
कथाएँ है जिनसे घम के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण होता चलता है। इनमे 
धामिक दृष्टि को पुष्ट करने के लिए जन कहानीकार साधारण कहानी की 
समाप्ति पर केवलो” (मुक्ति के अधिकारी साधु) के द्वारा दुख-सुख की व्याख्या 
पूव जन्म के कम के आधार पर कर देता है । बस यहीं पर ये जातको से भिन्न 
हैं| जैन-कथाओ में भूत-बतमान दुख सुख की व्याख्या या कारण निर्देश के 
रूप मे आता है । वह गौण है| मुख्य है वतंसान | जबकि बौद्ध जताको मे 
वर्तमान अमुख्य है ओर भूत प्रमुख है। वहा बोधिसत्व की स्थिति विगत काल 
में ही रहती हे | इनमे अनेक रूपक कहानिया भी हैं| एक उदाहरण देना 
पर्यास होगा | एक तालाब है, उसमे खिले हुए कमल भरे हें।मच्य में 
एक बड़ा कमल है | चार ओर से चार मनुष्य आते हैं ओर वे उस बड़े 
कमल को हथियाना चाहते हैं। प्रयत्न करते हैं परन्तु सफल नहीं होते। एक 
भिक्तु तालाब के किनारे से तो कुछ शब्द बोलकर उस बड़े कमल को प्राप्त 
कर लेता है | यह सूयगदम” की रूपक कहानी है | इस रूपक के द्वारा यह 
समझाया गया है कि जेन साधु राजा के समीप सरलता से पहुँच जाता है। 


इस प्राचीन कथा साहित्य से जिसका ऊपर वर्णन हुआ है, तत्त्व ग्रहण 

कर आगे के लेखको ने सस्क्ृत, प्राकत्त ओर अपभ्रश में अनेक कहानिया 

खड़ी की हैं | अपभ्रश॒ के पडम चरित्र! (पद्म चरित्र ) एवं भविस्सत्यकहा 

(भविष्यत्कथा) नामक पुस्तके कहानी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इनमे 

अनेक उपदेशप्रद कहानिया उपलब्ध होती हैं। अधिक क्या कहा जाये कथाओं 

के समूह के समूह जेन आचारयों ने रच डाले हैं जिनके द्वारा जेन धर्म का 
प्रचार मी हुआ है ओर धार्मिक सिद्धान्तों को बल भी मिला है । 


१. अपादन की व्याख्या करते हुए प्रो० तुगर ने सिखा है+- 
“अपदान इमस्सिं अनेकेस सिक्‍खूने कतकम्पस्य विपाकफल वणणना दिस्सति” । 
जातक संग्रह ( निवेदनम ) पृष्ठ ७ । 
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ख आधुनिक भारतीय भाषाओं मे लोक-कहानिया 


हिन्दी में ऐसी कहानिया जो विशुद्ध लोक-कहानी की कोटि मे आती हें, 
असख्य हैं | कुछ लोक कहानिया जो व्यापक लोक-कहानिया की पुत्रिया अथवा 
सखिया हैं हिन्दी मे मिलती हैं। उनके कई सग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं। 
'सूआबढ॒त्तरी! 'बेताल-पच्चीसी”, 'सिहासन बत्तीसी!, तोता-मैना का किस्सा 
आदि? ऐसी ही प्रसिद्ध कहानिया हैं जो छुप चुकी हैं | इनमे से प्रथम तीन 
का मूल तो सस्कृत की कहानिया हैं। हिन्दी की एक बड़ी रोचक कहानी 
गगाराम पठेल और बुलाकी नाई! की यात्रा-कथा है जिसमे सात कहानियाँ 
चिपकी हुई हैं | बुलाकी नाई देनिक व्यवहार मे कोई विचित्र घटना अथवा 
समस्या देखता है और गगाराम पठेल से कहता है| वह उसका उत्तर देता 
है ओर समाधान करता है। पाठक जानते हैं यात्रा आरभ करते समय यह 
शत ते हुईं थी कि प्रत्येक समस्या या पहेली का समाधान गगाराम पटेल को 
करना होगा । बुलाकी नाई की प्रत्येक शका का समावान जो बड़ा ही मौलिक 


एव रोचक है पटेल साहब की दिव्य प्रतिभा के द्वारा होता है | 


आधुनिक काल के आरभ से हिन्दी साहित्यकारों का ध्यान उच्चकोटि के 
साहित्य निर्माण की ओर गया । कया पद्म, गद्य में भी शैली परिष्कार भारतेन्दु 
के साथ ही आरभ हुआ । खडी बोली के साहित्यिक माषरा मनोनीत हो जाने 
पर तो यह प्रज्गत्ति और भी बलवती होती | गद्य का निर्माण और विकास 
हुआ और उसमे गभीर साहित्यिक विषय अच्छी प्रकार लिये जाने लगे। 
ऐसे समय सभव था कि हिन्दी लोकसाहित्य को एक प्रबल आपात पहुँचता | 
परन्तु लोकवार्ता को यह कैसे सह्य था। उसकी बलवती प्रेरणा अपने मार्ग 
पर बराबर चलती रही । लोक-साहित्यकार ने अपनी प्राचीन परपरा कभी 
नहीं छोड़ी | लोक-कहानियो का आज भी वैसा ही मान है जेसा पीछे था । 
उनका महत्व आज भी कुछ कम नह। है। लाक-गीतकारो का कार्य अभी 
बराबर चल रहा है | लोक गीतो का अध्ययन बतलाता है कि लोकमेघा ने 
नूतन परिस्थितियो को अपनाने मे कमी अवहेलना नहीं की | नई राजनीति 
का विहान हुआ तो उसने गाधी-गोरब गाया। रेलगाड़ी के आविष्कार के 
पीछे लोहमार्गगामिनी भी लोक-गीतो में घक-धक्‌ करती चली है | लोक-नाव्य 
लेखकों की लेखनी भी कुठित नहीं हुई है।आज भी अ्हलाद भगत?, 
गोपीचद भरथरी', हरिचदः, नलदमयन्ती! और मोहनादे” आदि के 
उपाख्यान लोक-गायक साभी के द्वारा जीवित हैं | लोकवाता साहित्य नवीन 
अवस्थाओ में मी एक नूतन वेग के साथ बढ़ रहा है।। ध्यान देने की बात 
है कि शिष्ट साहित्यकार ने जिन कथाओं, कहानियों एवं आख्यानों को अरध्य 
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दिया है, लोकसाहित्यकार ने कदाचित्‌ उनकी ओर आख उठाकर भी नहीं 
देखा । साहित्य की ये दोनों विधाएँ समानान्तर रूप से निरतर बढी हैं । हिन्दी 
में लोकवार्ता साहित्य की यही सक्तिति पूवपीठिका है । 


यों तो प्रत्येक देश की लोक-कहानिया अपने देश की जनता की सभ्यता 
ओर देनिक जीवन का मुह बोलता चित्र होती हैं, परन्तु दरियाना क्षेत्र मे 
हरियाने की लोक-कथाओं को वहा की जनता में एक विशेष महत्व प्राप्त है। 

हरियाना वह प्रदेश है जहाँ दूध-घी के नद बहते हैं | यहाँ के हरे-भरे 
खेतों मे ही हरियाने को लोक-कथाओ के पात्र उभरते हैं । इन्हीं खुले खेतों 
ओर खुली हवाओं की छाप हरियाने की लोक-कथाओं पर स्पष्ठतया अ्रकित 
मिलती है | अभो तक इनके सग्रह का कार्य नहीं के बराबर ही हुआ है। 
श्री राजाराम शास्त्री जी ने इस ओर कदम उठाने का कुछ प्रयास किया है 
परन्तु उन्होने उनका मूल रूप ही उड़ा दिया है ओर प्रचलित खड़ी बोली में 
केवल नो कथाएँ अपने 'हरियाने की लोक-कथाएँ? नाम के सम्रह में पाठकों 
के सम्मुख रखी हैं! । परन्तु हम इसे हरियाना के जन-जीवन की भाकी नहीं 
कह संकते और न ही इससे हरियाना लोक-सस्कृति के दर्शन होते हैं। इनमें 
लोकवार्ता का सबंथा अभाव है, अपितु यह कहना ठीक होगा कि इनका 
सकलन लोकसाहित्य की दृष्टि से किया हुआ नहीं प्रतीत होता । इस सग्रह 
की अतिम कहानी जादूगर ओर किसान” है जिसमे सुरुचि के लिए कोई 
स्थान नहीं हैं| हमारी समझ में अभद्रता और अश्लीलता को लोकसाहित्य 
के नाम पर पाठको के सामने रखना साहित्य की निकृष्ठतम्‌ सेवा है और न 
लोक का यह तात्पय कदापि रहा है कि जो हीन है, अभद्र है ओर अश्लील 
है वह सब लोक है । हमारी सम्मति में यह सकलन हरियाने के लोकसाहित्य 
का प्रतिनिधित्व किसी प्रकार भी नहीं करता । 

अहीर कालेज, रेवाड़ी की फिनिक्स पत्रिका के हिन्दी स्तम्भ मे १६५० से 
लेकर कई लोक-कथाएँ. प्रकाश में आईं हैं। इन लोक-कहानियो की भाषा 
जनपदीय हैं। राजा भोज मूसलचन्दः नामक एक कहानी उल्लेखनीय है जिसमे 
रोचकता है ओर जिसमे लोक-कहानी के तत्वों की सुरक्षा हुई है * । 

इन प्रयत्नों के अतिरिक्त हरियानी लोक कहानी की ओर किसी का ध्यान 
नहीं गया प्रतीत होता | लेखक ने परिश्रम एवं अध्यवसाय से हरियानी की 
लगभग ६० कहानियों लेखनीबद्ध की हैं। ये तो कथा रत्नकार के कुछ घोंघे 


3, अत्माराम एन्ड सन्‍्स, काश्मीरी गेट, दिल्‍ली से प्रकाशित । २ सन्‌ 
१६४४ के वायलूुम & संख्या २ सें पृष्ठ १० पर प्रकाशित | 
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ही कहे जा सकते हैं । अभो लोक कथाओ का एक विपुल काष गाँव की वृद्ध 
बृद्धाओ के कठ में विराजमान है जिन्हें कगलासीन करना एक पुण्य का कार्य 
है | लेखक ने अपनी कहानियों को प्राय उसी बोली मे लेने का प्रयत्न किया 
है जिसमे ये सुनाई गयी हैं। पूरी कोशिश की गयी है कि भाषा के उच्चारण 
एव व्याकरण की पूरी-पूरी रक्षा हो सके ओर वही लद्दजा भाषा में आ जाये | 
भाषा ठेठ जनपदीय आ सके इसके लिए ध्यान रखा गया है कि कहानियों उन 
लोगो से ली जाये जो शिक्षा की परिधि से बाहर पड़े हैं जिन्हे काला अक्षर 
भेस बराबर है | अतः हाली, पाली (ग्वाला) खेत रखानेवाले ओर घरमियारे 
आदि इस सामग्री के खोत रहे हैं। कई कथको की ऐसी प्रकृति होती है कि 
जब वे कहानी सुनाना आरभ कर देते हैं तो इसके कठ के पट खुल जाते हैं। 
ये गाडीव के सदश अपने लकद्यय की आर बढ़ते हैं और श्रोताओं को अपने 
साथ विस्मय तथा कोतूहल में डालते चलते हैं | दूसरा कोई स्वर यदि सुनाई 
पड़ता है तो हुकार देने बाला” का जो बडा जरूरा होता है | यह हुकारा ही 
कथक को मजिले ते करने के लिए, प्रोत्साहित करता है। इन कहानियों का 
विस्तृत विवेचन इस अध्याय में आगे दिया गया है। यहाँ यह असगत न 
होगा कि हम साथ ही साथ अन्य भारतीय भाषाश्रों के लोक-कहानी साहित्य 
पर भी दृष्यिपात कर ले | 

कहा जाता है कि लोक-कहानियों का जितना सुन्दर एवं सम्पन्न सग्रह 
बगला लोक-कथा-अन्वेषको ने किया है उतना अन्य भारतांय भाषाश्रों में 
नहीं हुआ । डा० दिनेशचद्र सेन ने बगला लोकसाहित्य का बड़ा उपकार किया 
है। उन्होंने अपनी खोज मे बहुत सी लोक-कथाएँ ली हैं ओर उनका बडा 
गभीर अध्ययन किया है। श्री मन्‍्मथनाथ शुप्त का भी एक सग्रह बगला 
की लोक-कथाएँ” आत्माराम एन्ड सस के यहाँ से प्रकाशित हुआ है । 

राजस्थानी भाषा को भी बडे अध्यवसायी साहित्य-सेवी मिले हैं जिन्‍्होने 
राजस्थानी लोक-गीत गाथाजओं का ही बड़ा प्रामाणिक सकलन नहीं किया है, 
लोक-कहानियो केक्षेत्र में भी वे पीछे नहीं हैं। प्रो" सूयकरण पारीक ने 
राजस्थानी वार्ता' नाम से राजस्थान में प्रचलित लोक-कहानियों का सुन्दर 
उग्रह किया है जो प्रकाशित हो चुका है इस सग्रह को अपनी विशेषता यह है कि 
लेखक ने सुनाने वाले से जैसा सुना है उसे उसी रूप में दे देने की चेष्टा 
की है | अत इस सग्रह मे एक अनोखी मधुस्ता एवं अकृत्रिमता आ गयी है । 

गुजराती लोकसाहित्य के अथक अन्वेषक श्री भवेर चद मेधाणी ने 
गुजराती लोकसाहित्य को अमर बना दिया है | इनका प्रयत्न स्तुत्य है एक 
अनुकरणीय है। सोराष्ट्रनी रसघार'ः तथा सोरठी बहार बटिया” में तो 
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इन्होने इन कहानियों का विपुल सग्रह दिया है। श्री प्रवासी लाल वर्मा की 
'सोराष्ट्र की लोक-कथाए! आत्माराम एन्‍्ड सस दिल्ली” के यहा से अभी 
अकाशित हुई है । 


व्रजभाषा ज्षेत्र मे तो तजसाहित्य मडल” की स्थापना से जीवन आ गया 
है । ब्रज साहित्य मडल तथा डा० सत्येन्द्र जी के प्रयत्नो से त्रजलोक साहित्य 
का बड़ा उपकार हों रहा है | डा० सत्येन्द्र जी के प्रयत्न से ब्रज की लोक- 
कहानिया? प्रकाश में आइई। यह सग्रह बड़ा उपथोगी है। भाषाशासत्र तथा 
लोकवार्ता दोनो दृष्ठियो से इसका बड़ा महत्व है | इसमे सुयोग्य लेखक ने 
(सप्रहकर्ता ने) ग्रामीण वजमाषा का रूप दिया है | समस्त कहानिया ग्रामीण 
व्रजभाषा मे हैं | कथाश्रों के चयन में व्यापकता है। सभी प्रकार की कहानिया 
इसमे सग्रहीत हैं | एक खोजपूर्ण भूमिका ने पुस्तक का मूल्य और अधिक 
बढा दिया है| कहानियों का विभाजन भी बडी मोलिकता के साथ किया गया 
है। ब्रज की लोक-कथाए! नाम से आदश कुमारी यशपाल का एक सप्रह 
आपत्माराम एन्ड सस के यहा से प्रकाशित हुआ है | इन कहानियो की भाषा 
खड़ी बोली है । 


श्री कृष्णानन्द जी शुप्त के सत्प्रयत्नों से लोकवार्ता नामक पत्रिका में 
बहुत सी बुन्देलखन्डी लोक-कहानिया छपी थी। शिव सहाय चतुवँदी की 
बुन्देलखन्ड की कहानिया” पुस्तक रूप में छप चुकी हैं । ये कहानिया खड़ी 
बोली मे लिखी गयी हैं । इस पस्तक की भूमिका बड़ी गभीर एव विवेचना- 
पूण! है | 


लोक-साहित्य प्रेमी डा० वेरियर एलविन ने महाकोशल प्रदेश की 
कहानियो का एक सग्रह 'फोक टेल्स फ्राम महाकोशल” नाम से प्रकाशित 
कराया है | इस सग्रह की कहानिया अग्नेजी भाषा में हैं | भोजपुरी के अनन्य 
उपासक डा० कृष्ण देव उपाध्याय जी ने कहानियों का एक विपुल सग्रह किया 
है, परन्तु वह अभी अप्रकाशित है । 

आत्माराम एन्‍्ड सस प्रकाशन दिल्‍ली से अनेक छोटे-छोटे लोक-कथाओ 
के सग्रह प्रकाशित हुए हैं | इन सम्रहों मे पजाब की लोक-कथाए? लेखक पड्ी 
सथा बेदी मालवा की लोक-कथाए श्री श्यामपरमार अवध की लोक-कथाए? 
श्री शिव्रमूर्ति सिह वत्स तथा छत्तीसगठ की लोक-कथाए' श्री चद्र कुमार 
उल्लेखनीय सग्रह है | 
ग. हरियाने की ल्लोक-कहानिया--विविध रूप 


पीछे हमने कहा हे कि हरियाने में लोक कहानिया प्रचुर परिमाण्‌ में 


लोक-कथा ] ३४१ 


मिलती हैं | बूढली स्रिया ओर बुड॒ढा किसान ही नहीं बालक भी इनके द्वारा 
अपना मन बहलाव करते हैं | कहानियों का विषय इतना व्यापक होता है कि 
जीवन को समस्त झाकी पाठक को इनमें मिल जाती है। 


रात्रि मे इृद्धाए सुकोमलमति बालक का मनोरजन इन्हीं छोटी कहानियों 
को कहकर किया करती हैं। ग्रामीण भाट या बूढा किसान भी पूर! पर 
अग्नि सेकते हुए श्रोताओं को नाना प्रकार के आख्यान सुनाया करता है | 
बालको की मित्र-मडली में भी कहानिया बड़ी प्रिय होती हैं । इसके अ्रतिरिक्त 
कथाए ब्रतो ए5 पर्बो पर सुनाई जाती हैं जिसमे त्रत विशेष का फल बताया 
जाता है अथवा किसी पव॑ त्योहार का महात्य वर्णित हाता है। स्त्रियों के 
कई व्रत तो ऐसे हैं जो कथा सुनने के पीछे ही समाप्त होते हैं| इस प्रकार 
इन कथा-कहानियो के विषय अनेक हुआ करते हैं ओर उनके भेद भी बहुत 
से हो सकते हैं | 

प्रचार के दृष्टिकोण से जैसा कि पीछे इगित किया गया है इसके भी दा 
भाग किये जा सकते हैं--एक स्त्री-समाज में प्रचलित ओर दूसरे परुष समाज 
में प्रचलित । स्त्री-समाज में प्रचलित कहानियो के भी दो भेद हो जाते हैं-- 
सुनने सबधी लोक गद्यसाहित्य ओर सुनाने सबधी लोक गद्य-साहित्य । प्रथम 
विभाग में त्रतो की कहानिया आयेगी और दूसरे में बच्चों की कहानिया | 
परुषों के गद्य-साहित्य में कई अभिप्राय दृष्टिगोचर होते हैं अर्थात्‌ कई 
पहलुओ से इन्हें जाचा जा सकता है। यथा--मनोरजन का अभिप्राय, दूसरे 
उपदेश या दृष्ठात का अभिप्राय, तीसरे, घटनाओं का वर्णन तथा चोथे, कथन 
में वाक चातुर्य / लोक-कहानी का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है -- 


१ मनोरजन प्रधान 
२ उपदेश प्रधान 
हे, त्रत सम्बन्धी 

४ महात्म्य सूचक 
४, वर्णानात्मक तथा 
६, चुठकले । 


कहानी के उद्देश्य की दृष्टि से इसे हम तोन वर्गों म विभाजित कर 
सकते हैं--१ मनोरजन के उद्देश्य, २ उपदेश या दृष्ठात का उद्देश्य, 
३ धार्मिक तत्व की व्याख्या यथा बरत और महात्य की कहानिया। इस 
विषय में श्री कृष्णानद गुप्त का मत बढ़ा समीचीन है । उसे देख लेना 
अप्रासागिक न होगा | सभी प्रकार की कहानियों की उद्मत्ति के मूल से 
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मनुष्य की धार्मिक प्रदतिया ही अधिकतर काय करती रही हैं। पुराण पृरुष 
के जीवन मे मनोरजन के लिए बहुत कम स्थान था। इसके अधिकाश 
काय एक विशेष प्रकार के धामिक आवेग से प्रेरित होते थे । हाँ, आमोद- 
प्रमोद द्वारा मन को प्रसन्‍त करने की प्रव्नत्ति मनुष्य से स्वाभाविक है! | इस 
स्थापना से कहानी के दो रूप घामिक तथा मनोरजन स्पष्ट हो जाते हैं । श्री गुप्त 
जी का मत गरभीर है ओर लोक-कहानी के वर्गीकरण की दिशा खोल देता है। 

आदिकाल मे मनुष्य की प्रेरक दो भ|वनाएँ रही होगी घामिंक भावना 
तथा भीति की भावना | आदि पुरुष के श्राधकाश काय आस्था एव विश्वास 
से अमिमडित थे । उसने प्रकृति की क्रियाओ को एक धामिक भाव से देखा 
ओर उसके प्रति धार्मिक अभिव्यक्ति दी | दूसरे पक्ष में उस पुराने युग मे 
जब मनुष्य जगलो में रहता था उसके पास रहने के लिए कोई स्थान न था | 
वह शीत के भय एवं हिंसक पशुओ्रों के भत्न॒ से अग्नि जलाकर रात-रात भर 
सिमटा हुआ उसके पास बैठता था। तभी वह रिक्त क्षणों मे अपने मन 
बहलाव के लिए कुछ वाणी का प्रयोग करता होगा । यह वाणी का प्रयोग ही 
कहानी का आदि रूप रहा होगा । इस वाणी प्रयोग में उसने अनुभव भी 
व्यक्त किये होंगे जो भविष्य के लिए उपयोगी एव शिक्ष॒प्रद बन गये होगे | 
इस प्रकार कहानी का आदि रूप धार्मिक एवं मनोरजनात्मक तत्वों के ताने- 
बाने से बुना गया | उससे प्रच्छुन्न रू से अनुभव, शिक्षा, उपदेश एव 
दृष्टात भी लगा रहा । इस प्रकार लोक-कहानी के तीन ही भेद हो सकते हैं।--- 

१. घामिक तत्वो से युक्त कहानिया, जिनमे बृत या महात्य कथाएँ आयेंगी, 

२ मनोरजनात्मक तत्वों से युक्त तथा 

३ उपदेशात्मक तत्व मूलक | 

पर यह विभाग त्रुटिरहित होते हुए भी अति सक्षिस है जिसमे उतनी 
स्पष्टता नही है जितनी अपेक्षित है | अतः हम हरियाना प्रदेश से प्राप्त लोक- 
कहानियो के विस्तृत विश्लेषण के लिए, उन्हें निम्नलिखित वगो में बाटकर 
अध्ययन करेंगे | यह वर्गीकरण इस प्रकार हैं-- 

१ मनोरजनात्मक, २ उपदेशात्मक, ३ ब्रतात्मक, ४ देवविषयक, 
५ पौराणिक, ६ साहस एवं शोयपूर्ण, ७ ऐतिहासिक, ८ कौशलपूर्ण, 
६. अल्ोकिकतापूरण, १० सामाजिक, ११ बुकौवल, १२ चुटकले, 
१३२, लघुछुद कहानी ! 


१ शिवसहाय चतुर्वेदी द्वारा सम्रहीत “बुल्देलखण्ड की आस कहानिया?” 
खग्रह की प्रस्तावना जिसे प० कृष्णानद्‌ जी गुप्त ने लिखा हे । 
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१ मनोरजनात्मक कहानियों 


ससार भर की लोक-कहानियों में सामान्यरूप से एक तत्व बड़ा प्रधान होता 
है ओर वह तत्व है मनबहलाव का। बिना मनोरजन अथवा मनबहलाव 
के कहानी आगे नहीं बठती । उसमे आनद की मात्रा अवश्य होनी चाहिए | 
यदि कोई कहानी रोचक नहीं, उसमें दिलचस्पी पैदा करने वाले तत्व नहीं, उससे 
श्रोता का विनोद नहीं होता तो चाहे वह जो कुछ हो पर निश्चय ही वह (लोक) 
कहानी नहीं हैे। अत यह कहा जा सकता है कि कहानी को मनोरजनात्मक 
अवश्य होना चाहिए. । पर ध्यान रखने की बात है कि यह मनोरजन बाल- 
शिशु को भुझनावादन की अव्यक्त मधुर ध्वनि से मिलने वाले रजन जैसा 
कदापि नहीं होता | कहानी के रजन में साथकता की मात्रा रहती है। यही 


इसे लोक के लिए, उपयोगी बनाती है । 
हरियाने से प्राप्त लोक-कहानियो में त्रत सबधी, महात्म्य प्रदशक तथा कुछ 


अ्रश तक देव-विषयक कहानियो को छोड़कर सबंत्र, आनद की प्रह्तत्ति मिलती 
है । किसी कहानी को लिया जाय पाठक या श्रोता को अद्भुत आनन्द आयेगा । 
ऐसी कहानियो के विधान में अस्वाभाविक वस्तु वर्णन अपेक्षित होता है। 
यही आनद का उत्स होता है ओर मनोरजन का जनक होता है । हमारे सम्रह 
में दो पहलवानों का फैसला” वाली कहानी रोचक एवं मनोरजक है । अद्भुत 
परिस्थितियों मे कहानी आगे बठती है। पहलवान फैसला कराने के लिए 
खेत पर जाती हुईं रुव्यारी की सहायता मागते हैं, वह अपने टोकरा में लडने 
के लिए स्थान देती है, आगे उसका लड़का जो चार ऊेंट चरांता होता है 
अपनी चादर में पहलवान ओर ऊँटो को बाधकर भाग जाता है। एक चील 
आती है और चादर की गाठ को पजे में दबाकर उड़ जाती है और वे सब्र 
एक राजकुमारी की आँख में पड़ जाते हैं। वह उन्हें एक-एक करके बाहर 
निकालती है । मुकदमा राजा की कचहरी में पेश होता है आदि-आदि | इस 
कहानी की वस्तु असभमवनीय ततुओं से निर्मित हुई है ओर श्रोताओं का 
मनोरजन करती है । इसी प्रकार की दूसरी कहानी हमारे सग्रह की लखटकिया” 
की कहानी है जिसमे एक मनोरजक वातावरण में कहानी बढ़ी है। व्यापारी 
साहूकार' की कहानी भी अदझ्ुत कार्यों से युक्त है" | बुलाकी नाई और 
गगाराम पटेल” निजी सग्रह की कहानी भी श्रोताओं को कुछ कम विनोद 
प्रदान नहीं करती है | राजाराम शास्त्री के सग्रह की चिपकमहादेव” इसी 
_अकार की कहानी है | 

१. यह कहानी हमारे सम्रह की ४८वीं कहानी है। २ ये कहानियों 

क्रमश हमारे संग्रह में ३६ ओर २८वें स्थान पर हैं । 
श्र 
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दूसरे प्रकार की कहानियों उपदेश प्रधान हैं | ये कथाएँ. उस युग का 
स्मरण कराती हैं, जब विद्या एवं शिक्षा ग्रहण करना अति कठिन था और 
इन्हीं कथाओ पर जनसाधारण की शिक्षा निर्भर थी। हम पहले कह आये हैं 
कि सार्थक (शिक्षाप्रद) मनोरजन ही कहानी की आ्रात्मा है। इस प्रकार मन 
बहलाव एवं मनोरजन मे भी एक तत्व ग्रचछन्नरूप से विद्यमान रहता है और 
पह है शिक्षा या उपदेश । प्रत्येक कहानी मे जेसे मनोरजन तत्व रहता है और 
कहानी को आगे खिसकाता है उसी प्रकार उपदेश भी साथ लगा रहता है | 
वह उपदेश दृष्टात रूप में श्रोता के सामने आता है । विनोदशील तत्वों से 
लिपय हुआ यह उपदेश श्रोता पर बड़ा गहरा प्रभाव छोडता है। आचार्य 
मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बतलाते हुए, जो कहा है 'कान्ता सम्यततयोपदेश 
युजे! | यह लोक-कथा साहित्य पर पूर्णतया घटता है | यहाँ शिक्षा या उपदेश 
देने के लिए डाट-डपट की जरूरत नहीं है | सुमिए और सीखिए बस यही 
कहानी है । 
जेसे कोई कहानी ( ब्रतात्मक कहानियों को छोड़कर ) ऐसी नहीं होती जो 
मनोरजन न करती हो उसी प्रकार कोई ऐसी भी लोक-कहानी नहीं होती जो 
उपदेश न देती हो | पशु पक्षी, जीव-ज्तुओ की सभी कहानियों इस विभाग में 
आयेंगी | इन्हें श्रग्नेजी मे फेबिल” (नीतिकथा) कहते हैं | यूरोप में 'ईसप की 
फेबिल या कथाए? सुप्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ इन्हें पचतन्नीय कहानियाँ कहते 
हैं| हमारे निजी हरियानी लोक-कहानी सग्रह मे '"हस और कौआ? की कहानी 
बड़ी उपदेशप्रद हैं| क्सि प्रकार धूर्त लोग सज्जनों को अपने चगुल मे फेंसा 
लेते हैं । यह शिक्षा इस कहानी से मिलती है| जाटणी की चतुराई ( निजी 
सग्रह) की कहानी विपत्ति मे धैय घारण की शिक्षा देती है। अबलाओं के 
घैय एवं साहस का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। “सिह पछाड़ गीदड़” 
(निजी सप्रह) की कहानी भी शिक्षाप्रद है। 'डायन पत्नी” की कहानी मे तो 
विश्वजञनीन उपदेश जाको राखे साइयों मार सके ना कोय” का बड़ा रोचक 
आदर्श दिखाया गया है। इन कहानियों की विशेषता यह है कि इनके 


बोल इस प्रकार मन मे उतरते हैं कि भुलाए नहीं भूलते । 
३. ब्रतात्मक कहानियाँ 

तीसरे प्रकार की कहानियों वे हैं जिन्हें तत अथवा महात्त्य की कहानी 
कहा जायेगा । ये कहानियों महिलाओं से सम्बन्धित हैं और इनका प्रचार 
. महिलाओं मे ही है। इन कहानियों का उपयोग या तो वृत॒ की समाप्ति पर 
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होता दै या इनमे किसी वत या पर्व का महात्य वर्णित होता है। हरियाने 
में इनकी सख्या बहुत है। इनमे धामिक कथाएं भी आ जाती हैं। यथा-- 
सत्यनारायण की कथा तथा शिव-पाबंदी विवाह कथा आदि । इस प्रदेश 
में मिलने वाली तव्रतादि सम्बन्धी कहानियों के नाम ये हैं :--१. करवा 
चौथ अतकथा, २ आहोई आठेबतकथा, रे तिलकुटी के ब्त की कथा, ४. 
नागपचमी की कहानी, * ओघ द्वादशी छी कहानो, $ भैया दोयज कौ 
कहानी, ७. ऋषि पाच्चे की कहानी, ८. भैया पाच्चे की कहानी, (- 
रविवार तत की कहानी, १०. शनिवार ब्रत की कहानी। इनके अतिरिक्त 
हमे कुछ महात्म्य सम्बन्धी कहानियों भी मिली हैं--शिव चतुदंशी व्रत 
महात्म तथा गाज वाधने का महात्य आदि। ब्रत-कहानियों श्रभी ओर 
भी शेष होंगी। इनमे, तिलकुटी के त्त की कथा मे ब्त का फल पुत्र को 
मिलता है जो अपनी माता से झगड़ा करके परदेश चला जाता है और 
अपनी माता से दिये हुए. तिलो की बाड़ लगाकर अबा? में से जीवित बच 
जाता है ओर राजा बनता है। लोककद्दानियों में कई स्थानों पर जो? इसी 
प्रकार पुत्र की रक्षा करते हैं जैसे इस कहानी में बुढ़िया के पुत्र की रा 
तिलों से हुई है । 

यहाँ हम एक कथा देते हैं जो गाज महात्य” से सम्बन्धित है, इससे 
इन कथाओं की प्रइत्ति जानी जा सकेगी $-+- हा 

एक राजा था । उसकी पत्नी के बच्चे जीते नहीं थे। भाद्रपद्‌ में रानी ने 
अथम गर्जना पर कह्य-हे गाजमाता ! मैं तेरा तागा बॉधती हूँ और सवा मन 
का रोठ करूँगी यदि मेरे जीता-जागता बालक होगा। उसके दो पुत्र हुए | 
पर वह अपने वचन को भूल गयी । पुत्रवती होने का गव भी उसे हो गया 
था । एक दिन बहुत गर्जना हुईं। अधेरी छा गई। राजा के दोनों छोरे 
आगन में खेल रहे थे। गाजमाता” उन्हें उठा ले गई। सजकुमारों को 
सत्र हृढा गया लेकिन कहीं पता न चला। पडित बुलाये गये। उन्होंने 
'शोधकर बतलाया कि रानी ने गाजमाता के लिए, सवामनी रोट नहीं दिया 
है । यदि राजा दोनों राजकुमारों के नाम पर गाजमाता को सवा-सवा मनी 
रोट दें तो दोष दूर हो जाये ओर पुत्रो की प्राप्ति हो। राजा ने ऐसा ही करने 
का सकल्‍्प किया । फिर बादल घुमड़े और अचधेरी करके उन बच्चों को छोड़ 
गये । खूब खुशी हुई | राजा ने श्रढाई मन के रोट बाँटे ओर ब्ह्म-भोज 
किया । राजा ने कहा, “पहले जैसी किसी को ना हो और पाछे जैसी सब का 
ही को हो |!” उस दिन से गाजमाता की अधिक मान्यता होने लगी | विधि « 
आदर पद लगते ही प्रथम ग्रजेना पर स्त्रियों कच्चे सृत की कूकड़ी बादल को 
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दिखाकर उसके कच्चे तागो की डोर गले में पहन लेती हैं । अनन्त चतुर्दशी 
के दिन उसे खोला जाता है । जो ज्लियों अनन्त की पूजा करती हैं वे अनन्त 
चतुर्दशी को पहिले बधे धागे. को खोलती हैं ओर नया धागा पहनती हैं॥ 
कथा सुनी जाती हैं । 


४ देव विषयक कहानियों 


चोथे प्रकार मे देव विघयक कहानियों आती हैं। इनमे देवताओ को 
पात्र बनाया जाता है | विशेषता यह है कि देवता भी मानवी रूप मे आये 
हैं। उनके काय भी सानवी काय जैसे हैं । बस उन पर देवतापने की छाप 
होती है । हनुमान जन्म की कहानी, गोतमरिखी ओर इन्दर महाराज? 
ओर लक्ष्मी बड़ी या भाग्य” आदि (निजी सग्रह) कहानियों इस वर्ग में 
आयेंगी । 
पौराणिक कहानियों से इनमे अन्तर यह है कि पौराणिक कहानियो के 
चरित्रों के विषय मे यह विश्वास होता है कि वे कभी जीवित थे। वर्णित 
पात्रों के निश्चित नाम होते हैं ओर स्थानों के नाम भी दिये जाते हैं किन्तु 
इन देव विषयक कहानियो मे चरित्र देवत्व से अभिमणिडित रहते हैं। भाग्य 
का खेल” नामक कहानी में बेमाता (विधाता) की सावभोमसत्ता का दिग्दशन 
“कराया है। उसके आगे रावण जैसे बलशाली सम्राद भी कुछ नहीं हैं। 
(यह कहानी राजाराम शाज््री के सग्रह में दी हुईं हे |) इस कहानी का रहस्य 
इन पक्तियों में हे :--- 
बेहमाता के अक्षर ना टलें, ट्लें रावण के खेल | 
रही कंवारी इमनी, सिर में घाले तेल ॥॥ 


५, पोराणिक कहानियों 

पाचरवीं कोटि मे वे कहानिया आती हैं जिनमे पुराणों में वर्शित राजी, 
महाराजा अथवा किसी पोशंणिक चरित्र को त्ेकर कहानी कही जाती है। ये 
कहानिया पौराणिक कथा कहलाती हैं| इन कहानियो के चरित्रो में कुछ 
अलौोकिकता का पुट आ जाता है ओर कुछ अतिरजना का अश रहता है । 
बर्णित पात्रों के नाम दिये जाते हैं। कृष्ण सुदामा” की कहानी इसी प्रकार 
की लोक प्रसिद्ध कहानी है। राजा नल की कथा” (निजी सम्रह) एक 
बोराखिक दत्त को लेकर चली है। इसी प्रकार की दूसरी कहानी हमारे सग्रह 
में सजा-रु की कथा? के नाम से है । इसमे हस के द्वारा अमरफल देना, 
राजा रघु की तपस्या की कीर्ति तथा ब्राह्मण को क्षमा करने का वर्णन है | 
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“राजा भोज की कहानी--रे जन्मों की” भी एक पोराणिक कहानी है। 
(निजी सग्रह) लोक प्रसिद्ध ' राजा अ्रम्ब की कहानी” और “वीर विक्रमाजीत” 
की कहानिया अनन्त काल से लोक की वस्तु रही हैं। इनमे ब्रत के लिए कृष्ट 
सहन की प्रवृत्ति अधिक रहती है। राजा अम्ब की कहानी का सार इस दोहे 
में समाया हुआ है «-- 

“कित अस्बा कित आमली, कित सरवर कित नीरा 

ज्यो-ज्यों पडती आफदा, त्यो-त्यो सहे सरीरा |” 


वीर विक्रमाजीत का परदुःखभजनहार विशेषण उसके चरित्र की उदात्तता 
एव प्रणपालकता का द्योतक है। इन चरित्रो में सामान्य जनता को आदर्श 
पुरुषों के दशन होते हैं। 
६ साहस ओर विक्रम की कहानियाँ 


छुठा प्रकार साहस एव शौय की कहानियों का है। इन कहानियो को 
“जान जोखो की कहानी” भी कहते हैं | अग्रेजी मे इन्हे 'एडवेचरस्‌ टैल्स? 
कहते हैं । इनमे बुद्धि चातुर्य के साथ जान को हथेली पर रखने का साहस 
प्रदर्शित किया जाता है। इनमें अद्भुत कतंव्य की प्रधानता होती है । इन 
कहानियो के पात्र होते हैं--दूव, भूत, डायन ओर दाने (दानव-) आदि | 
इनका उद्देश्य श्रोताओं मे साहस एवं शोये भावना भरना होता है। घोर 
आपत्काल मे भय तथा घबड़ाने से नहीं, रोदन एव विलाप से नहीं अपित 
झदम्य साहस से काम चलता है। यह इनका ग्रतिपाद्य विषय होता है| ये 
कहानिया बच्चो के लिए. नहीं होतीं । युवकों एवं जीवटों के स्नायुजाल मे शक्त 
सचार करना इनका उद्देश्य होता है । 

हरियाने मे उपरोक्त कहानियों का बाहुल्य है | वास्तव मे, हरियानी समाज 
को छिछले रोमास पसन्द नहीं हैं | इरियाने की प्रत्येक गतिविधि में जीवन है। 
उनका प्रत्येक कार्य साहस ओर हिम्मत का प्रतीक है। ऐसे समाज में शौय- 
वीयंपू्ण कहानियों की प्रचुरता का होना वाछुनीय है। 'अनबोलते राणी?? 
तथा “राणी महकावली (निजी संग्रह) कहानियों मे नायक अपने अलोकिक 
साइस एवं उत्साह से अपनी मनोवाछित नायिका की प्रासि' करता है । “रानी 
महकाबली” कहानी का कथा पट तो अनेक साहस एवं शौयंपूर्ण कृत्यों से 
निर्मित हुआ है। 'मूखा की कहानी”, लखटकिया की कहानी”, तथा 
“हा हा” की कहानी एक ही कहानी है जो इन नामों से हरियाने मे प्रचलित 
है | दशस दानवो के यहा से फूल” एवं 'लाल” (रविशेष) लाना किन्हीं- 
किन्हीं भा के लालों? का काम है। दाने के प्राइवेट कक्ष में मानव का 
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पहुँचना और दाने का मारना क्‍या कुछ कम साइस की बात है। ऐसी ही 
परिस्थितियों मे लखठकिया अपने नाम को साथंक करता है और लोकोत्तर 
साहस का परिचय देता है। इतना ही नहीं, हरियाने के कहानीकार ने तो 
छोरियो तक को दानो के नाक और कान? काट्ते दिखाया है। “लाल सिंह 
ओर हीरभदे” की कहानी मे (निजी सग्रह), जो हरियाना प्रदेश की प्रमुखतम 
कहानियो में से एक है, यह अपूर्व शौय नायिका हीरभदे का है । “लाल सिंह” 
का चरित्र कुछ फीका रहा है। 'एक दाने की कहानी” (निजी सप्रह) मे 
तो राजा के चार पुत्र साहस के अवतार दिखाये हैं | साहस उस स्थान पर 
द्विगुणित हों जाता है जब कि एक राजकुमार अपने भाई की म्रन्मय अवस्था 
को देखता है और एक अपूर्व साहस के साथ उस दाने को मारने के लिए, 
उत्साहित होता है जिसने उसकी भौजाई को मक्खी बना लिया है | सुप्रसिद्ध 
कहानी राजा नल की कथा” में (निजी सग्रह) नल “पासे” तथा “लाल” 
को एक लोकातीत साहस से प्राप्त करता है। इस प्रकार दरियाने का 
लोकमानस, शौय एवं साहस की कहानियों से व्याप्त है। 

७, ऐतिहासिक कहानियाँ 


सातवीं कोटि उन कहानियों की है जिनमे ऐतिहासिक पुरुषों का वर्णन 
आता है। ये ऐतिहासिक पात्रों के ऊपर बनी कहानिया हैं। अतः ऐतिहासिक 
कहानिया कहलाती' हैं | इस प्रकार की एक कहानी “बीरभदे” हमारे सम्रह 
में है। इस कहानी मे बादशाह अकबर के सेनापति शेर खा के द्वारा राजपूत 
रमणी वीरमती के सतीत्व की परीक्षा ली गईं है। वीरमती बहादुर जसबत 
सिह की धर्मपत्नी हैं | छुट्टी के ऊपर तकरार द्वोती है । बीरमती अपने सठ 
से हिन्दू महिलाओ का मान रखती है। 
८ कोशलपूरं कहानियों 

“आठवा प्रकार कोशल की कहानियों का है | इनमे मानवीय चतुराई का 
उल्लेख रहता हैं। बनिया और चोर की कहानी? में (निजी समग्रह) किस 
प्रकार एके बैनियों अपने वाकचातुर्य से घर मे घुसे चोरों को पकड़वां देंता है 
ओर अपने घन की रक्षा करता हैं। काजी-सुल्ला चोरः इस कहॉनी का 
मम है। बीरबल की हुस्यारी! के बहुत से योग (सुरुखे) इस प्रकार की 
कहानियों के अ्रग बनते हैं। भूर्खा की कहानीः, जिसका ऊपर वर्णन हुआ 
है; चुद्धित्वाढुय॑ की कहानी कही जी सकती है। 
&, अंलीषधि । 7 कहानियाँ हक 

कहानियों को नवमी श्रेणी अलीकिकतांपूर्ण तत्वों वाली है। इन 
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कहानियों में जादू-टोने आदि के चमत्कारी वर्णन होते हैं। यों तो मनोरजन के 
लिए श्रलोकिक तत्वों की आवश्यकता सर्वत्र होती है लेकिन कुछ कहानियों 
ऐसी हैं जिनमे अलोकिक तत्व बड़ी युक्ति से जोड़े गये हैं । लाल सिंह ओर 
हीरभदे? की कहानी ऐसी ही कहानी हैं| इसमे मरे सॉप का लाल? मे परिवर्तन 
एक झलोकिक तत्व है परन्तु श्राश्वयं है कि लोकमेधा के लिए यह रोजमर्रा? 
की वस्तु बन गई है। आगे बढकर जब एक पनवारन पान खिलाकर 
लाल सिह को मेटा बना लेती है तो आश्चय की सीमा नहीं रहती | हम लोग 
भी रोजाना पान खाते हैं परन्तु लाल सिंह का मेष बनना एक अद्भुत घटना 
है| हीरभदे की चतुराई से ग्रीवा मे बधे धागे के टूट जाने पर फिर मेष का 
लाल बनना, एक लोकोत्तर व्यापार है। मुर्खा की कह्ानीः आदि इसी प्रकार 
की कहानियाँ कही जायेगी । 


१० सामाजिक कहानियों 


हम दसवीं कोटि मे सामाजिक कहानियों को रखेंगे। आजकल की 
सामाजिक कहानियो की तरह इनमे हाय-तोबा, रोदन-बिलखन नहीं है। न यहाँ 
प्रेमिकाश्रों के लिए आत्मघात जेंसी घ्रणणित वस्तु है। न सास-ननद के ओोले- 
योले हैं, न अन्य सामाजिक मापदडों का वर्शन | इन कहानियो में उन 
कथाओं को स्थान दिया गया है जिनमें मानव की आदिम सामाजिक प्रवृतियों 
की रक्षा हुईं है और जिनमें अति प्राचीन समाज की लक है | उनके द्वारा 
समाज की रुस्‍्कृति के मुल का अनुमान लगाया जा सकता है। बेमाता के 
लेख” एक ऐसी ही कहानी है (निजी सग्रह) जिसमें सपिड विवाहप्रथा के 
अवशेष मिलते हैं | इस कहानी में नायक अपनी सहोदरा का पति बनता है 
किन्तु सुदच्चि के विचार से नायक को कहानीकार ने आत्मग्लानि में डाल कर 
दड्डित किया हैं | 


११ बुकोवल कहानियों 


हरियाने की लोक कहानियों में ग्यारहवीं प्रकार की कहानियों बुकोश्नल" 
या बुभोवल कहलायँगी | बुझौवल के दो रूप मिलते हैं--एक पहेली' का, 
दूसरा कहानी का | बुकऔवल पहेलियो को हमने प्रकीण भाग में लिया है और 
वहों उनका विस्तृत विवेचन भी किया है। यहाँ हम बुक्ोवल कहानियों पर 
विचार करेंगे | 


4, बुकौवल उन कहानियों को कहते हैं जिनमें बडे चातुर्य से बात पूछी 
जाती है । ये बडी रोचक, मनोरंजक एवं ज्ञानवद्॑क कहानियों होती हैं । 
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हरियानी लोक-कथा सपग्रह मे बुकऔवल की जो कहानियों हमे मिली हैं, वे 
इस ग्रकार हैं +--- 

* कजूत साहुकार की कहानी मे छः बाते दी गई हैं जिनको परीक्षा 
बनिया के छोरे ने की है :-- 

क्‌, जर का पिता 

ख. प्यार की माता 

ग होत की बाहण 

घ अणहोत का भाई 

ड' बिगड़ी का यार 

च. चचल नगरी सोबै सो खोबै, जागे सो पावै । 


पाहूकार का पुत्र इन उपरोक्त छ बातों को सो रुपये में खरीद लेता है 
जिनमे लोकिक सफलता की कुजी है | पहिली दो बातो की तो उसे घर ही 
परीक्षा हो जाती है | साहूकार अपने पुत्र के दरिद्ध-व्यवसाय (बैड बगेंनिग) 
को देखकर उसे घर से निकाल देता है। माता उसे जाते समय चूरमा में 
चार लाल रख देती है। इस प्रकार पिता के जर (धन) प्रियता और माता के 
पुत्र-प्रेम की परीक्षा हो गई है | वह लड़का आगे जाता है और ठगा जाता 
है। दरिद्र होकर जब वह शरण के लिए अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है तो 
बहन उसे पहचानती ही नहीं है और प्याज से वूखी रोटियों देती है। चोथी 
ओर पॉचवीं बात छूट गईं है । चचल नगरी में बड़े धनिक की लडकी के 
मुँह से साप निकलता है जिसे वह मार डालता है और उस लड़की से 
विवाह होता है। फिर दोनों सुखपूर्वक रहते हैं । 

इस प्रकार की एक ओर कहानी हमे मिली है । कहा जाता है कि एक 
व्यक्ति ने चार सौ रुपये मे ऐसी चार बात खरीद ली जिनमे जीवन सफलता 
का नुसखा भरा था ३--- 

१ एक पैसे का भी रोजगार कर लेना | 

२ ईमानदार भौम रखना | 

३ किसी का पर्दाफाश न करना । 

४ मित्र से गादी मित्रता करना | 

इन कहानियों भे लोक व्यवहार संबंधी तत्व बड़ी प्रवीणता से छिपा 
रहता है | 

दूसरी प्रकार की बुकोवल कहानियों वे हैं जिनमे कोई शर्ते लगाईं जाती 


किक 


है। एक बार रोमश्यास के बादशाह ने अकबर के पास शर्ते रूप मे “जब, 
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अब, अब न जत्र” परवाना भेजा ओर चार दिन में स्पष्टीकरण मागा । मत्री 
को चिंता हुईं | बीरबल जो उस समय एक साधारण सा लड़का था शर्ते ओढ 
लेता है | चोथे दिन बीरबल अपने साथ दरबार में एक वेश्या, उसकी युवती 
पुत्री और एक जनखे को ले गया। भरे दरबार में बीरबल ने कहा शहनशाह ! 
वेश्या का सौन्दर्य “जब” था, वेश्या-पुत्री की ओर सकेत करके कहा इसका' 

सोन्दय अब? है और नपुस के तृतीया' में न अब” और न खिब्र! । दरबारी 
दग रह गये। बीरबल को वजारत मिली । 


तीसरे प्रकार की बुभोवल कहानियाँ वे कहानियों हैं जिसमें घटना को 
देखकर उसका समाधान दिया जाता है. बुलाकी नाम का एक अड़ियल 
नाई है| उसने एक घटना देखी है इसे कोण व्याहवे”, फोरन अपने 
उस्ताद गगाराम पटेल के पास आता है ओर समस्या का समाधान पूछता है। 
वह उत्तर देता है। एक राजा का लड़का है। उसे दसोटा (बनवास) मिला 
है । उसके तीन मित्र खात्ती, दर्जी और सुनार उसके साथ बन जाते हैं। 
एन निरजजन जगल मे पहुँचते हैं। पहरे की बात-चीत चली | खात्ती के लड़के 
की बारी सबप्रथम आई । उसने ठाली (रिक्त) समय मे पास के वृक्ष से एक 
लकड़ी काटी और उसको घड़कर औरत बनाई | दूसरे पहरे के लिए दर्जी 
उठा | उससे उसे कपड़े पहना दिये | तीसरी बारी पर खुनार के छोरे ने 
उसे आभूषण पहना दिये। राजा का लड़का जगा चोये पहरे के लिए | 
उसने उस प्रतिमा को देखा ओर निर्जोब पाया। उसने भगवान का स्मरण 
किया । विष्णु भगवान प्रकट हुए और उसमे जान डाल दी । इतने में 
प्रात-काल हुआ और यह विवाद चला कि इसे कोण व्याहवे! । पठेल ने 
कहा बुलाकी ! यह समस्या का समाधान है । 


इस विवाद का फैसला भी यह है कि खात्ती का लड़का ओर राजा का 
लड़का तो बाप सहंश है, निर्माण और जीवन-दान देने के कारण, दर्जी 
भाई है भरण-पोषण के कारण, बस सुनार इसका पति है जिसने इसे 
आभूषित किया है। क्योंकि सुसज्जित करने का काये पति का होता है। 


चौथी प्रकार की बुकऔवल' कहानी सकेतात्मक होती है| राणी महकावली 
(निजी सम्रह) की कहानी मे राजा का लड़का सकेत देखता है “महदी का 
पत्ता तोडा, पाव से लगाया, फिर चूड़ा के छुवाया, छाती के लगाया ओर 
फिर कान के लगाया ।” जहागीर चोर ने इसका समाधान दिया है-- 
“प्मावत उसका नाम है, चूड़ामल की लडकी है, तुमसे प्यार करती है ओर 
करुनायक व्याही है |” 


३६२ | हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


पाचवें प्रकार की बुओवल कहानी एक निरीक्ष्यात्मक कहानी है। 
भतृ्‌ हरि! और “विक्रमाजीतः दो श्राता हैं। एक पाठशाला मे पठते हैं । 
गुरुजी ने जल मगाया -- 
“ताल का भी मत लाना 
पाल का भी मत लाना 
तीसरा जल लाना |” 
विक्रम को कुछ न सुका | गुरु के शाप का भागी बना । भतृ हरि ने 
अपने विशाल अनुभव एवं व्यापक प्राकृतिक निरीक्षण के बल पर घडा 
भर जल ला दिया। जल कोन सा था-ओसः” जो न तालाब का है, न 
नहर आदि का । 
१५ चुटकले 


चुटकले वे छोटी-छोटी कहानिया हैं जो किसी लोकोक्ति के स्पष्टीकरण 
में काम आती हैं | ऐसा कहा जा सकता है कि लोकोक्तियो के भूल खोत ये 
चुटकले ही रहे होंगे, श्र्थात्‌ इन चुटकलों का मार्मिक वाक्य या सारभूत तोड़ 
ही लोकोक्ति का रूप ले लेता है । एक कहावत है “दिवधा मे दोनों गये माया 
मिली न राम ।? अब यह एक साधारण प्रयोग की वस्तु बन गई है । पर यह 
([ जुव्कला है जो इस कहानी के स्पष्टीकरण मे काम आ सकता है-- 
“बिष्णु लोक में लक्ष्मी, नारद, परशुराम और विष्णु मगवान्‌ बैठे हैं, नारद 
परशुराम जी से पूछते हैं त्रिलोकी में कौन बड़ा । परशुराम ने भगवान? को 
कहा ओर नारद ने लक्ष्मी” को | परीक्षा हुईं। भगवान्‌ ने साधु का वेष 
लिया। एक बखणिये के यहा पहुँचे । बड़ी ाव्भगत हुईं। पीछे लक्ष्मी सासणी? 
(कजरी) के रूप में बणिये के पास गईं और बर्तनों का प्रदर्शन किया । 
फिर वहा रहने के लिए. कहा । साहूकार ने साधु को चलता किया। कजरी 
भी साथ जाने लगी | रहस्य बतलाया कि साधु तो साज्ञात्‌ भगवान्‌ हैं और 
बह लक्ष्मी है | साहुकार दोनों को खो बैठा | तत्र यह कहा गया है ;-- 

'ह्विवधा में दोनो गये, माया मित्नी न रास” 

इसी प्रकार का एक बड़े मजे का चुटकला “अधेर नगसीे चौपट राजा, 
ठका सेर भाजी, ठका सेर खाजा |” थअक्ति के रूप में प्रचलित है। मूखे 
पद्म ग्रधारण अमीण पुरुषों की बात मे आकर स्वय फासी खा लेता है| 
यही चोपट राजा है। 


१३, लघुदंद कहानी 
अभी तक हमने उन कहानियों का अध्ययन किया है जो सुबुद्ध समाज की वस्तु 
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हैं, परन्तु ऐसी कहानिया भी हमे मिली हैं जिनमे बच्चेबालक अपने जैसे 
निरीह पशु-पक्तियों की कहानिया कहते हैं ओर जिनमे पुनरुक्ति के लिए 
विशेष स्थान होता है | इन्हें लघु छुद-कहानी कहते हैं। अग्रेजी मे इनका 
नाम ड्राल्स” (0709) दिया जाता है | हरियाने की कुछ लघु-छुद कहानिया 
यहा दी जाती हैं +--- 


चिडिया ओर मूसी की कहानी 

चिड़िया ओर मूसी दोनो सहेली थीं। एक दिन दोनो भाड़ी में बेर 
खाने के लिए गई । चिड़िया बेर खाकर उड़ गई | मूसी फस गई । मूसी ने 
सहायता के लिए प्राथना की | चिड़िया ने सहायता दी और छुडा दिया । 
दूसरे दिन मूसी भैस के गोबर में दब गई | उसे चिड़िया ने निकाला । फिर 
एक दिन मूसी होज मे गिर गईं, वहा से भी उसे चिड़िया ने निकाला। एक 
ओर दिन मूसी ऊट के पैर तले दब गई, फिर भी चिड़िया ने रक्ता वी | 
इसके पीछे, किसी दिन मूसी बनिये की दुकान मे गई और गुड़ की डली ले 
आई । चिड़िया ने गुड मागा परन्तु मूसी ने मना कर दिया | चिडिया ने एक- 
एक करके अपने एहसान बतलाये ओर स्मरण कराया कि एक दिन उसे 
चिड़िया ने काणो से बचाया था | 

मूसी ने कट कहा--मै तो कच्चे-कच्चे कान विधाऊ थी ।? 

चिड़िेया ने स्मरण कराया कि मैने गोबर से निकाला था। 

मूसी ने उत्तर दिया-- में तो उबय्ण मलाऊथी ।? 

चिड़िया ने कहा--होज से निकाला था | 

मूसी ने तुरन्त बात बनाई-- मलमल नहाऊथी ।! 

चिडिया ने एक बात ओर कही--ऊट के पैर नीचे से निकाला था । 

मूसी ने चतुराई से कह्ा-- कमर दवाऊथी |? 

ग्रह बहाना बना मूसी भाग गई ओर चिड़िया भी उड़ गई | 

पाठक देखेंगे कि इन कहानियो मे एक स्वाभाविक सरलता हैजो 
बच्चों को एक विशेष प्रकार का सतोप प्रदान करती हैं | इनमे कोतृहल इतना 
नहीं है जितना कथन का ढग प्रभावशाली है। 

कहानी का वातावरण पूर्णतया घरेलू ओर बालसुलभ है । 
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७क दूसरी कहानी अहकारी गीदड़” की है। पाल पर गीदड़ ने एक: 
मिट्टी का चोतरा बनाया है | कानों मे लगीतरे पहनकर उस पर राजा बनकर 
बैठा है। पानी पीने के लिए. जो कोई आता है उससे अपनी प्रशसा सुनकर 
पानी पीने का अनुमति देता है । लोमड़ी आती है और प्रशसा करती है 


२६४ [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


चांदी का तेरा चोतरा 
सोन्‍ने ढोला) हो । 
काना में तेरे गोखरूं 
जाणू राज्जा बेत्या हो ॥ 


राजा ने आज्ञा दी | लोमडी ने पानी पिया | किन्तु चलते समय धृष्टता 
(गुस्ताखी) की और कहती गईं :-- 
साह्ठी की तेरी चौतरी, 


गोब्बर ढोली हो । 
काना में तेरे खोसडे 
जाणू ढेडरे बैय्या हो॥ 


लोमड़ी कितनी अवसरवादी होती है, यहा यह स्पष्ट दिखाया गया है। 

ये तो साधारण छुन्द कहानिया हैं | इनके अतिरिक्त क्रमसंबद्ध कहानी भी' 
होती हैं | इनकी परिभाषा श्री शरच्चन्द्र मित्र ने यह दी है*--“क्रमसबद्ध 
लघुछुन्द वे कहानिया हैं जिनमे कथावस्तु लघु ओर सतुलित वाक्यों से आगे 
बढता है, ओर जिसके प्रत्येक चरण पर तत्सबधी पूर्व के सभी चरण दुहराये 
लाते हैं, यहा तक कि अ्रत तक पहुँचने पर समस्त चरणो की पुनरादवत्ति हो 
जाती है |” इस प्रकार एक कहानी चिड़ी अर कागला (कोवा)” की हमारे 
सप्रह में है। इसमें कीड़ी (चींट) चिड़िया की सहायता के लिए तेयार होती 
है तो अत में, समस्त ससार उसकी सहायता करने के लिये तैयार हो जाता 
है। सचमुच तुच्छ वस्तुण भी कितनी महान होती हैं । 


'घ, हरियानी ल्ञोक कहानियों का नामकरण 


उपरोक्त पक्तियों में हमने हरियाना प्रदेश से समग्रहीत कहानियों का वर्गी- 
करण किया ओर उनका कुछ अध्ययन भी किया है | इस अध्ययन में हमने 
बालक, युवक, वृद्ध ओर दृद्धाओं में प्रचलित सभी कहानिया ली हैं। इनकी 
मोलिकता पर भी कुछ प्रकाश डालना तथा इस बात को भी बताना कि ये 
कहानिया' हरियानी लोक कहानिया! क्यो कहलाती हैं, असगत न होगा । 


कहानियों के उत्पत्ति और विकास की कहानी बड़ी निराली है। ये 
पर्यटक की भाँति देश-देश मे फिरती हैं | इनमें कई ऐसी भी हैं जो एक 

१. सुल्नम्मा किया हुआ । २ फटे लगीतरे | ३. नीच कौआ | ४. श्री 
शरच्चन्द्र मित्र का यह उद्धरण डा० सत्येन्द्र के हिन्दी अनुवाद के आधार 
पर है । 


खबर 
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ही रूप मे या थोड़े बहुत परिवत्तन के साथ समीपवर्ती या दूखबतीं अन्य 
प्रदेशों मे भी प्रचलित हैं | फिर क्यो इन कथाओ को हरियानी लोक-कथा, 
भोजपुरी लोक-कथा श्रथवा बुन्देलखडो लोक-कथा आदि नामो से अ्रमिहित 
किया जाता है ? कथा की कथन शैली और भाषा तो स्थान भेद से अलग 
होती ही है । बहुधा प्रसगो मे भी भेद हो जाता है। कुछ कथाएँ तो स्थान 
विशेष की सस्कृति ओर परम्परा को समेय्ती हुईं एकदम नई होती हैं। इसी 
कारण उनकी एक विशेष सज्ञा तथा व्यक्तित्व होता है। हमारे सग्रह में दी 
हुईं हरियाना प्रान्त की लोक-कहानियों में निम्नाकित विशेषताएँ, हैं '-- 


१ ये उसी प्रदेश में बैठकर वहाँ की जनता के मुख से सुनी गई हैं । 

२ इनका आधार मौखिक परम्परा है अर्थात्‌ ये अशिक्षितो, श्रद्ध 
शिक्षितो, इद्धाओ, डोम, मिरासी, भाठ आदि से सुनी गई हैं । 

३ इनमे हरियाना के मुहावरे तथा लोक-जीवन का चित्रण है | 

४, इनमे हरियाना की सस्कृति की झलक है और ये वहाँ के मौखिक 
साहित्य की भली प्रकार प्रतिनिधित्व करती हैं । 


इसीलिए, यदि इन कद्दानियों को हरियानी लोक-कहानी” का नाम दिया 
जाये हो कोई दोष न होगा । 


हः हरियानी लोक-कहानी का शिल्प विधान 


हरियाना प्रदेश से प्राप्त लोक-कहानियो के वर्गीकरण एवं अध्ययन से 
हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ की लोक-कहानियों की सृष्टि अपनी 
निराली वस्तु हे | वह साहित्यिक कहानियो से भिन्न है | फिर भी हम कहानी 
के उन तत्वों के आधार पर जो सामान्यतया स्वमान्य हैं उसके ट्रेकमीक 
अथवा शिल्प विधान को जॉच सकते हैं । 


कहानी के विश्लेषण के लिए विद्वानों ने सात तत्व निर्धारित किये हैं .-- 

१ कथाबस्तु, ३ पात्र, रे कथोंपकथन, ४. चरित्र-नचित्रण, *- 
वातावरण, ६ शैली, ७. उद्देश्य तथा रस । 
कथावस्तु 

लोक कहानियों मे बस्तु मुख्य तथा गौण दोनो प्रकार की मिलती हैं 
अमुख्य कथाएँ सदैव प्रधान कथा को आगे बढती हैं। कथा के विश्वखल तत्तों 
को समेटना भी उनका कार्य होता है। साहूकार व्यापारी? (निजी सम्रह) 
कहानी में साहूकार बच्चा ठग के पजे मे फ्सकर ठग की दो लड़कियो को दो 
ध्रृथक-प्रथक कहानिया सुनाता है। ये दो उपकथाएँ, हैं जो उस एक कहानी 
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को ही पुष्ट करती हैं । इस प्रकार वह साहूकार बच्चा अपनी' प्राण-रक्षा' करता 
है। राणी महकावली” (निजी सग्रह) कहानी का कथापट भी कई पझुख्यामुख्य 
कथाओओ से निर्मित हुआ है । चकवा चकवी' के द्वारा भविष्य का उद्घाटन 
आदि कई छोटी-छोटी कथाएँ: प्रासागिक कथानक ही हैं | 

ये मुख्य-अमुख्य सभी कथाएं ग्राम के खुले खेतो, खलिहानों, जगलों, 
भाड़ियो, भोपड़ियों, पहाड़ो, सरों, समुद्रो तथा नदियों से होकर आती हैं । 
इनमे ग्राम-जीवन की पूरी काकी है। यह लोक-जीवन, लोक-पराम्परा ओर 
लोक-सस्क्ृति के जानने का सबसे बड़ा साधन है। लोक-कहानियों की वस्तु 
में घटनाओं के घात-प्रतिधात आज जैसे नहीं हैं | उनमे समस्याएँ हैं, सुलभ्काने 
के लिए, जटिल प्रश्न भी हैं, परन्तु हैं सब कुछ स्पष्ट । गगाराम पदेले 
ओर बुलाकी नाई”? की कहानी में कथावस्तु एक विचित्र पहेली को लेकर चलती 
है । उसका समाधान कितना ही काल्पनिक है परन्तु है संभव (00ए7८7४) 
एव निणयात्मक | 


लोक-कहानी की कथावस्तु इतनी व्यापक है कि उसमें लौकिक-अलौकिक, 
सात्विक-असात्विक सब कुछु आ जाता है। अस्वाभाविक वस्तुएँ यहा अग्राह्म 
नहीं है, त्याज्य नहीं हैं| इन कहानियों मे सभाव्य” नाम की कोई वस्तु नहीं 
है यहा सब 'सभव” ही सभव है । 


पात्र 


हरियाना लोक-कहानियों के पात्र पशु-पक्ती, जीव-जतु से लेकर चक्रवतीं 
सम्राट तक हैं | कभी-कमी तो भगवान्‌ विष्णु स्वय मिखारी के वेष में 'द्विधा 
में दोनों गये, माया मिली न राम,” आदि कहानियों के पोत्र क्ने हैं। नारद, 
लेदंमी. ओर महाराज परशुराम ने भी इन कहानियों मे अमिनेतृत्व कियों है। 
महादरिद्र ब्राह्मण से लेकर 'लाल उगलने वाले छोरे”! तक इनके पात्र हैं। 
अह्दा न कोड फात्र नीच है, न कोई ऊच । सब उच्च ही उच्च हैं| कहानिया 
खुखात होने के कारण फल सदेव नायक को मिलता है। प्रतिनायक दडित 
होते हैं। राजा रु की कथा” मे लोभी ब्राह्मण को दड' मिला है कि वह 
इकहत्तर सो वर्ष तक घोर तपस्या करे, तभी उसकी पाप से मुक्ति हो सकती 
है। मूर्खा अथवा लखटकिया” की कहानी मे दाना मारा गया है। ' लाल सिंह 
आर हीरभदे” की कद्दानी में दाने की दशा और भी दयनीय हो गईं है 
उसके नाक और कान भी काट दिये गये हैं| है 
कथोपकथन .. - दे 


कथोपकथ्थन की दृष्टि से से कहानिया अ्रश्य द्रिद्र हैँ । वैसे तो यह तत्व 
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नाटक की अपनी वस्तु है। कद्दानी में यह उस कोशल से नहीं आ सकता | 
कहीं-कहीं तो इत्त बगैर कथोपकथन के आगे बढा है | 'डायन की कहानी” 
(निजी सग्रह) मे एक चिट्ठी के स्थान पर दूसरी चिट्ठी रख दी गई है ओर 
बस भावी आपत्ति से कुमार की रक्षा हो गई है। जत की कहानियों मे तो 
कथोपकथन बड़ा ही शिथिल है। वहा तो कथा की प्राशशक्ति उस आस्था 
में निहित है जो कथा में आद्योपात परिव्याप्त है। यह निस्सकोच कहा जा 
सकता है कि लोक-कहानी का कथोपकथन आज की कहानी जैसा चुश्त 
नहीं होता। 


चरित्र-चित्रण 


इस दिशा में भी आधुनिक पाठक को निराश होना पड़ेगा । कारण स्पष्ट 
है कि ये कहानिया व्यक्तिगत चरित्र-निर्माण के लिए नहीं, अपितु समष्टिरूप 
में प्रभावोत्यादन के लिए कही जाती हैं। अत' चरित्र-चित्रण इनमे 
महत्वशाली नहीं हो पाता | उपदेश प्रधान कहानियो में तो कीड़ी” से लेकर 
कुजर तक कोई भी पशु-पक्ती तथा जीव-जतु हमारा सदुपदेष्ठा हो सकता है | 
सिंह भी दया के कितने ही पाठ पढा सकता है ओर सियार (अश्गाल) भी 
उशस बन सकता है। मनोरजनांत्मक कहानियों में अनहोनी बातें और 
अलोकिक चरित्र इसारा विशेष मनोरणन करते हैं। इनका अस्तित्व ही 
निश्चित नहीं होता | पौराणिक कहानियों के चरित्र नपे तुले होते हैं और 
उनमे विकास के लिए कोई स्थान नहीं होता | व्रत की कई कहानियों के चरित्र 
तो भावात्मक ही हैं यथा “गाज की कहानी”? में गाजमाता का भावात्मक रूप 
रखा गया है | यह कोई मानुधी नहीं है । 


वातावरण 


वातावरण के दृष्टिकोण से हरियांने की लोक-कहानिया आधुनिक 
कहानियों की अपेक्षा अधिक सुन्दर हैं। इनमे ग्रामीण वातावरण खुलकर 
आया है| कृत्रिमता की गध इनमें नहीं मिलती । स्वस्थ एवं सुखकर वातावरण 
इनमे छुलछलाया हुआ रहता है | एक-दो उदाहरण हदृष्टव्य हैं :-- डायन 
की कहानी” का एक दृश्य 'छोरा बडडा हुआ अर कुए मा तै बाहर निकलण 
लाग्या। गाव ने जा अर मा अर ताइया की खात्तर छा, राबड़ी, रोटी माग- 
माग ल्‍्यावै ।” “किरसन जी अर सुदामा” की कट्दानी में '“रुकमणी किरसन 
जी कने गई हट के उल्टी | किरसन जी देख के इसण लाग्या, रुकमणझी जी 


१ चींटी 
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खुवा आई रोटी | वाके आस्सू पड़न लाग्या | मेरे तीन कामडी मारी । मेरे 
चार-चार आगल बले उपड़रीसे ।” देखिए वही धाप के राबड़ी पीना, वही 
खेत बहाना तथा रुटियारी का रोटी ले जाना आदि ऐसे व्यापार हैं जो 
हरियाने के दैनिक जोवन से सबधित हैं। एक ओर उदाहरण में पाठक 
देखेंगे. कि लोक-कथा की नायिका का सोन्दय-वर्णंन किस प्रकार ग्रामीण 
बातावरण से उभरा है ३-- 

“कर सोलू सिंगर बतीसों, आभरन, 

आभा की सी बीजली, होली के सी कल * 

सेर को बच्चों, रेसम को छरच्छो, 

धो" को' कोयला, बाड्‌ मे गिरे तो भक्‍क से जल जाय |? 


सच पूछिए तो यह वातावरण ही लोक-कहानी की अपनी वस्तु है। यह 
वातावरण ही इसे साहित्यिक कहानी से प्रथक करता है । यहाँ तो 'टपकले का 
डर! ही ऐसे भयावह वातावरण की सृष्टि कर सका है कि गजेन््ध के भी 
छक्के छूट गये हैं| इन कहानियो के सुनने मे जो आनन्द आता है वह इस 
अपूर्व वातावरण के कारण ही आता है। जादूगर और किसान” कौ 
कहानी में वही मोहल्ले के चोराहो पर दिन प्रतिदिन होने वाले नठट के खेल 
का वातावरण व्याप्त हुआ है | परन्तु एक अपूबता के साथ जिसमे वैचित््य 
है, रहस्य है। 


शैली 


लोक कहानी की अपनी अलग शैली है। इसकी एक विशेषता है कि 
इसमे कृत्रिम तथा अतिरजित शैली के लिए गुजाइश नहीं है। इसमें सीधी- 
सादी बात घर मजल, धर कोर? के सीधे तरीके से कही जाकर समासत हो जाती 
है। इनकी स्वाभाविक कथनशैली एवं सरल भाषा का हृदय पर स्थायी प्रभाव 
पड़ता है । 
दूसरी शैल्ली चम्पू की शेली है। चम्पू का लक्षण देते हुए; कहा गया है 
_गद्य-्पद्य-मय काव्य चम्पू इत्यभिधीयते |” गद्य-पद्म का सम्मिश्रण चम्पू 
कहलाता है । पद्म में गद्य की अपेक्षा एक विशेषता: होती है कि पद्य सूक्रम 
होदा है और 'प्रभविषणु! होता है। अत जिन कद्दानियो मे पद्म का छौक लगा 
दिया जाता है ये अधिक रोचक बन जाती हैं । “रानी महकावली ओऔरः मूर्खा 
की कहानियों इसी शेली मे निबद्ध है। रानी महकावलो की कहानी चल रही 


१, लपट | २, धवनास की लकडी | 
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है। जहागीर चोर (नायक का सहायक) महकावली के पास नदी पार करके और 
दीवार मे खुटी गाड़कर पहुँचता है| उसने सोती हुई राजकुमारी को जगाया 
है। राजकुमारी की जिजशासा इन पक्तियो में टूट पड़ी है $-- 
“कैसे कीयो आवणों, कैसे फोड़ो नीर। 
आयो है तो बैठजा, मेरा सुणों चोर जहागीर ॥? 
जहागीर चोर -- महला में चोरी करी हडो लखीनोमाल । 
राणी जे वस्तु तें चाहती तेरा बागाम्हें तत्काल ॥?? 
इन पतद्मों के आने से कहानी बड़ी प्रभावपूण् हो गई है । 
शैली के अन्तगंत कहानी के आरम्भ, मध्य ओर अत का भी विचार 
आता है। हरियाणी लोक-कहानी का आरम्म कथक बड़े रोचक ढंग से करता 
है। कमी तो वह बात में हुकारा ओर फौज में नगाड़ा? कहकर ही कहानी 
आरम्म कर देता है। पर कई बार वह नाटकीय ठग से चलता है | एक 
उदाहरण लीजिए--- राजाभोज मूसलचद” की कहानी, जो अद्दीर कालेज, 
रेबाड़ी की पत्रिका में छुपी हे, एक विशेष नादी पाठ से आरम्भ हुई है ४-- 
बात की बात, बात की कुराफात, 
कीडी का धचवक्‍का, मच्छुर की लात । 
राम बचावे तो बचे, नहीं तो बचने की नहीं आस । 
ओर एक बैल का सींग साढ़े सतरा हाथ ॥। 
झब सनो हमारी बात । 
एक राजा थो, उह को नाम भोज थो ॥?” 


महकावली नाम की कहानी के आरम्म में यह निम्नलिखित विनोक्ति की 
छुटा दशनीय है -- 
ससी बिन सूनी रेन, ज्ञान बिन ह॒दों सूनों । 
कुल, सूनो बिन पृत्र, पात बिन तरुतर सूनों । 
गज सूनो' बिन दंत, हस बिन सागर खूनो। 
घट सूनी सावनी, बिन चमके दामनी । 
राजा कहे बेताल सूनो भई घर सूनो बिन कामनी । 
'बात में हुकारा और फोज में नगारा? राजा के सात छोरा थे। & ब्याह 
था अर एक कुवारा | 
हरियानी कहानियों का अत भी बडे रोचक ढंग से होता है | सुखात होने के 
कारण भरत वाक्य या आशीवादाव्मक वाक्य से समात्ति होती है । राजा ने 
कहा पहले जैसी किसीकू नाहो अर पाच्छे जेसी सब काही कू हो! 
२४ 
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देखिए गाज की कहानी (इसी अध्याय मे)। 'लाल उगलनेवाला छोरा' 
नामक एक दूसरी कहानी का श्रत इस प्रकार हुआ है “भाई ! तम लघो 
अर बधो। मैं बणजारे धोरैे जागा। वो ए मेरा धरम का बाप से |” 
कहीं-कहीं पर कहानी का अत बड़ा शीघ्रगामी हुआ है | वह जहाँ अस्वाभाविक 
है, वहों कुछ श्ररुचिकर भी है। दाने की कहानी? का अन्त एकदम 
हुआ है जो कुछ खट्कता सा है आच्छा, छोट्ट सू। अर यू कहके नाड 
तोड़ दी? तोता की | दाना मरग्या। सब अपण धरा आ गया अर सुख 
ते रहण लाग्या ।? 

लोक-कहानी का मध्य भाग इक के उदर जेसा होता है। उसका 
सामथ्य अपरिमित है जितना चाहे बढा लीजिए. । दो उपकथाए जौड़ दो, 
दो घटा दो कुछ अन्तर नहीं पड़ता । बात यह है कि यह मौखिक परम्परा 
से जीवित रहनेवाला साहित्य है | इसमें ऐसा होना स्वाभाविक है| 


कहानीकार का मतव्य पूरा हो जाना चाहिए, अ्रल्पाश में हो या दीघोश में, 
इसकी उसे कुछ चिंता नहीं होती । 


उद्देश्य ओर रस 


मनोरजन, शिक्षा एवं धार्मिक आस्था ही लाॉक-कहानियो के उद्देश्य 
कहे जा सकते हैं। कहानियो की कथावस्तु प्रायः इन्ही के चारो ओर बिछी 
होती है | इनमें प्रधान-प्रधान सभी रस मिल जाते हैं। हरियाणे की शौय 
की कहानियों मे, जिनकी सख्या अपेक्ष्या अ्रधिक है, वीर रस आया है। 
महकावली? एवं अनबोली राणी” में श्ूगार व अदभुत जादूगर और 
मत्री मे अद्सुत रस, चिपकमहादेव” में हास्यरस का अपूर्ब निष्पादन हुआ 
है | कारुणिक स्थिति तो बहुत अधिक कहानियो में आती है। दानों की 
ओर डायनों की कहानियों मे भयानक रस मिलता है। बेमाता के लेख, 
कहानी मे जुगुप्सा का भाव आया है। एक भाई का विवाह देवयोग से 
उसकी सहोदरा से हो जाता है। किन्तु कथाकार को यद्द अभिवाछित नहीं 
है। वह नायक में आत्मग्लानि दिखाकर उस जघन्य स्थिति को बचा गया 
है। अतः हम निस्सदेह यह कह सकते हैं कि लोक-कहानी साहित्य मे 
हरियानी लोक-कथाओं का एक उच्च स्थान है | 


च. हरियानी लोक-कहानियो की विशेषताएं * 


पिछले प्रष्ठों मे हरियानी लोक-कथाओं का विवरण दिया गया है। 


£ उनकी अपनी विशेषताएं भी हैं । जो आगे कहें रूपों मे रक्खी जा 
* अकठी है :-- 
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१. रोचकता 

२ कोतूहल (विस्मय, आश्चर्य एवं औत्सुक्यजन्य) 
३ अलोकिकता (रहस्य रोमाचतत्व) 

४, लोक जीवन का चित्रण '+-- 


है. 


(क) प्रेम का अभिन्न पुठ | 
(ख) अश्लील श्वगार का अभाव । 
(ग) वर्णन की स्वाभाविकता | 

४ सयोग में अत वा सुख में अत | 


इनमे रोचकता ओर कोतूहल, ये गुण प्रधान हैं। इसके बिना कहानी 
नीरस हो जायेगी और आगे न बढ सकेगी | शेष अश पहिले विवेचन से 
सुस्पष्ट हो जाते हैं | हमे एक कहानी हिरण का शिकार! नाम की ऐसी भी 
मिली है जिसका श्रत दुःखमय है। यह हु खात ट्रेजेडी! कहलायेगी । इसमे 
रानी राजा के व्यवहार से क्ुब्ध होकर मर जाती है ओर अत मे राजा को 
विलपता छोड़ जाती है | राजा फकीर (मोडिया) बन जाता है। एक दूसरी 
कहानी अधेर नगरी के चोपट राजा” की है | यहाँ कहानीकार ने मूर्ख राजा को 
प्रजा का पाप समककर फासी के फदे में लटकवा दिया है। अनेक कहानिया 
सुखान्त ओर सुखमय हैं | 


वर्णन की स्वाभाविकता के लिए. रानी महकावली” नामक कहानी का कुछ 
अश यहाँ दिया गया है छोरी बड़ी हुईं | सुन्दर ऐसी जैसे चोदहवीं का चाँद । 
मुलायम ऐसी जेसे सेमल की रुई | आखे. कटार वर्गीं तीखी श्रोर जाम्मन 
जेसी नीली?” इस कहानी का सौन्दर्य वर्णन कितना स्वाभाविक ओर सरल है। 


छ “'हरियानी लोक कहानियों में विधि अभिप्राय”” 


लोक-गीतों की भाँति लोक-कहानियों का श्रपना महत्व है| यदि गीतों का 
महत्व सास्कृतिक सरक्षण में हे तो लोक कहानियों माषा विज्ञान तथा भाषा वी 
परख के लिए. अ्रत्यावश्यक हैं। गभीर दृष्टि से देखें तो इससे भी अधिक 
कहानियो की उपादेयता समाज शास्त्र अथवा समाज विज्ञान के क्षेत्र मे है। इन 
कहानियों मे पात्र, देश, उनकी सस्कृति, उनकी कल्पना और उनके जीवन के 
आदश की विस्तृत काकी मिल जाती है। अतः भाषा शासत्र एव समाज-शास्त्र 
के अध्ययन के लिए लोक-कह्दानियों का महत्व बहुत अधिक है। मानव का 
वास्तविक अध्ययन लोक-कहानियों द्वारा ही सभव है। 


विश्लेषण के लिए. जब आगे बढते हैं तो ज्ञात होगा कि भाषा के सम्यगू 
अध्ययन के लिए कहानी के शरीर--शब्द ओर अ्र्थ--का अध्ययन पर्यात होता 
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है, परन्तु मानव और समाज का अध्ययन कहानी की आत्मा से सम्बन्ध 
रखता है | कहानी की आत्मा कहानियों भें बिखर पड़े अभिप्रायों! ( मोटिफ 
१00५ ) से निवास करती है। सच पूछा जाये तो ये “अ्भिप्राय” ही 
कहानी की व्यापकता के द्योतक हैं। नोचे उन अभिप्रायो का वर्णुन दिया 
गया है जो हमे हरियानी कहानियों में मिलते हैं +-- 


१ 


र्‌ 
दे 
४ 


0. ह#& 


९०. 


१९६ 


१९२ 


६. 


श्र 


१४ 


१. 


कल्पथाली *-- जिस थाली से भोजन कभी नहीं समाप्त होता । 
ख्राग लगाने से बन हरा हो जाता है । 
कृत्रिम खूनी कपड़े भेजकर पत्नी के सतीत्व की परीक्षा ली जाती है । 


» अंगूठी के नग से सुहाग की पहचान | आजकल चूड़ियों इस कार्य 


के लिये काम में आती हैं । 
सुराही गिरती है और पाताल में पहुँच जाती है । 


बहन से शादी जिसमे तत्कालीन समाज के अवशेष निहित हैं । 
इससे पता चलता है कि कदाचित्‌ उस समय सर्पिड़ विवाह भी 
सभव थे | 


. किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये अनसन" पाटी लेना ( यह आधुनिक 


सत्याग्रह का रूप है) । 

सतान को नदी में बहा देना जेसे कि कुन्ती ने कर्ण को नदी में बहा 
दिया था । 

मूर्खा, नाम व्यग्य से आता है । 

जादू के धागे या गडे का वणन । हीरभदे ने लालसिंह को गडा तोड़ 
कर भेड़ से फिर मनुष्य बना लिया है | 

बारह साल का दिसोटा । कहानियो में १२ वध का बनवास दिया 
जाता है । 


अपनी इच्छा से योनि परिवतन--दाने ओर जादूगर विशेषकर योनि 
परिवतन कर लेते हैं। जादूगर और मत्री” की कहानी मे यह अश 
बढ़ी रोचकता से आया है । 


पशु-पक्ती मानवी बोली बोलते हैं। हस-हसनी, चकवा-चकवी का 
ऐसा वन बहुत सी कहानियों मे आया है । 
मिनटों मे सोने की दीवारें खड़ी हो जाती हैं । 


ज्ञौंकें -कहाक्यिंरं में कल्पतरः की बरह कल्पथाली का वणन. 
अत हैं । २, अनशन (मृखहड्कलाल) |. -- - 
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१५ कागज के दिखाने से नदी रास्ता दे देती है, पहाड़ क्रुक जाते हैं । 
ओर फूक मारने से दीवारे नम जाती हैं | (लखटठकिया की कहानी मे) 

१६ पणगड़ी बदल यार मिलते हैं । 

१७ पर दुःखभजनहार राजा का वर्णन | यथा वीर विक्रमादित्य । 

रैंप रहस्यमय पासे, लाल एवं फूलों का वर्णन । 


१६, लाल सदेव नोलाख के आये हैं ओर वे प्रत्येक परिस्थिति में मिल 
जाते हैं । 


२० तिल ओर जो की बाड़ लगाने से आपत्ति या अग्नि का कुप्रभाव 
ट्ल जाता है। 


२१ मात वात्सल्य का वर्णन--स्तनों से दूध की धार बहना और वह 
पुत्र के मुह में पड़ना | 


२२ सपं का लाल हो जाता है। 

२३ कटार की सहायता से फेरे ले लिये जाते हैं । 

२४ पान का बीड़ा खाने से जादू सिर चढ जाता है। (लालसिंह व 
हीरभदे की कहानी में ) 

२५ काले कपड़े दुह्मग की पहचान है | 


२६, मनुष्य को मक्खी, गेंडा, मेष आदि बनाना । ( लख“ठकिया को दाने 
की लड़की ने मक्खी बना लिया है। लालसिंह को पान खिलाकर 
मेष बनाया गया है ) 


२७ जादू ठोने के डडो अथवा फूलों से मनुष्य को छिंपाये रखना | 

२८. मनुष्य का पत्थर में परिवर्तन । 

२६ सुनसान निर्जन जगल' में बुढिया की भोंपड़ी मिलना । 

३०, दाने की जान सात समुद्र पार पींजड़े के तोते मे रहती है । 

३१ आदमीखानी डायन का वर्णन । 

३२. अल्पादल्‍प अपराध के लिए. आखे निकलवाना ओर कुद्धम्ब को 
कोल्हू में पिलवाना | 


३३, नरमक्षण का वर्शन--माताएँ. अपने पुत्र को खा जाती हैं ( डायन 
की कहानी में मेरे में पढ़ी हुईं माताएँ अपने पुत्र को काटकर 
खाती हैं । 
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२४, आत्मग्लानि पर घरबार छोड़ फकीरी लेना | 

३५, फूलों के सूघने से शरीरावस्था मे परिवर्तन | एक प्रकार के फूल 
सूघने से युवा बृद्ध बन जाता है, दूसरे प्रकार के फूल उसे फिर युवा 
बना देते हैं ( नल की कहानी ) 

२३६ अपुत्र-अपुत्री के दशन से दोष लगना | 

२७ दूध के छींटे लगने से नर सप बन जाते हैं। ( परिशिष्ट भाग में 
द्वितीय कथा देखें ) 

रे८ जादू की डिबिया मनोवाछित वस्त्र देती है। 

२६ जादू के रससे और सोठा किसी को भी बाध सकते हैं और पीट 

सकते हैं । 

बीन या तूबढड़ी बजाने पर अभिलषित वस्तुएँ मिलती हैं तथा 

अप्सराएँ आ जाती हैं । 


करामाती गोलियो का वर्णन हरी गोली खाने से तोता ओर लाल 
गोली खाने से मनुष्य बन जाते हैं । 


४२, बाबा जी के प्रताप से आख मींचते ही मृत्युद्ता रमणी जी 
उठती है । 

टोटका आदि करने से दोष मुक्ति । जेसे--पथरिया चौथ का दोष 
( कलक ) दूसरों के यहा पत्थर फेंकने से मिलने वाली गालियों से 
दूर होता है उसी प्रकार राजा भोज का दोष टोटका आदि करने से 
दूर हुआ है । 

उत्तर दिशा में जाने का निषेध बेमाता के लेख” कहानी में पडितों ने 
राजकुमार को उत्तर दिशा में न जाने के लिए कहा है । अवहेलना 
करने से उसे कष्ठ उठाने पड़े हैं । 

४५ हंसने पर फूल ओर रोने पर मोती--स्त्रियों के हँसने से फूल और 
रोने से लालों का बन । ( दाने की कहानी ) ! 


४६, पत्ती आकाश में उड़ने के माध्यम बने हैं। 'लखठकिया” में गरुड़ 
उसे आकाश मार्ग से ले जाता है। शेर भी साथ मे है | 


“४७, नायक के अरदम्य साइस की परीक्षा रहस्यमय वस्तुश्रों को प्राप्त करने 
के लिए । ; है 


४८, छु- मास तक सत की रक्षा की माग की गई है । 


ण्८्‌ 
छ 


रडँ 


चचिक 


है 


न्च्ण 


है 
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लोक-कथा ] हे ३७५४ 


४६ सदावत बिलुड़ों को मिलाने वाले स्थान हैं। लाल उगलने वाला 
छोरा” की कहानी में यह अभिप्राथ आया है | 


यह हरियानी कहानियों में आये हुए, कुछ अभिप्रायों का वर्णन है | यदि 
खोज की जाये तो इससे भी अधिक अमिप्राय इनमें मिलेंगे | 


ज लोक-कहानियो और आधुनिक कहानियो मे अतर 


लोक-कहानी साहित्य का अव्ययन समास्त करने से पू् यह अप्रासगिक 
न होगा, यदि हम लोक-कहानियों तथा आधुनिक कहानियों के अतर पर 
दृष्टिपात कर लें। कहानी के इन दो रूपो में मारी अंतर है जिसका सक्तितत 
विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है '+- 


१, लोक-कहानियों मे पशु पक्ती तथा पुरुष दोनो पात्र होते हैँ। वे एक 
साथ बैठकर काम करते हैं। इनमें घटनाओं की अधिकता है। पुरुषों मे 
अमिजात वर्ग के पुरुष यथा--राजा, महाराजा, सेठ साहूकार ही नायक होते 
थे आधुनिक कहानियों में पशुओ के लिए कोई स्थान नहीं है । मनुष्य 
ही उनके पात्र होते हैं ओर वे भी साधारण वर्ग के । 


» २, लोक-कह्नियो में कौतूइल प्रवृत्ति प्रधान होती है, जबकि आधुनिक 
साहित्यिक-कहानियो में मोलिकता के लिए विशेष स्थान है। 


३ लोक-कहानियों में देवी-देवता, भाग्य ओर भगवान्‌ पर विशेष आस्था 
रहती हे अतः सारी बातें पूर्व निश्चित होती हैं । इससे एक लाभ यह होता 
है कि देवी-देवता, भाग्य ओर भगवान्‌ का सहारा लोक-कहानीकार को अनेक 
सकठों से उबार ले जाता है, जबकि आधुनिक कहानीकार ऐसे सकट काल में 
अपने नायक-नायिकाश्रों द्वारा आत्थात कराने के लिए. विवश होता है। श्राज 
की कहानियों में पुरुषार्थ पर विशेष जोर है। उनका आधार मुख्यतया 
जीवन का सघष द्ोता है | 


४ लोक-कहानियों का उद्देश्य रसचबंण कराना होता है । परन्तु आधुनिक 
कहानिया चरित्र की सृष्टि मे अपना कोशल दिखलाती हैं । 

४, लोक-कहानियों में घटनाओं का बाहुलय रहता है । कहानी मजल दर 
मजल चलती रहती है। कहानी के गोरखघन्धे मे श्रोेता का मन मग उलभा 
रहता है जैसे कि गगाराम पटेल और बुलाकी नाई” की कहानी में | श्राधुनिक 
कहानियों में भाव, विचार ओर अनुभूति ने वह स्थान ले लिया हे | 


& लोक-कहानियों का श्रोता कहानी सुनकर यह अनुभव करता है कि 
उसने सब कुछ पा लिया है । उसे कहानी पूर प्रतीत होती है । इसके ठीक 


३७६ [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


विपरीत आधुनिक साहित्यिक-कहानियों का पाठक यह अनुभव करता है कि 
उसने कुछ खो दिया है अथवा उसकी जेब कट गईं है। बहुधा ये कहानियाँ 
अपूर्य सी प्रतीव होती हैं | पाठक को विचार गत में डाल दिया जाता है । 

७ लोक-कहानियों मे प्रायः दु*खात कहानियों नहीं के बराबर हैं । अ्रन्त 
मे सब सुखी रहते हैं परन्तु आश्ुनिक कहानियों मे दुखात कहानियों की 
अधिकता पाई जाती है। इनमे नायक भी दुखी और पाठक भी खोया-खोया 
सा रहता है | 

८. आजकल की कहानियों में सामाजिक वेषम्य, राजनीतिक उलग्फेर 
और रोटी की समस्याएं आती हैं, लोक-कहानियों मे ये बातें नहीं होतीं | लोक- 
कहानियों का समाज सुखी ओर सतुष्द होता है । 

इस प्रकार, इन दोनों प्रकार की कहानियों में प्रायः कोई समानता नहीं 
है | इन दोनो का ससार जुदा-जुदा है | 


हरियानी लोक-नाटठ्य साहित्य 
के लोक-नाट्य परंपरा एवं लोक-र॑गमंच 


हरियाना प्रदेश के गद्य-पद्यमय लोकसाहित्य का विवेचन गत एृष्ठों में 
हुआ है, अब एतद्ेशीय नाव्य साहित्य की परख कर लेना भी अ्रप्रासगिक 
न होगा | यह वह साहित्य है जिसका कर्ता ज्ञात है ओर जिसका इस प्रदेश 
में बड़ा मान है| आगे की पक्तियो से पाठक को यह स्पष्ठ होगा कि हरियाने 
का यह साहित्य उत्तर भारत के अन्य प्रदेशीय लोक-नाग्य-साहित्य की अपेक्षा 
विशाल, समृद्ध एवं रोचक है । हरियाने के कोमी गायक सागी का कोई 
पूण अपूर्ण साग देख लेने के पश्चात्‌ दशक का हृदय इसकी ओर अनायास 
आकृष्ट हो जाता है | सागी की गदन उठाकर खुले गत्ते से गाई जाती हुई 
रागणिया श्रोता पर जादू सा फेरती जाती हैं | दिन पहर की नाई और पहर 
घटो और मिनटों की नाई व्यतीत होने लगते हैं ओर दर्शाकब्न्द गायक के. 
साथ भ्रम कुक जाता है । लोक-साहित्य की यह विधा हरियाने की अपनी वस्तु 
बन गई है। यों तो ब्रज की रास”, विहार की जात्रा उत्तर भारत के लोक 
रगमच के आदि रूप में से हैं किन्तु लोक-रगमच के ये हरियानी सागीत 
अपनी निराली छुग लिए हुए, हैं | इसी लोक-नाव्य का विशद्‌ वन हमारे 
इस अध्याय का विषय है | परन्तु लोकनाव्य पर विचार करते समय लोक- 
रगमच की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि नाटक अभिनय प्रधान साहित्य 
है जिसमे रगमच का महत्व कुछ अधिक नहीं तो कम मानना भी भूल है। 


लोक-नाव्य अथवा अमिनय प्रधान साहित्य की जन्मतिथि की खोजकर 
सकना एक कठिन कार है किन्तु इस बांत में मतबेभिन्य नहीं है कि प्राचीन: 
युग में साहित्यिक नाटक का प्रादु्भाव लोक-रगमच पर प्रसारित लोक-नाव्य के 
रूप में ही हुआ | महाम्र॒नि भरत ने अपने नाव्य शास्त्र में रूपक को नाव्यवेद? 
कहा है जो पचम वेद माना जाता है, ओर जिसे ब्रह्मा ने सब जातियो के 
ज्ञानवधन एवं आनन्दोद्रेक के लिए रचा था | स्री एवं शूद्रों के लिए भी 

१. रास लीलाओं में केवल कृष्ण-चरित्र की प्राचीन आध्यात्मिक पराम्परः 
की गरिमा रहती हे। 


शे८० [ दरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


इसके द्वारा खुले थे | कई विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद के कई स्थल" जहा 
पर अभिनयात्मक वार्तालाप पाया जाता है लोक-नाव्य के आदितम रुप हैं । 
ये ही कथोपकथन पश्चात्‌ को सस्कृत के साहित्यिक नाठकों के आधार बने 
ओर लोक प्रसिद्ध यात्रा * (जात्रा) रास आदि के रूप मे चालू हुए, | इसके 
अतिरिक्त यह भी प्रमाण मिलता है कि वैदिक काल में अभिनय बड़े-बड़े 
यज्ञों के अवसर पर होते थे । एक छोटे से अभिनय का प्रसग कात्यायन भोत 
सूत्र ७८२५ में सोमयाग के अवसर पर मिलता है। वैसे तो यह एक 
थाशिक क्रिया है परन्तु है अमिनय पूर्ण | भरतमुनि ने भी देवासुर सग्राम 
के बाद इन्द्रध्वज महोत्सव पर देवताओं द्वारा नाटक का प्रारमभ हुआ, इस 
ओर सकेत किया है | मरत ने कहा है ।-- 
महानय प्रयोगस्यथ. समय समुपस्थित- । 
अ्र्य ध्वजमह श्रीसान्महेन्द्रस्य अवबतंते ॥ 

कुछ विद्वानो का मत है कि सामवेद के उपासना-तृत्य और गान-नाटक 
के आदि रूप थे। लोक-नाव्य का एक दूसरा खोत रामायण” ओर महाभारत 
के उन गायकों में है जिन्हे पाठक' ओर घारक! की सज्ञा से पुकारा गया 
है। भाटों की परम्परा का भी इन्हीं से सम्बन्ध है। रामलीला? व रासलीला' 
के प्रेरक खोत भी ये ही पाठक' और धारक” हैं ऐसा विद्वानों ने स्वीकार 
किया है। ग्रन्थिकों' एवं शोमिकों' का जो वर्णन पातजलि ऋषि ने 
(सन्‌ ३०० इ० पू०) किया है उनमें ग्रन्थिक अभिनय दो दलों के बीच 
होता था। एक दल कृष्ण का अनुयायी होता था, दूसरा कस का । इस प्रकार 
महाभारत की चरित्र कथाएँ लोक-नाव्यथ का आधार बन गई हैं। 


एक अन्य तक पर आगे बदृकर यह भी देखा जा सकता है किं जैसे 
_ आहत भाषा सस्कार पाकर सस्कृत बनी, वैसे ही लोक-नाव्य सस्कार-शाण 
$ इन्द्र ओर मरुत के संवादात्मक ऋग्वेदीय १५ मन्नर। इस प्रकार कें 
संवाद ऋग्वेद १ सं० सूक्त १६६ से १७३ तक चले गये हैं--इसी मंडल का 
१७०वाँ सूक्त दु्शनीय है -- 
कि न ईद जिधाससि आतरो मरुतस्तव । 
तेमि कल्पस्व साधुया मां न समरणे वधी' ॥ 


भ् 


५ स्वीशिप्रे वस॒पते वसूनां त्वं भिन्रा्णा मिन्नपते घेष्ठ, । 
इंद्र तव॑ मरुझ्धि संवदस्वाध प्राशान ऋतथा हवीषि॥ 
₹ २५, याजाओं? (घामिक महोत्सवो) के अवसर पर लोगों के मनोरजन के 
ईलए खुले स्थानों में राम व कृष्ण की लीलाओ का अभ्रिक््य किया जाता था | 


लोक-नाख्य साहित्य ] रे८ ९ 


पर चढकर सस्क्ृत नाटक के रूप में विकसित हुए।। इन सस्क्ृत नाटकों में 
अभी भी बहुत कुछ प्राचीन अंश मिलते हैं। ज्ञी तथा नीच पात्रो की 
भाषा शुद्ध सस्कृत न होकर वही बोलचाल की प्राकृत रहती है | सस्क्ृत नाटको 
में विदूषक का ग्रवेश जो एक फूहड़ अभिनय है सभवतः लोक-अभिनय का 
अवशेष चिह्न रह गया है । भाणे! और 'प्रहसनः आदि रूपकों का विकास 
बहुत कुछ लोक प्रजृत्ति की देन हो तो कोई आश्चय नहीं। उक्त कथन किसी 
लोक-नाग्य की कृति के अभाव में अनुमान मात्र ही है | आगे लोक-रगमच 
का इतिहास खोजेगें । 

नाटकीय दृष्टि से हिन्दी का मध्य युग बड़ा असतोषजनक रहा है। देश में 
अव्यवस्था थी। रगमच का विकास न हो सका । राज्य की ओर से भी कोई 
प्रोत्साहन रगमच को नहीं मिला | इसके विपरीत राजप्रसादों से उसे निर्वासित 
कर दिया गया | वह अपनी लघु सी साज-सज्जा लिए मठों व मन्दिरों में पढ़ा 
रहा । छोटा सा साज व सामान जब चाहो मुखरित कर लो जब चाहो उठाकर 
घर दो | इस भयावह युग में उसकी बड़ी हीन अवस्था रही परन्तु इसी 
अवस्था में पड़ा हुआ वह जनता का मनोरजन करता रहा | मठों व मन्दिरो के 
सम्पर्क से रगमच पर धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं का स्वर सुनाई दिया ! 
ग्राम और नगर की असस्कृत जनता गगन-वितान के नीचे ठोलक, सारगी ओर 
खड़ ताल के स्वर में स्वर मिलाकर अनेक लीलाओं का आनन्द लेती रही । 


लीलाओं मे रासलीला सभवतः सबसे प्राचीन मनोरजन का साधन है । 
इसके ऐतिहासिक उद्गम का कोई निश्चित प्रमाण विद्वानों के प्रस॒ नहीं मिलता ।' 
इतना अनुमान होता है कि सन्‌ १४३१-३२ के आस-पास वल्लभाचाय ने 
प्राचीन ग्रथिको के ऋकृष्ण-अमभिनय क' रासलीला के रूप में प्रचारित कर एक 
गीति-नाय्य (फाल्क ओपेरा) की परम्परा चलाई जो १६वीं शती तक अच्छे खासे 
लोक-रगमच का काम देती रही | इस अनुमान का यह आधार है कि 
रासलीला के आरम्भ में महाप्रभु बल्‍्लभाचाय और विद्डलनाथ जी, जो उनके 
पुत्र हैं, की स्तुति की जाती है। अतः इस लीला का आरम्म इनके पश्चात्‌ 
ही समव है। वल्लभाचार्य का समय सन्‌ १४७६-१५३१ माना जाता है । 
इस प्रकार सन्‌ १६३१-३२ के इद-गिद ही इसका प्रथम प्रचलन हुआ होगा | 

जैसा ऊपर कहा गया है रासलीला का सम्बन्ध कृष्ण की लीलाओ के 
प्रदशन से है । आचायों और भमक्तकबियों ने जो साकार उपासना की दु दुभि 
बजाई उसी को लेकर अन्य भक्तजनों ने एक नाव्कीय विधान आरम्भ 
किया जो रासलीला” या रास! या लीला” के नाम से पीछे से अमिह्वित 
हुआ । यही वह लीला है जो उस गीति-नाव्य (77400 छ060प 


ड्८र [ हरियाना प्रदेश का लॉकसाहित्य 


या गीति कथोपकथन की जन्मदात्री है जिस पर आगे चलकर सन्‌ १८४३ 
में सेयद भागा हसन श्रमानत” ने 'इन्दर सभा? लिखी। यों तो 'इन्द्र 
सभा? ओर रासलीलाओ के भूमि एक नही हैं। उनमे श्रुव-दूरी का अन्तर 
है किन्तु इतना निश्चित है कि लीलाओ से 'इन्दर सभा? ने बहुत कुछ लिया 
है ओर लीलाएँ ही गीति-नादय परम्परा के आदि रूप हैं। बगाल और पूर्वो 
बिहार की जात्रा (यात्रा) में भी भक्त हृदयों के उद्गार इस नाटकीय रूप में 
प्रस्कुटित हुए हैं। ये जात्राए! मगधदेशीय रासलीला ही कही जा सकती 
हैं | गुजरात के रासघारियो के 'रासड़ा? भो एक प्रकार की रासलीला ही 
हैं। इनमें स्थानीय अभिनय कला के दर्शन होते हैं। महाराष्ट्र मे लोक- 
रगमच काव्य ललित” नाम से मिलता है। इसे भी महाराष्ट्र! की रासलीला 
नाम देना अनुपयुक्त न होगा। दक्षिण मे कथकली” अमिनय लोक-रगमच 
की परम्परा में ही रखा जायेगा । 


रासलीला” शैली पर ही भारत भर मे रामलीला” भी मिलती है । वैसे 
'तो रामायण के चरित्र महाभारतीय चरित्रों से अधिक प्राचीन और लोकप्रिय 
रहे हैं | पर वे साहित्यिक रचना से पहिले कब लोक-रगमच पर आर्विभूत 
हुए यह निश्चित रूप से बतलाना कठिन है । परन्तु मध्ययुग से रामचरित्र 
लोक-रगमच की एक प्रमुख विशेषता रहा है। १८वीं शती के अत में राम- 
लीला के काशी मे प्रदर्शन का जो विवरण प्रिंसेप ने अपने ग्रथ में दिया है, 
उससे उत्तरी भारत के लोक-रगमच की तत्कालीन सप्राणता का परिचय मिलता 
है ।) कहा जाता है, स्वय महात्मा तुलसीदास जी ने रामनगर, काशी, में एक 
“रामलीला मडली” स्थापित की थी । रामलीला मंडलियों का अपना विशेष 
ढंग है । एक ओर अ्रभिनय होता है ओर पास मे' वाचक सडल रामचरित्र 
मानस? को गाकर पाठ करता रहता है| इस प्रकार रामलीला में कायिक एंव 
वाचिक अमिनय बराबर चलता रहता है। 


उपर के वर्णन से इस निर्णय पर पहुँचना समीचीन नहीं हैं कि लोक- 
रगमच केवल पौराणिक पुरुषों के जीवन को लेकर चला हो या इसके प्रागण 
में धामिक विषयों ने स्थान पाया हो अथवा धार्मिक कथा नायको का मुँह जोया 
हो । पौराणिक एवं धामिक विषयों और श्राख्यान नायकों के चरित्र के अ्रतिरिष्त 
ल्ोक-रगमच पर एक तृतीय प्रकार का नाट्कीय प्रदर्शन भी होता रहा होगा | 
इस प्रदर्शन का नाम नकल ! दें तो अनुचित न होगा । यह वर्तमान साग (संगत) 








5. $ ऑऔजी' पी भाधुर, आई, सी, एस-- लोक-रगमच का रूप और 
* अमन!” सं० प० २०१० । 


स्तोक-नाव्य साहित्य ] शे८३ 


या नौटकी”" का पूर्वरूप या पर्याय है। साग शब्द का सम्बन्ध सस्कृत के किस 
शब्द से है यह कहना अ्रनिश्चित है किन्तु यह स्वाग का तदूभवरूप ज्ञात होता 
है | स्वाग का अर्थ होता है भेष भरना, रूप भरना या नकल करना । इस 
अदेश से” साग भरना” एक लोकोक्ति भी प्रचलित है जिसका अर्थ होता है 
रूप भरना या रूप बनाना । वास्तव में 'स्वाग” वह रूप बनाना कहलाता है 
जब प्रयत्न करने पर भी रूप का यथातथ्य आरोपण न हो सके और पात्र में 
विक्ृति आ जाये। साग का जो रूप आज हमारे सामने है अथवा पहिले रहा 
होगा उसके आधार पर यह स्वाग जेसा ही लगता है। साग के लिए एक 
अन्य शब्द सागीत? का व्यवहार भी होता है| इस स्थान पर हम एक कल्पना 
और कर सकते हैं कि साग और सागीत दोनों समगीत” शब्द से घटकर अथवा 
बढ़कर बने हैं। क्योंकि साग” या सांगीतः में लोक-सगीत की ही प्रधानता 
रहती है। श्रतः साग को संगीत? का फूहड़ रूप मान लेने में विशेष बाघा नहीं 
होनी चाहिए | मनोरजन की यह परम्परा युगों से चली आ रही है ।* पंजाब 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे निहालदे, गोपीचद, हीरराफा, सीला सेठानी, 
अजना, नल-दमयन्ती, हकीकत राय और रूपवसत आदि की नौटकियों एक 
दोध॑काल से लक्ष-लक्ष जनमानस का कठहार रही हैं। आज दिल्ली के आस- 
पास इन साभों ( नोठकियों ) का बहुत प्रचार पाया जाता है। यह हरियाने 
की अपनी अनूठी वस्तु है। परन्तु इन ममस्पशो प्रेमाख्यानों का प्रचार सारे 
उत्तर भारत मे किसी न किसी रूप में बराबर रहा है। इनमे लोक-रगमचीय 
अभिनय कोशल, उत्य-कोशल तथा सगीत-कौशल आदि सभी का प्रदर्शन हो 
जाता है। यह रगमच बड़ा शक्तिशाली है | इसके साथ विशाल जनसमूह का 
हर्षोल्लास गुथा हुआ है। इनमें प्रम-कथाओं के अभिनय के साथ-साथ 
तत्कालीन सामाजिक चरित्रों ओर व्यवहारों के ऊपर भी पर्यास प्रकाश पडता 
है | हरियाने के सागों मे यह विशेषता बड़ी दूर से दिखलाई पड़ती है। 
शुजरातः के मवई” लोक-नादय और बिहार के विदेशिया? में भी ये 
विशेषताएँ, अपना स्थान बनाये हुए हैं । 


१ नोटंकी पंजाब की एक सन्दरी नायिका थी । उसके जीवन- 
'बृत्त पर सिखा गया स्वाग इतना अधिक सफल हुआ कि बाद मे जो 
ओर स्वाग भी उस शैली मे लिखे गये वे' भी नौटकी कहे जाने लगे और यह 
कथा सभी निकटथवर्ती जनपदों में पहुँच गहं। २ आचाय शुल्क ने «्वों 
>अत्यब्दि मे साँग का वन दिया है । हिन्दी सा का० इति०! पृष्ठ ८, (सिद्ध 
कण्हपा) । 


रे८४ [ दरियाना प्रदेश लोकसाहित्य 


लोक-नादय ( साग ) की प्राचीनता की परख के लिए. एक बात ओर 
है। ओरगजेब के समय मौलाना गनीमत ने साग स्वाग अथवा सागीतः 
या नकल्न के अमिनय का व्योरेवार वर्णन दिया है। मौलाना साहब ने 
अपनी मसनवी नोरगें इश्कः की रचना सन्‌ श्द्ृ्५ मे की थी। मसनवी मे 
कुल २६ पक्तिया हैं जिनमे से पहिली-पहिली दस पक्तिया इस प्रकार हैं;+ 


बशहरे सशव रसीदा तुरफ़ें जाम आा, 
शरर परवाना हा बरगर दे शमर आ। २॥ 
सुक़ज्ला पेशये बातजों अ्नन्‍्दाज़, 
सुशाविद सीरतांबा नरमो'. साज | ४॥ 
बइल्‍म रक्‍्स ओ तक़ललीद ओस्तादा, 
सुराद खातिर इशरते न ज़ादा। ६॥। 
हम खुश बहेजगा नणग्सा परदाज़, 
बहरफ़ इस्तला' हेमा भगत बाज़!। ८॥ 
बफ़नने खविश्तन उस्ताद हरयक, 
गहे मर्दों, गहेजन, गहे तिफलक। | 


[ आज शहर में अजब किस्म के लोग आये हैं जो एक तरजो अन्दाज 
( विशेष ढग ) के साथ नकलें करते हैं और नगमोसाज ( सगीत ) के साथ 
शोबदे ( आश्चयंजनक खेल ) दिखाते हैं। नाच और नकल' मे ये उस्ताद 
हैं, खुश आवाज (मीठे स्व॒रवाले ) हैं। हमारे इस्तलाह ( भाषा ) में 
इनको भगतबाज? कहते हैं | [ कभी मद; कमी औरत, कभी बच्चे की नकल 
करते हैं | शेष मसनवी का हिन्दी अनुवाद भी डा० सेसनाथ गुप्त के आक्षर 
पर हमने यहाँ दिया है । [ कमी परेशान बाल समन्यासी बन जाते हैं | कभी 
सुस्लमान, कभी कश्मीरी का सेष बना लेते हैं और कभी फिरगी ( अमरेज ) 
बन जाते हैं,। कभी दहकानी ( फूहड ) औरत और मर्द की नकल करते हैं, 
कभी दाठी मुडाकर गित्र की सूरत नजर आते हैं। कभी घुगलो की शक्ल 
बना लेते हैं, कभी गुलाम बन जाते हैं, कमी जच्चा का हुलिया बना लेते हैं 
जिसका बच्चा दाया की गोद मे रोता होता है। कभी देव बन जाते हैं, कभी 
परी | मरज हर कोम का जलचा दिखाते हैं और हर तरह के हृश्वा जमाने 
से क्ाम्न लेते हैं! । ॥ 

मौलाना साहब के कथन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि १७वीं 
श्ती के उ्चक्ल में 'जूत्तोल्लवास का यह साधन विद्यमान था और उसकी परम्परा 


६, डा० सोमनाथ मुष्त 'हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास” पृष्ठ १६ ॥ 


लोक-नाय्य साहित्य ] शेष, 


अचश्य पुरानी रही होगी । मसनवी से यह स्पष्ट सूचना मिलती है किये 
“मगतबाज”ः आज की नोट्की-मडलियों अथवा स्वाग-मंडलियो की भाति 
अपनी कला का प्रदर्शन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते फिरते थे । 


उपरोक्त वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोक-रगमच का 
एक रूप १७वीं शती के आरम्भ में ( महाप्रभु॒ वबललभाचाय के काल मे ) 
रासलीला और रामलीला के रूप में प्रकट हुआ और दूसरा रूप नौटकी, 
स्वाग, भगत, सागीत अथवा नकल का रहा जो १७वीं शती के मध्य में 
जनता में अच्छी तरह प्रचलित रहा । नोठकी के रूप मे नाठक का ही विकृत 
(नवनाटक)” था ग्रामीण रूप देखने को मिलता है। इस काल में लोक-रगमच 
का विकास इन्हीं दो रूपो में अपनी परिमित सीमा बाघकर हुआ है | उसके 
मुक्त प्रवाह और उत्थान के लिए उचित क्षेत्र और प्रोत्साहन प्राप्त न हो सका। 


इस क्रम में कठपुतली दृत्य पर भी दृष्टि जाती है | कठपुतली अवश्य 
ही अति प्राचीन काल से रगमच' का एक महत्वपूर्ण अग रही है। वात्स्थायन 
ने ६४ कलाओ मे काष्ठपुतलिकाओं के निर्माण को लियो है। आगे चलकर 
साहित्यिक नाटकों मे जो सूत्रधार शब्द आता है। समवतः वह कंठपुतलियो 
को सूत्र द्वारा नचानेवाले अथवा कठपुतलियों को डोरियों को घारण करने 
वाले व्यक्ति के नाम से ही लिया गया है। आजकल राजस्थान हीं उत्तर 
भारत में कठपुतली नचानेवालो का केन्द्र है | कठपुतली ऋृत्य में मुगल 
कालीम राजपूत वीरों की जीवन-कथाओं की भझाा।कया देखने को मिलती हैं। 
मनोरजन का यह साधन दुर्दिन के चक्र में पड़ा पुकार रहा हैं | 

प० राधेश्याम के खेलों की धूम भी लोक-नाव्य के रूप में बरसों चली । 
इनके खेलों में रगमच का कोलाहइल था । इनके खेल घटना-प्रधान, सनसनी 
बैदा करते वाले; भड़कीले ओर बनावटी होते थे पर उनमे शिक्षा की पुट 
अवश्य रहती थी। गजलों की उद्‌ं में सस्कृत का छौक लगाकर एक नई 
जबान तैयार की गई थी जो पीछे राधेश्यामी तर्ज ही बन गई । 


ख हरियानी सागीत 


हरियानो सागीत परम्परा पर विचार करने से पूर्व हमे निकय्वर्ती जनपदों 
के स्वागो पर विचार कर लेना चाहिए.। नकल की यह शैली उत्तर भारत में 





१, डा० दीनदयाल गुप्त जी का सुझाव है कि नोटकी शब्द नवनाटक 
का अपश्रष्ट रूप हे । छ्ोकमच का साग नवनाटक ही रहा होगा । 
र्प्‌ 
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सुदूर तक व्याप्त है | व्ज मे स्वाग के गायकी की दृष्टि से दो प्रमुख स्कूल 
(परम्पराए) हैं--आगरा का और हाथरस का । आगरा की गायकी (तज) 
ओर मच दोनों ही यद्यपि हाथरस से प्राचीन और आकषक हैं तथापि 
वहाँ इसे व्यावसायिक रूप में कदापि प्रहण नहीं किया, जब कि हाथरस के 
कलाकारों ने स्वाग को अपने ढग से विकसित किया और उसमें नये छुद, 
नई रगतें और नया रूप देकर उसे व्यवसायिक बना दिया । इस प्रकार ब्रज 
में स्वागो की लोक-प्रियता खूब बढी और उनका विकास भी हुआ | परन्तु 
ब्रज के स्वागों को हरियाने की नौटकी की अमिठ देन है। नोटकी” सुन्दरी 
के जीवन-बत्त को लेकर लिखा गया स्वाग बड़ा सफल रहा ओर लोगों को 
बहुत पसन्द आया। बाद में उस शैली पर लिखे गए साग भी नोठकी 
कहलाए जिनका इद-गिद के इलाके में विशेषकर ब्रज में अच्छा प्रचार बढा । 
तत्पश्चात पजाब हीरराभ्का, गुरु गूगा और निहालदे के सागीत भी निकटवर्ती 
जनपदों में व्याप्त हो गए,, परन्तु हमने जिस नोटकी के कथानक से स्वाग- 
शैली का उद्गम माना है | वह स्वाग दुर्भाग्य से आज उपलब्ध नहीं है, 
अन्यथा उसके स्वायों के आरम्भ, विकास, भाषा और शैली के अध्ययन की 
विशद एवं महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो जाती। फिर भी इस ओर हमे 
प्रसिद्ध अग्रेज विद्वानसर आर० सी० टेम्पिल का कृतश होना चाहिए । 
उन्होंने अब से ७५ वर्ष पूर्व सन्‌ (८८५ ई० में दि लीजेंडस आव दि 
पजाब? के तीन प्रसिद्ध अन्थ देकर इस ओर महान काय किया है। इन 
ग्रन्थों मे सर टेम्पिल ने ५*८ लीजेडस , किस्से व गीत आदि का सकलन किया 
है । पर उन सागो में ओर आज के सागों से पर्यात' श्रन्तर है ओर यह अन्तर 
सगीत, शिल्प, शेली भाव व भाषा प्रत्येक दिशा में है । 


इसी प्रकार के साग ( तमाशे ) अलीबख्श के थे जिनका प्रचार 
हरिकने के दक्तिण व पूर्वी माग मे कई दशाब्द तक रहा है। इनके सागो 
अर भाषा" ;सर टेम्पिल द्वारा सकलित सागों जैसी है । 


न्‍देकलमन्‍मनमकमथन्‍+»८०त- 


१ अलीबख्श की भाषा का नमूना-- तमाशा फिसाना झआजइच' पृष्ठ ६७ पर | 
रागनी--लोगो लुट गई' री हम बेरनया। 
बेरनया री हम बेरनया | 
[४ “ - फ्रीगों लुट गई री इस बेरनया।। 
झाज सुहाग हमारे री उनरे हिलकन लागी मेरी छुतिया 
»+कॉन #किवाइख हें. री पिया वर्षन ल्ागी है अखिया 4 
+ 7 हछछ १ “५ ” लोगों खुट गई री हम बरेनया |). 
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अलीबख्श” के प्रमुख खेलों के नाम ये हैं--तमाशा राजा नल, तमाशा 
फिसाना अजाइब, तमाशा पद्मावत और तमाशा कृष्ण-लीला आदि । आज 
साग के रूप रग, गायकी ( तज ) व मचीय विकास में भी पर्यात्र परिवतेन है 
जिसका प्रमुख श्रेय प० दीपचद जी को है ओर इनके प्रताप से हरियानी साग 
में पुनर्जीवन का सचार हो गया है। इसी पुनर्जीवन काल के इतिहास को 
हम आगे की पक्तियों मे देखने का प्रयत्न करेंगे । 

हरियाने का जनोल्‍लास साग" के द्वारा प्रस्कुटित होता है। लम्बा 
कथागीत” इस साग का प्राण है और यह एक नाटकीय रूप में होकर चलता 
है| वस्तुत. साग हरियाने का आमीण कोमी नाटक है3 जिसमे प्रेम और 
यौवन आखमिचोनी खेलते नजर आते हैं। सागी का गीत प्रेम और 
यौवन से ऊपर नहीं उठता, मानो उसके लिए, गाने योग्य केवल यही सूत्र 
शेष रहा हो । त्रिभोलो एवं रागनी का एक-एक शब्द शअ्वगार और वीर-रस 
के ताने-बाने से बुना होता है और श्रोताओं पर एक विशेष प्रमाव छोड़ता 
जाता है। हरियाने के लोक मानस को आज रस की जो परितृप्ति प० दीपचद, 
सरूपचद, प० लक्ष्मीचद, प० मागेराम और धनपत आदि के सागों से प्राप्त 
होती है वह इस प्रदेश के शिक्षित, अशिक्षित, हाली और पाली ( ग्वाले ) 
से छिपी नहीं है। सागियों द्वारा प्रस्तुत धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक 
एव प्रेम मुलक इन कथाओं में स्थानीय जनता रामायण से भी अधिक रस 


4 तसाशा फिसना आजाइब में अलीबख्श ने अपना परिचय देते हुए 
कहा है *-- 
दोहा--राजपूत हूँ टीकावत मेरा अलीबख्श है नास । 
नगर सुडावर सबस बसियो है. सेरा निज घास ॥ 
तोडे--रेवाड़ी बना रहे गुलजार । तमाशा किया बीच बजार । 

२. साथ का एक नाम सोरठ”! सी हैे। सभवत सोरठ राग” जो आधीरात 
को' गाया जाता है, उसके आधार पर इसे मिला हो। साग गाय रात्रि में 
होते हैं ओर रात-रात भर होते रहते हैं । एक उर्ति प्रचलित मिलती है --- 

सजन पसदों में गाओ, अर सोरठ गाओ आधीरात। 

आल्हा पवारा उस दिन गाओ, जिस दिन भारी हो बरसांत ॥। 

इस उक्ति के ऊपर की कल्पना की पुष्टि हो जाती है। एक दूसरा अनुसान 
यह त्वगाया जाता है' कि साथ मे सुन्द्री स्त्री सोरठ का वर्णन होता है" अत 
सोरठ सुन्दरी के नाम पर इसे यह संज्ञा मिली हो । 
.._ है साथ की दो शैल्तियां अ्रसिद्ध हैं--एक हाथरस की और दूसरों रोहतक 
की । इम्र (रा आल्लोच्य विषय हरियानी ( रोहतकी ) साग हे । 


श्च्८ [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्या 


लेती है। वास्तव मे, ये रससिद्ध सागी अपने छोटे से साजवाज और अल्प 
उपकरणों के द्वारा रस के ऐसे उत्स बहाते हैं कि श्रोतृव द अपनी अवस्था 
को भूलकर उसमें गोते खाने लगता है। ऐसा साधारणीकरण साहित्यिक 
नाटकों में कम ही स्थानों पर देखने को मित्रता है | सागी का अ २ र र 
का खिंचा हुआ स्वर श्रोताओं को भूँम ऊ्रुका देता है । 
१ सागीत (साग) का शिल्प विधान 

साग नाठक या रूपक का वह प्रकार है जिसमे पद्म की प्रधानता होती 
है| इसे इगलिश में )/०7709 ?]2ए या गीति नादय" कहते हैं। इन 
रचनाओं को नाटक की अपेक्षा नाटकीय काव्य (/0797778/70 ?0607ए) कहा 
जाये तो असगत न होगा । इनमे कथोपकथन पद्ममय होता है, केवल बीच-बीच 
में उन पद्यों में गद्य की थेकलिया लगा दी जाती हैं। इन गद्य-खडो को वार्ता 
नाम से अमिहित किया जाता है। ये गद्य वार्ताए, बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं । 
इनसे कई लाभ होते हैं :--(क) कथा को एक विशेष मोड़ देने में ये बड़ी 
सहायक होती हैं, /ख)--चरित्र नायक के प्रच्छुन्न गुण जो गीत की पकड़ से 
बाहर पड़ गये होते हैं वातां द्वारा श्रोताओं तक पहुँच जाते हैं | (ग) कथा 
की रोचकता बनी रहती है। गीत प्रवाह में बहती श्रोता-मडली वार्ता-तन्तुओं 
को पंकड़कर कथा तट पर आ जाती है । यह वह अवलेह है जो कथा-भ्रवण 
की बुभुक्षा जागत कर देता है। वास्तव में यह गद्य-पद्म मिश्रण ही साग का 
प्राण है । साग में गीत, राग और शगणी द्ृदय की बात कहती है | गद्य-वार्ता 
द्वारा इतिवत्त की कड़ियों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ एक उदाहरण देना 
समीचीन होगा $--- 

ढोलामारू? हरियाने की एक प्रसिद्ध लौक-कंथा हैं। ' 

एक बार नरबरगढ के राजा नल ' ने पिंगलगठ के राज़ों बुद्धसिंह के साथ 
चौंसर ( चौपड़ ) खेली थी। उसी समय यह निश्चय हुआ कि दोनों रानियों 
के गर्भ से उत्पन्न होनेवाली सतान लड़की ओर लड़के का आपस में विवाहे 
कर देंगे | समय आने पर बुद्धसिंह के मखण ( मारू ) पैदा हुईं और राजों 
नल के ढोल कंबर | प्रतिशानुसार इनका पैलड़े मे बैठा कर विधाह कर दिया, 


१, शास्त्रीय नाटको का भी एक प्रकार गींति-नाटय है। अभिनव गुप्त 
ने झमिनव सारती? के चोथे अध्याय में गद्य-गद्य मिश्रित नाटको के 
अतिरिक्त 'रागकाब्यः का सी उल्लेख किया है. । 'राघव विजयः और 'ारोंच 
वध! नाम, के “खग-क्ाज्य! थे । ये प्राचीन राग-काब्य ही आजकल्ष की भाषा 
में मीसि-नादेय” कुंदे, जाते हैं. 
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परन्तु ढोल को एक आप था कि उसके ऊपर द्वार गिरेगा | इसके पश्चात्‌ राजा 
नल ने ढोल कवर का विवाह रेवती (रेवा) के साथ कर दिया | उधर पिंगलगढ़ 
में मखण युबती हो गई । उसने वस्तुस्थिति अपनी मात्रा से समक ली और 
राजा नल के यहाँ ढोल कवर के पास तोता दूत बनाकर भेजा | तोता रेवा रानी 
के हाथ पड़ गया और मखण का सदेस ढोला तक नहीं पहुँचा । 
सागीतकार इस वृत्त को राग-रागिनियों मे कहता है। कथा बढती चलती 
है | जब राजा ढोल से कोई सूचना नहीं मिलती तो मखणु नरब॒ंरगढ के 
बरणजारे के हाथ अपनी साड़ी पर सब हाल लिख के भेजा देती है | बणजारा 
उस साड़ी को ढोलकबर को दे देता है। इस कथा को सागीत ढोला मारू! में 
इस प्रकार कहा गया है '--- 
जवाब रेवा का 
पास रहो हीरामन सूवा जो चाहे सेवा खावों। 
कमी नही है किसी बात की लीजो' तुम जी में चाहो ।। 
सोने चोच शढाऊ तेरी मन में म्प्त ना घबरावों। 
मैना पास रहेगी तेरे और कहीं मत ना जावो ॥ 
े जवाब कवि का 
तोते को समम्काय के दिया पीजरे डाल | 
यों रूगढ़ा होता रहा आगे का सुणो' हवाल ॥ 
वातों 
माहयो  पिंगलगठ में बणजारा बाग में आसरम के लिए, ठहर गया था 
तो मखंण को मालूम हुआ कि ये बणजारा नरवरगढ का हैं ओर नरबरगठढ ही 
जागा तो भाश्यो मखण अपनी साड़ी पै सब हाल लिख के दे देती है और 
बणजारा नरवरगढ़ से आके ठोलकवर को देता है । जरा गोर से सुणो । वार्ता 
का श्रेतिम वाक्य वास्तव में श्रोताओं में जायूति उत्पन्न कर देता है । 
जवाब बणजार का 
बगाजारे ने आप का टांडा लिया उठाय । 
मजल-समजल चल दिया गया नरवरगढ में आय ॥ 
काफिया 
बणजारे ने टाडा गेर दिया वो नरवरगढ मे आके । 
जब चाल पढ़ा बणजारा मखण की वस्तु ठाके। 
उस ढोलकंवर ने दे दी भाइयो' बीच कचेढ़ी जाके ॥ 
इसी प्रकार आगे ठोल पिंगलगढ चलने की तैयार होता है । वह ऊठों 
से सहायता चाहत है | 
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जवाब ढोला का 
मने पिगलगढ पहुँचा दो द्रस करा दो प्यारी का। 
जा के दरसन कर लूगा, घूट सबर कैसी भरलूगा ॥ 
मैं बण के मिरग चरलुगा, मजा ल्यू केसर क्यारी का । 
वातों 
हे भाश्यो | जो बड़े मोटे ताजे करीया ( ऊट ) ये सो सब इकार कर गये 
मगर एक बोदा सा करीया पड़ा रहे था वो राजा से क्या कहता है जरा 
सुणो :-- 
जवाब करल्ा का 
धीरज सन से घारिये मत कर सोच बिचार । 
पिगल से भी मैं परे पहुँचा दूगा यार।॥ 
तने पिगल पहुँचा दू' मन में सोच करे मत भारी रै। 


२ हरियानी सागीत ओर हिन्दी नाटक मे अन्तर 


साग के विधान को समभने के लिए नाटक से अन्तर समझ लेना भी 
आवश्यकीय है। साग मे सस्क्ृत नाटक की एक दो वस्त॒यें जीवित हैं। शेष 
साग की सादगी में दब गई हैं। साग में नान्दीपाठ के स्थान पर ईश 
प्रार्थना, शारदा बदन तथा शिवस्तुति रहती है। सागी अपनी गुरु परम्परा का 
वर्णुन भी निश्चित रूप से करते हैं | इसके पश्चात्‌ वार्ता द्वारा वस्तु का 
वर्णन कर दिया जाता है। सागीत ढोला मारू? मे रूपचद सागी निम्नलिखित 
शब्दों मे साग को आरम्भ करता है --- 
निरगुण आतम ब्रह्म से हो ख्याल पिगल छंद का । 
भानसिह हे दादा गृरु मिट्ठनलाल सतगुरु रूपचंद का |। 
(आत्मा ही निगुण ब्रह्म है तथा पिंगल एव छुद शास्त्र का ज्ञान गुरु के 
बिना नहीं होता | रूपचद के सदूगुरु मिउनलाल और दाद गुरु मानसिह 
हैं। | एक दूसरा उद्हइरण -- 
“ओम नास सबसे बढ़ा इससे बढ़ा ना कोय। 
जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा होय ॥? 
रक भेंट 
थे सुमर लिए भगवान । हि 
! संखसीचद्‌ सतगुरु मिल मैंने जिनते पा लिया ज्ञान ॥| 
आरे/भवायी बास कर मेरे घट के परदे खोल। 
रसना पर बासा करो भाई शुद्ध शबद मुख बोल || 


का 


पर 
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यहाँ पर सागीतकार ईश्वर, पावंती, सरस्वती और गुरु की वन्दना करके 
आगे बढ़ता हे! | किसी-किसी सागीत में भरत वाक्य” की भाँति आशी , 
उपदेश आदि वाक्य भी मिलते हैं। सागीत लाखा बणुजारा? में 
प० कुन्दन लाल जोणायचा निवासी द्वारा प्रयुक्त भरत वाक्य दश्शनीय है «-- 


नहीं साच को आच हो यत्न करो' चाहे क्रोड । 
अटल छुनत्र जे बोलते ब्राह्मण कुन्दन गोड ॥ 


साहित्यिक नाटकों की अन्य भूलभ्ुलैया--अक, अकावतार, विष्कम्मक 
आदि इन सागोतों मे देखने को नहीं मिलतीं | 


साग को जमाने के लिए साज-सज्जा युक्त किसी रगमच की ग्रावश्यकता 
नही होती | यह तो खुले चोड़े में तख्त बिछाकर बिना किसी छिपाव 
दुराव के अपेक्तित पात्रों के द्वारा खेल लिया जाता है। कभी-कभी कोई 
साथ मडली यथासमय ओर यथास्थान जवनिका आदि का भी प्रबन्ध कर 
लेती हैं, परन्तु लोक-नाट्य के लिए, इसकी अनिवारयंता नही है। अपनी छोटी 
सी स्टेज पर ही सब अभिनेता--पुरुष-स्री --बैंठे रहते हैं। प्रवेश, प्रस्थान 
सवाद, गाना, नाचना आदि सब रगमच पर दशको के साम्ने खुले मैदान 
में होता रहता है | जिसकी बारी आई उसने उठकर अपना पाठ अदा कर 
दिया । जनाना पाठ जनाने वेष मे पुरुष ही निष्पन्त करते हैं । 


विषय की दृष्टि से यदि सागीत” पर विचार करें तो इनमें धार्मिक, 
पौराणिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों से लेकर तिलस्मी ऐथारी ओर आधुनिक 
सस्ते घृणित, छिछुले रसाभास मूलक प्रेम व्यापारों तक का वन देखने 
को मिलेगा । एक ओर, पुण्य श्लोक राजा नल के पावन चरित्र का वर्णन 
है अथवा गोपीचद भरथरी ( भतृहरि ) की अनन्य त्यागवृत्ति* के दशन हाते 
हैं तथा पूरनमल के उदात्ञ एबं अलोकिक शिष्टाचार की उद्भावना है तो 
दूसरी ओर 26ताकू तोड़ और बाली फोड़” ओर लीलोचमन” के नग्न 


4, सागीत मस्ताना पलटनिया (फोजी) --चौ० चन्द्नसिह । 

२ रवाग राजा गोपीचद «-+- 
चौबोला--ल़ये बदन में तीर, ये मैं माता ने समझाया! 
कंचन- काया जल्ली पिता की, ये दिष्टात बताया।। 


ध्गस निगम का ज्ञान सुना के, तखतराज छुटवाया । 
ए गरुदेव ! करो किरया, मैं जोग लेन को आया ॥॥ 
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अशिष्ट एवं जघन्य अश्लील प्रेमालापों' का चित्रण है। ऐसे सागों में 
गाँवों का वह आरणयक निश्छुल वातावरण जो अपनी पावनता एवं मिरीहता 
के लिए प्रसिद्ध है बड़ा निम्न; घिनोना ओर गर्ित (निंद) चित्रित किया 
गया है। यहाँ इतना ओर देख लेना चाहिए कि साग की परम्पर के आदि 
में उनकी यह दशा नथी। यह तो आज की” नई रोशनी” का परिणाम 
है ओर उसी हीन मनोदइति के परितोष के लिए इन सागियों की प्रतिभा 
प्रभा अवाछुनीय दिशा में पदापंण' करने लगी है । आशिक माशूकों के बेढगे 
वर्शन और विलासप्रियता की भूड़ी भावना ने कविता-कामिनी के कलित 
कलेवर को कलुषित कर दिया है | 


इस दृष्टि से जब इन सागो पर दृष्टिपात करते हैं | तो यही प्रतीत होता 
है कि आरम्भ के कुछ सागो को--पुरजन पुरजनी (१० लद्तमीकृत), हरिश्चन्द्र 
(प० सरूपचन्द कृत) तथा सीला सेठानी (१० नेतराम कृत) आदि को--छोड़ 
कर जिनमें जीवन के उदातच् एवं विशुद्ध पक्ष की भाकी मिलती है प्रायः 
सभी साग नग्न श्टगार की मजूषाए हैं। इतना खुला श्यगारिक एवं विलासिता- 
मय वर्णन इनमे होने लगा है कि लज्जा भी लजा जाती है। इसका बड़ा 
अस्वस्थ प्रभाव अबोध बाल-बलिकाओं पर पड़ता है | कई स्थानों पर नव- 
युवतिया इन सांगियों की बाकी अदा पर फिदा होकर अपने घरबार को 
छोड़ गई हैं। यह सागों की इस विल्लासिता का ही परिणाम है। यहां' पर' 
क्तिपय नाटककार या सागीतकार यह आपत्ति उठायेँगे कि बिना शर॒गार रस 
की पुट दिये नाटक अथवा साग सरस एवं आकर्षक बनाये ही नहीं जा सकते । 
बात कुछ सीमा तक ठीक भी है ओर यह बात भी सत्य है कि शआयगार सब- 
थ्रिय रस है किन्तु श्रोचित्य इसे ओर भी आकर्षक एवं सद्दृदय सवैध बनः 
देगा क्योंकि सयप्त मे एक विलक्षणा शक्ति होती है। 





१, (क) सागीत लीलोचमन (धनपत कृत) 
चन्द्रमा सी शान हर की सडक बीच खडा देखी । 
मंध जोबन की ठीक जले नन्‍यूं उठती फूलमडी देखी 
सुगाई की ढाल चाल के पाव घरे थी डट-डट के 
नेन कटार जुलम इशारा हुर करें थी हट-हँट के । 
(ख) सागीत लीलो च्मन ( राम क्सिन व्यास कृत ) 
सुण सेण्डल आली गोरी नीचे नै नजर करे 
तू ज़मीदार की छोरी, तेरी मट्के पोरी-पोरी कट खानां त्योर तेरे 
तेरी को पुतली काली छोरों पे मार करें रे 


लोक-नाग्य साहित्य ] रे६३ 
ग॒ हरियानी सांगीत का इतिहास 


किसी साहित्य का इतिहास प्रधानतया दो प्रकार से लिखा जाता है। 
एक कालक्रम की दृष्टि से, दूसरे विषय की दृष्टि से | आजकल' कालक्रम से 
इतिहास लिखने की प्रथा ही पिशेष प्रचलित है ओर है भी वह वेज्ञानिक ! 
इस परम्परा के अनुसार आलोच्य साहित्य के उदय, विकांस आदि के मील 
चिंहों की खोज की जाती है ओर उसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास 
की एक शैली का उदाहरण प० रामचन्द्र जी शुक्ल का हिन्दी साहित्य का 
इतिहास” है। दूसरी शैली विषय+म से इतिहास लिखने की है। इसमें 
साहित्य के विभिन्‍न अ्रगों जैसे पद्म, गद्य ओर रूपक, रीति एवं अलकार 
आदि का क्रमबद्ध इतिहास होता है । महापड़ित कीथ के छाया लिखा गया 
सस्कृत साहित्य का इतिहास” इसका सुन्दर उदाहरण है। हिन्दी मे 
डा० हरदेव बाहरी का ' हिन्दी काव्य शैली का विकास” इस दिशा की अच्छी 
पुस्तक है | विशिष्ट कवियों या लेखकों के नाम से आलोच्य साहित्य को बाठ- 
कर अध्ययन करने की एक नूतन प्रथा भी प्रचार पा रही है | हडसन का 
“अग्रेजी साहित्य का सक्तिप्त इतिहास” इस शैली से लिखी वरतु है। इस 
अ्रणाली में कवियों के नामों पर युग निर्धारित किये जाते हैं | यथा एज आव 

र, मिल्टन युग, टेनिसन थुग आदि । 

साग साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने में हम प्रथम शैली का अनुगमन 
हीं कर सकते क्योंकि लोक-रगमच का इतिहास ट्येलते समय इसमें सोग, 
झवाग या नोटकी की जन्म-तिथिया नहीं मिल सकी हैं । अ्रव समय के निश्चय 
के अभाव में किस प्रकार काल विभाजन किया जाये; समझ में आनेवाली 
बात नहीं है । दूसरी प्रणाली विषय के एक होने के कारण काय में नहीं लाई 
जा सकती | यह शैली तभी सभव है यदि आलोच्य विषय में कई शैलिया गद्य, 
पद्म, नाटक आदि हों। यहा केवल नाटक ही एक मात्र विषय है। तीसरी 
अणाली अवश्य ही हमें सहायक सिद्ध होगी | 

हरियानी साम का इतिहास खोजते समय प० दीपचन्द ऐसे स्थग्री हैं 
जिन्हें हम युग प्रवतक के नाम से पुकार सकते हैं। इनके द्वारा सागों में एक 
नया मोड़ आया, एक नई दिशा मिली और इस साहित्य ने एक नर करवट 
बदली । अत्' घ्र० दीपचन्द को इस साग साहित्य के इतिहास का मध्यविन्दु 
मानेंगे ओर उनके ज्ञाम पर युग स्थापित करेंगे । इस प्रकार समस्त हरियानी 
खाय साहित्य को तीन भागों में बाटा जा सकता है !-- 


/ 77६ पक्के दीपचन्द थुग 
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२ दीपचन्द युग 

३ उत्तर दीपचन्द युग । 

एक दूसरी रीति यह भी हो सकती है कि हम समस्त उपलब्ध साग 
साहित्य को उसकी अवस्थाओं में बाट लें । अवस्था विशेष में जो प्रगति विशेष 
रही है उसी के अनुसार उस सामग्री को एक अवस्था का नाम दे। दूसरी 
अवस्था को दूसरा नाम दिया जाये । इस प्रकार हमारे विभाजन की रूप-रेखा 
यह होगी ई--- 


१ प्रथमावस्था 
२ द्वितीयावस्था 
३ तृतीयावस्था ( ओतिमावस्था ) | 


पीछे हमने देखा है कि लॉक-रगमच के आदि युग मे इसके दो रूप थे , 
एक कीतन का रूप ओर दूसरा नौटकी का रूप। कीत॑न का रूप ही आगे 
चलकर रासलीला के रूप मे प्रतिष्ठित हुआ । उसी से कुछ प्रद्गत्ति साग ने 
ली । यह बात पीछे कही जा चुकी है । परन्तु हरियाने के सागो के इतिहास 
पर विचार करते समय इस प्रदेश में व्याप्त भमजनीक मडलियों के स्वरूप को 
भी देख लेना होगा। विशेष अध्ययन इस बात का साक्षी है कि हरियाना का 
सागीत अपने आदि रूप में सजनीक मडली का ऋणी है। दरियाने के 
आधुनिक साभों के प्रतिष्ठापक प० दीपचद से पहिले जो दो सागी--रामलाल 
खंटीक (सोनीपत) और प० नेताराम (अस्मापला निवासी) हुए. हैं वे आदि से 
भजनीक थे और पश्चात को सागी बने। उनके पास वाद्य-यन्त्र--सारगी 'एक 
तारा) ठोलक और खरताल होती थीं। खड़े-खड़े गाते थे । भजनीकों का 
स्वरूप था । 


पडित नेतराम जी जगाघारी, बडे भजनानदी ओर कथावाचक थे | उनके 
विषय में यह बात कही जाती है कि वे किसी गाव में भगवद्‌ कथा कहा 
करते थे । अनेक लोग कथा सुनने आते थे । उन्हीं दिनों उस ग्राम में एक: 
प० किशनलाल ( रेवड़ी, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश निवासी ) सागी आया 
ओर उसने अपने सांग का प्रदर्शन किया | साग का जनता पर ऐसा जादू 
चढा कि कथा में कतिपय वृद्ध भक्तों के अतिरिक्त कोई न आता । दक्षिणा के 
तले पड़ मये | इस घटना से पडित जी को बड़ी खिन्नता हुईं और वे बंड़े 
निराश हुए । बस, उन्होंने कथा को गेतिम प्रणाम किया और अपनी प्रतिमा 
प्रभा को खगदेदी की भेँटें कर दिया । इस प्रकार उनकी साग घुलभ प्रतिभा' 
का उन्मेंथ हुआ ।-सीला सेठानीः के सोरठ ( रृम ) का प्रथम सफल 
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अभिनय उन्होंने किया | यह साग उस समय के अभिनीत स्ागो से, जो 
ग्रशतश भजन होते ये ओर अशतः साग, अपेक्षाकृत उच्च कोटि का रहा था 


इसके पीछे, प० दीपचद ( सेरी खाडा निवासी ) का प्रतिभा प्रभाकर 
साग गगन से छा गया और उडगण अस्त हो गये। प० दीपचद के मद 
गरभीर स्वर को जिन्होने सुना है वे आज भी उनका प्रभाव शिरसा स्वीकार 
करते हैं । प्यासे की प्यासः का रोमाचकारी वर्शन निम्न पक्तियों में 
हुआ है +-- 
टुक सा नीर पिला दे ओर धाक्ष मेरे बटटे मे, 
अरे तू भले घरा की दीक्खे, तन्‍ने जनम लिया टोटटे में, 
तू सेरी साथ होल्ले रे, दाम्मण मंदढवा दूयूँ घोदटे में । 
दुक सा नीर पिला दे ओर धाल भेरे बंदटे में । 


दीपचद के साग योरोपीय प्रथम महाययुद्ध के समय अपने योवन पर थे । 
उन दिनों दीपचद हरियाने का प्रमुख गायक था । वास्तव से उसके कठ में 
बैठकर राग बड़ा प्रभावशाली बन जाता था। 


दीप्रचद के गीत का प्रभाव अचूक होता था । कथन की इसी प्रभावोत्यादकता 
को स्वीकार करके मौरत सरकार ने उसे भरती के काय में ले लिया था | 
हरियाने के जाठों नें जो बड़े निडर ओर निर्भीक हैं ओर सदा बागी रहे हैं, 
सेना में भरती होना नहीं चाहा। परन्तु सरकार को हरियाना प्रदेश जेसे 
बहादुर वीर सैनिंकों की आवश्यकता थी | उन्हें किस प्रकार भरती के लिए. 
प्रोत्साहित किया जाये यही समस्या थी । उसी बात का बीड़ा प० दीपचद ने 
उठाया । मनुस्यति साक्षी है कि यहाँ की जनता सदा से सेना के हरावलों 
(अग्रभाग) में रहती रही है" । हरियाने के जाटों की निर्भीकता एक उक्ति में 
इस. प्रकार आकर बैठी है :-- 


“आप्पी बोया आप ही खात हैं, नाही दे किसी को दाणा । 
बागड देस मत जाणियो या से देस हरियाणा ।”? 


१, कुरुक्षेत्रांरच मत्स्याश्व पचालान शूरसेनजान । 
दीर्घा रुलघृश्वैव नरानग्रानीकेष॒ योजयते ॥ 
मनुस्मृति अ० ७ श्लोक १६२ 
कुरुक्षेत्र, मतूयदेश, पचातल्देश तथा शूरसेन देश के विधपुलकाय ओर 
फुर्तीले सेनिकों को भीषण आक्रमण करने के कारण सेना के अग्रभाग मे 
रखना चाहिए । 
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परन्तु पं दीपचन्द के रागबद्ध कथन की प्रभावोत्पादकता' के प्रमाव में 
वे ही बागी जाठ सत्र-मुग्ध मधुमक्षिकाओं की सहश घड़ाधड़ फौज मे मरती 
होने लगे । उन पर उसके गाने का बढ़ा असर हुआ । यदि यह कहा जाये 
कि दीपचन्द के गाने हरियाने भे बिगुल”? का काम करते थे तो अत्युक्ति न 
होगी । दीपचन्द को इस महान्‌ कार्य के लिए लाखो रुपया इनाम मिला 
ओर रायसाहब की उपाधि भी मिली । रगरूटी के लिए गाये गये गाने आज 
भी दरियाणे की जनता को याद हैं ।-- 

भरती होलेरे थारे बाहर खढे रगरूट, 

इसा इसा रखते मध्यम बायणा, 

मिलता फट्या पुराणा, उबा मिलते हैं फुलबूट, 

भरती होले रे थारे" * *“** *रमरूट। 


फुलबूट ही नहीं बिस्कुट का भी बढ़ा भारी प्रलोभन प्रस्तुत किया. गया 
है। यहाँ रगरूट! किसी जाति विशेष के युवक के लिए: नहीं प्रयुक्त हुआ 
है। सभी युवक इसके सबोध्य हैं । 

दीपचद युग से आगे बढने से पूर्व यह अनुपयुक्त न होगा कि पाठक इस 
आग की साग विषयक प्रगति का सिंहावलोकन कर ले | इस युग में सागीय- 
रगमच के साधनों में पर्यात परिवर्तन हुआ है| जो भ्रभी तक खड़े होकर, 
इकतारा ओर खरताल से ही काम लेते थे इस दौरे मे एक चौकी और मूढा 
ज्ेकर बैठते थे । नायक मूढा पर और शेष सब नीचे | राणी और बादी दो 
'नाचनेवाली होती थीं | साज केक्षेत्र मे एकतारे के स्थान में सारगी का 
प्रयोग बढा । खरताल्ल ज्यों की त्यों रही । इसके अतिरिक्त होलक और 
'नक्कारा भी सम्मिलित हो गया । साग इस दौर में अपने वास्तविक रूप में 
उपस्थित हो गया । प्रभावकारिता के लिए. स््री और पुरुष का अमिनय होने 
'लगा । साग अब पक्की नकल या स्वाग बन गया। दीपचद दौर के मुख्य- 
मुख्य सांगी'वैं हुए. हैं. --- 


१. हरदेवा स्वामी गाव गोरड़ 

२ बाजेनाई (भगत) » सेंसाणा 

हे प्रभु क. अत 

४ म्‌खू » मेसरू ब्राह्मणान्‌ 

घ, (ईकरमचद ४5 किसमिनाना (जिला करनाल) 


८६..लेखम्रीचंद के १, जाटों । 
ये सभी सांसी दीपचंद दौर के कहे जाते हैं परन्तु इनमें प०, लखमीचदू 
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बड़े प्रतिभा सम्पन्न गायक हुए हैं। कहा जाता है वे भी महात्मा कबीर की 
तरह 'मसी कागद छूबो नहिं, कलम गही नहीं हाथ ।” वाली कोटि के थे । 
परन्तु उनकी प्रतिभा का प्रस्फुरण जब होता था जब कि वह शारदा का ध्यान 
कर दत्तावधान होकर बेठते | लखमीचद बड़े ज्ञानी ओर वेदान्ती पडित थे । 
उनकी रागणी जो जश्ञानपूर्ण हैं वेदान्त के उत्कृष्ट नमूने हैं । 

रागिणी हरियाने की अपनी निराली विभूति है | इसका उद्गम अज्ञात 
है। पर इसके वतमान रूप का पर्यास श्रेय प० लखमीचद जी को है । बहुतों 
का कथन है कि प० लखमी का दिव्य कठ ही इस राग का जनन्‍्मदाता है | 
परन्तु यह तो सत्य है कि रागणी के नाम के साथ ही पं लखमीचद की स्मृति 
हो अवश्य आती है । 


घ. हरियानी सागीत मे सूफी प्रभाव 

प० लखमीचद जी ने इस क्षेत्र भे एक नई दिशा दी । उन्होंने साग को 
जो अभी पोराणिक एव धार्मिक आख्यानों पर आधारित था, एक उन्समुक्त 
क्षेत्र में ला खड़ा किया । जीवन के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित कर दिया | 
प्रेम ओर योवन जो आरमीण जीवन की दो विभूतियों हैं उनका अच्छा सयोग 
साग में देखने को मिला | इस दौर के कई सागों मे सूफी काव्य-घारा की 
प्रवत्ति मिलती है। स्वप्न में किसी सुन्दरी के दशन हो जाने पर उसकी 
प्राप्ति के प्रयत्न, नाना कष्ट और अत मे सच्चे प्रेम की पूर्ति की सुखद 
अवतारणा इनका विषय है | इस प्रकार का एक साग हमारे सामने है । वह 
दुलीचदकृुत सच्चा माशूक”! है। लेखक दुलीचंद गुरू मानसिंह का शिष्य 
है | इसमे एक सुन्दर प्रेम कथा का बणन आया है जिसका सक्तषेप नीचे दिया 
जाता है +-+- 

वार्ता 


कं (क ६+|  *$ ह#ऋऑ 


सज्जन पुरुषों को मालूम हो कि श्याम नगर में राजा मुकठ राज 
की लड़की चन्दकोर क्वारी थी ओर इधर कमलीपुर के बीच मे राजा 
धर्मजीत का लडका बलवीर सिंह था। एक दिन बलवीर सिंह ने सुपना 
देखा तो उस सुपने में उसे चन्दकोर का ख्याल आया कि तीस व की उमर 
में है और अब तक पिता के घर पर क्वारी है ओर जेसी वह हुसन रूप में है 
बैसा कोई खूबसूरत बर उसकी जोड़ी का नहीं मिलता । अ्रब यह लड़ के के 
दिल में समा गया और उस पै ईश्क सवार हो गया । अरब सुबह होते ही 
लड़का उसी के ध्यान मे पागल सा बन गया। जब यह उसकी राणी ने सुना. 
तो अपने पति से न्‍यों कहने लगी $-- 


श्ह्ष 


दोहा+- 


एकफ 
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जवाब रानी अमरावती का 


झाज तने के हो गया चेहरे का उतरा रग। 
बाल्लम तो न्‍यो तो बता क्यो बिगड़ रहा तेरा ढग।॥। 

जवाब बतबीरसिंह का रानी से 
अरे के कहूँ कहण की ना बात बदन में लग रही आगसी । 
इब सबर करू कितनाक | राड चिर गई नीबू की फाक । 
थी भोदी-मोदी आंख लडी सेरे काली नाग सी ॥१॥ 
जहर चढ़्स्या काली नागण का। घाव होग्या तीर लागण का । 
रात ने सहीना था फागण का डेश्क मे खेली फाग सी ॥२॥ 
तने समझाऊ हरवार । मने जबते देख्या दींदार। 
हुया मैं घायल बिना हथियार भेरे होगी वैराग सी।॥॥३॥ 
मैं सिर पै विपता ठाऊं। अडें डट के ना भोजन खाऊं। 
कहे महताब अडे तें जाऊं, मैंने तो दीखे निरसाग सी ॥।४॥ 

जवाब रानी अमरावती का 

( काफिया ) 
जिब ते बुरा हाल तेरा देखा पिया मैं हो री मरणे जोगी । 
तेरे कितके तेल लागगे कोण से हुआ ददे का रोगी । 
तेरे रात-रात में बालम आज के बक बावतल्त सी होगी । 
जवाब बलबीरसिंह का 
( काफिया ) 

हुया सेरे थे हेश्क सवार, बता मैं कुणसा जतन करूं। 
सने जिब तें सुपना आया। भेरी दुख पा रही से काया । 
हुया में बिना दर्द बेमार अड़े डटर्जां ते बिन चैद मरू।॥। 
रात ने लगी जिगर मे चोट । सेल मने लिए छाती पै ओट। 
बॉ खिल्या चैत सें क्‍्यार बणके मैं मिरगा जाय चरूं।ा 

जवाब राणी अमरावती का 
हो तने बरजू सू भरतार मत ठोकर खइये जमाने की ।। 


, कित गए तेरे अतर ,फुलेल । चाल सेजा ऐै चौपड़ खेल । 
__>. सुत्रिसा विष की बेल ,इछूज़त करदे आज" की।॥ 


बज 
१, एक, अस्ने की; कम । 
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आज तेरा ऐसा बिगढ़ रह! ढग। तनें जार पी राखी हो भंग । 
मेरे जोबन का लिए रग पतग से या पेच लड़ाणे की ॥ 
जवाब बलबीरसिंह का 
जब से देखा है सुपना में घायल हुआ, 
वो है देवी हुस्न की पुजारी हू मैं। 
भीक भागूगा उससे थो देगी सुके, 
डसके जोबन का बना, भिखारी हू मैं ॥ 
सुपना देखे मुझे! चार घन्‍्टे हुए, 
जब से दुख पा रहा दिल में भारी हूँ में । 
अब एक बे कहू चाहे लाख दफा, 
करता स्थाम नगर की त्यारी हूँ में । 
वो घोड़ी है उसकी सवारी हू मैं, 
बन्सरी है वो कृश्न मुरारी हू में। 
दोहा-- अगनी सी ज्ागे सेरे सने जू जू होती देर॥ 
अब प्यार अखीरी हो लिया जीरया तो' सिलूगा फेर ॥ 
रागनी 
राणी रोती छोडी धरा स्याम नगर का ध्यान ॥| 
मैं इब आगे ने बदूगा। ना लाज शर्स से गडूगा । 
बणके मैं तीर चढूगा वा खाली पडी से कमान ॥ 
वार्ता 
सब सज्जन पुरुषों को मालूम हो जब कि बलबीर सिह जगल बियाबान 
मे पहुचा तो उसे एक साधू तप करता दिखाई दिया । अब लड़का 
साधू को देखकर सोंचने लगा कि इस बाबा जी का चेला बण कर स्थाम- 
नगर ने चले और वहा जाकर उसके महल का पता लगा कर भीक मागने 
जाऊँगा | अरब बलवीर फकीर के पास आया ओर फकीर बलवीर को देखकर 
कहणे लगा । 
जवाब फकीर का 
दोहा-- कुणसे देस का कंवर से कुणसे देस ने जाय । 
बियाबान के बीच में टुक भो दहशत ना खाय ।। 
जवाब बलबौर का 
दोहा-- देस नगर ते छूटस्या इब करू जरगल में बास। 
मैं तेरी शरण में आलिया तू पूरी कर दे आस ॥ 
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मेरी जोग लेख की सला भल्ना तेरा होगा मने चेला करिए || 
भग पड रहा अकल मेरी मे । चुभगी पैनी थी धार छुरि मे । 
में आग्या शरण तेरी मे नाथ सेरे घाव दूखते ने भरिए | 
में तेरे ते कान पडाऊं । फिर तेरे केसा बण जाऊ। 
में तेरा दास कहाऊं नाथ तू हाथ सेरे सिर पे धरिए ॥ 
मैं आया धरते लिकड़ के । इब भेरे आग कालजै भड़के । 
मने चेला करले बेधड़के तो मत अपणे दिल मे डरिए ॥ 


वार्ता 


सज्जन पुरुषो को मालूम हो कि बलबीर ने घोड़ा और अमीरी 
बस्तर सब उतार दिए और लखीनाथ का चेला बण कर चल दिया और 
पन्दकोर के महल में अलख जगाई | चन्दकोर जोगी का सारा हालत बादी से 
सुनकर भझूट फाटक पर आई ओर जोगी की सूरत देखते ही उस पर आशिक. 
हो गई ओर दोनों एक दूसरे को देखणे लगे तब॑ चन्दकोर बलबीर से इस 
तरह कहणे लगी .-- 2 
जवाब चन्दकोर का 
(काफिया) 

मने जिबते तेरा हाल सुणा से नाथ मेरे बाकी कोन्‍्या गात मे । 

या सेरे मन में भागी माला जो ले रहा अपणे हाथ में । 

तने लेणों हो सो मागले हीरे पन्‍ने थ, जवहारात मैं। 

जवाब जोगी का 

दोहा-- सुपने में देखी तने सेरे जब ते लगी उचाट | 

मने हीरे पन्‍ने छोड़ के सब तजे राज और पाठ ॥ 

गनी 
ओबन की भोख घाल दे ओर कुछ लोड नही से घनकी ॥। 


शा $+ ७ के $ $ € 9 ७ $ ७ के € # # ४ ४७9 # # ७ ७३७ कक्ष के है. # ७ $ # ऋ हू 


तेरा चेहरा ऐसे दमके जाण कड़की बिजली गगन की ।॥ 


जवाब चन्दकोर का 


दोहा-- वेरे तें के से व्हको मैं साफ कहूँ स खोल । 
सास सबर के लेबती जिब उठे हेश्क की होल । 


3, पसन्द हे । * छिप(व, दुराव । 
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रागनी 
मेरा सोरण बरगा गात | मने तो ले चल अपणे साथ । 
इब उठके रोज परभात पति तेरी देखू श्याम ने॥ 
मने बढ़ी-बडी बिप्ता ठाई | जोबन बणस्या बकर कसाई । 
मेरी इब तक ना हुई सगाई रोऊं मैं किसकी जानने || 
जवाब जोगी का 
मने देख्या करके ध्यान चन्दे ते सुथरी तेरी स्थान । 
इब मैं बैठ करूं अस्नान सीली तू बूद चुमासे की ॥। 
रात्रि के पिछले पहर में जोगी चन्दकोर के महल से उतरता है और 
कोतवाल उसे पकड़ लेता है । 
जवाब कोतवाल का 
(काफिया) 
पर त्रिया विष की बेल से था बडे बडा ने खोजा । 
तने करच, बन्ध कैद में इब तों आगे आगे होजा ॥। 
जवाब जोगी का दरोगा से 
जो करते सच्ची यारी, वो' भोसागर पार उतर जांगे । 


प्राःःकाल जोंगी राजा मुकट राज के सम्मुख पेश किया जाता है और 
उसे प्राण-दड की सजा सुना दी जाती है । 
वार्ता 
दूसरे दिन जोगी को फासी के लिए तैयार करने लगे तो मुकठ 
राज का वजीर जोगी से आकर कहण लगा कि तू कोण से देश का जोगी 
है ओर किसका लड़का है तो जोगी बोला कि मै कमलीपुर के राजा 
घरमीजीत का लड़का हूँ और चन्दकोर के इश्क में फँसकर यहां अपणी मोत 
निसानी पर श्रा पहुचा हूँ | इतनी सुण कर वजीर बादशाह से कहणे लगा 
कि यह जोगी राजा का लड़का है और चन्दकोर के महल मे जाकर उसका 
धर्म भी बिगाड़ आया है इसलिए इस जोगी को रिहा करके चन्दकोर को 
इसके साथ व्याह दो | तो सज्जन पुरुषों ! यहा का किस्सा तो यहीं छोड़ा जाता 
है और अब चन्दकोर के महल का हाल सुनाता हूँ । 
जवाब कवि का 


दोहा-- दिन लिकडा पीली पटी सब रदे राम संसार । 
चन्दुकोर भरी इश्क में मरणी थी खाय कठार ॥ 
२६ 


् 
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(काफिया) 
लडकी ने ख्याल कर॒या दिल मे इश्क मे मरगी होके आधी। 
कमरे मे रहास पडी चमरके थी जाए चमके कचिया चादी । 
राजा सल्हा सत कर रहा था जाके न्यू. रोवण लागी बादी ॥ 
जवाब बांदी का राजा से 
राजा चन्दकोर तेरी बेटी वा ते खाय कटारी मरगी हो ॥ 


जवाब कवि का 
सुणी चन्दकोर के सरणे की उस लड़के ने गस आगी रे ॥ 
वा होगी जिसते रहा था डर में । कित मारूं जाके टक्कर में । 


मने तेरे इश्क मे फंस के घर पे सोले राणी त्यागी रै ॥ 
मै था पीवण नें हो रहा रै । सरबत का था भरा कठोरा रै । 
न्यू रोवे चातर भौरा रे तो खिली कली मुरभाई रे ।। 


वार्ता 
सज्जन पुरुषों को मालूम हो कि जिस वक्त चन्दकोर की हल्हास 
महलों में पढ़ी थी तो उसे देख-देख कर सबके मुँह से रोणा ही रोणा लिकड़ 
रहा था | तत्र राजा मुकथ्राज दिल में शान्ति धर कर उन लोगों से कहणे 
लगा कि अब रोगे से कया होता है चलकर इसकी गत-मुक्त करनी चाहिए। 
तब इतनी सुणकर बलबीरसिह राजा से यू कहने लगा “- 
में फंसा हेश्क में होस्या सेरा नास से। 
था करदे सेरे हवाले जो पडी ल्हास से। 


राजा का जोर चलया ना बो आ रहा था बीच बचन में । 
लड़का रहास डठाके चल दिया फिर आ पहुँचा था एक वन मे । 
जवाब कवि का 

अरे चिता चिणी थी राव ने कुछ दुख का हुया ना इलाज। 

झाग लगावण  लागय्या आया शिवजी महाराज ॥ 

झाया शिवजी महाराज खोस के आग बयगादी। 

घरती पे पढ़ी ल्हांस ऊपर ते लकड़ी हटा दी। 

जवाब शिवजी का लड़के से 

इसकी सारी उम्र इब खंतम हों चुकी इसको एक जतन से जिलाग गा में । 
उमर बाकी तेरी साल कबींस की जो तू कहदे तो आधे मिल्नाथ,गा से । 
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तो तू आधी उमर अपनी दे दे इसे अभी पहलु में तेरे सुल्लाथ,शा मैं। 
महताब कहे तेरे बारा बक इसको जल्व के साथ पिंलाचअगा मैं। 


जवाब बलबीर का 


दोहा-- जै जिंदा इसने तू करे तनें समझ राम समान। 
उमर नहीं चाहे नाथ तॉ मेरी ले ले सारी जान ॥। 
ले लोट जलका हाथ में लडकी को दिया पिला । 
आधी उमर बलवीर की दी चन्दकोर में सिला।। 
दी चन्दकोर मे मिला नार बेठी होगी हर हर करती । 
शिवजी गायब होय गए वो तो छाया! थी हिरती फिरती ॥। 
बिड्ुड़ा जोड़ा फेर मिला खुश होगे आसमान धरती । 
चन्दकोर ने देख्या आशिक चरणों मे घरली सुरती ॥ 
मानसिह जोगी रहे जिला रोहतक शहदुपुर गाम । 
बणजारा महताब का देहली बीच मुकाम ॥ 


हरियाना के इन लोक किस्सों में लोक-बारतां के कई तत्व--अश्रदूश्रुत दैवी 
शक्ति की उपस्थिति, साधु का धूना और प्रेमियों की आयु का विनिमय श्रादि 
बराबर मिलते हैं ओर ये अलोकिक अश सदैव कथा के विकास में सहायक 
सिद्ध होते हैं | 


सूफी प्रेम कथाओं में राजा के जोगी होने ओर ग्रेयसी के मदिर में दशान 
पाने की बात आती है।  सागीत सच्चा माशूक” में भी इस परम्परा का 
पालन हुआ है। यहा नायक बलबीर सिंह जोगी बनता है और नायिका 
चन्दकोर से राजमदिर में भेंट होती है । शिव महाराज की अ्रवतारणा से लेखक 
ने कथा को सुखात बनाने में विलक्षणता से काम लिया है । 


पूरी कथा में सहज स्वाभाविक ग्रामीण वातावरण और ग्रामीण उपमानों 
की छुटा दर्शनीय है :-- मने बोली लागे प्यारी तेरे इस मुँह बटवा से की |?” 
में मुह के लिए. बठवा उपमान बड़ा सुन्दर एवं उपयुक्त है | 


प० लखमीचद अपठ यें। उन्होंने अनेक साग खेले थे परन्तु कोई साग 
अपने नाम से छुपवाया नहीं । दूसरे-दूसरे सामियों ने उनके गानों की तज 
पर अपने-अपने गाने रचे हैं ओर छुपवाये भी हैं । आज बाजार में लखमीचन्द 
की तर्ज पर बनी हुईं तो बहुत सी सागीत की किताबें मिल जाती हैं 
जो देहाती पस्त॒क मडार, दरीबा कला, दिल्ली आदि से छपी हैं परन्तु लखमी 
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जहा प० लखमीचद ने रागणी को जन्म दिया, उसमे वैशिष्य्य भरा, 
वहा वे उसे अलक्ृत करने से भी नहीं चूके हैं । भूषन बिनु न बिराजई कविता, 
बनिता मित्त” उनका भी मुलमत्र था | बड़े सुन्दर-सुन्दर अलकार उनकी वाणी 
से निसत हुए, हैं।उपमा के विचार से लखमी को हम हरियाने का 
कालिदास कहे तो तनिक भी अ्रतिशयोक्ति न होगी | उनकी उपमाओं की 
साथकता एव पूर्णता श्रोताओ को मज्रमुग्ध कर देती थी ओर वे चित्र लिखे 
से रह जाते थे । उनकी उपमाओं में उपमेय और उपमान में एक निराली 
सादश्यता है जो बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलती है । उनकी शब्द- 
योजना इतनी सुन्दर, कल्पना इतनी मार्मिक, काव्य-प्रवाह ऐसा अजलख एवं 
गतिवान्‌ ओर चित्रण इतना आकर्षक है कि सहसा मुह से वाह ! वाह ! 
निकल पड़ता है । वह मानवी कवि नहीं, वरन्‌ देवी कवि जान पड़ता है। 
उसकी कृतियों के द्वारा कभी हम वात्सल्य में, कभी आगार मे, कभी करुणा 
मे और कभी अद्भुत रस में अपने को ड्रबता पाते हैं। परन्तु खेद है कि 
अब के सागो मे जीवन की उच्चता एवं शालीनता के लिए आग्रह कम हो 
गया है । एक उद्दाम और नग्न श्वगार ने सागियों की आखों पर निलज्जता 
का पदों डाल दिया है | इनके साग जीवन के उपयोगी तत्वों से 
रहित हैं । एक सस्ते प्रकार के »क्ञारिक पक्तों पर इनकी दृष्टि है। 
ग्रामीण भोली-भाली जनता पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। हास्य भी बढ़े 
निम्नकोटि के हैं | इनमे न तो ह्ास्योत्पादक घटना की विचित्रता है, न 
आश्चयजनक सभाषण और न हो मानव जीवन के गम्भीर क्षणो का प्रदर्शन 
है | इन्हे हम केवल स्कूल श्राफ स्केन्डल कह सकते हैं । परन्तु यह कह देना 
भी आवश्यकीय है कि यह घृणित प्रज्नत्ति चाहे प्रबल हो रही हो किन्तु फिर 
भी कई सागियों के साग काफी सतोषजनक हैं । 

प० लखमीचन्द युग के सागी आज भी अपनी प्रतिभा का प्रकाश फेला 
रहे हैं । प० लखमीचन्द इस लोक को छोड़ चुके हैं। इस आधनिक केडे के. 
सागियों की सूची यह है :--- 


१, प० मागेराम गाव पुरपाणची 

२ सुलतान ४: उऊ रोहद 

३ चुन्दन ' वजीणा 
जमुआ मीर कप सुनारी 

५, घनपत ३ निदाणा 

६ ,प० राय किशन व्यास है नारनोद 


७ धं० रामानन्द आजाद हे गोरिया 
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इस अंतिम दोर में वाद्य-यन्त्रों में हवस्मोनियम भी सम्मिलित हो गया 
है। अ्रच ६ तखत होते हैं, शामियाना लगा होता है, तखत पर जाजम और 
सफेद चादर त्रिच्छी होती है। तखत के ऊपर नायक के लिए, कुर्सी भी होती 
है | इस दौर मे नाचने वालों की सख्या बठकर ६ हो गई है। 


यहा पर उन सागीतों के नाम देना भी अ्रसामयिक न होगा जो जनता में 
अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुके हैं और जिनमे सामाजिक उच्च भावनाएँ: 


मिलती हैं | 


नाम सागीत लेखक गाँव 

१. सीला सेठानी प० लनेतराम समाल 

२ सोरठ दीपचन्द सेरीखाण्डा 

३. बनपवे प्‌ृ० सरूपचन्द दिखोर खेड़ी 

४ चीर पव॑ ; “ 

५. बैराठ पव का कि 

६० उत्तान पाद न बे 

७ हरिश्चन्द्र 99 35 

८. नल-दमयन्ती प० लखमी चन्द जाँये 

६ मीराबाई १) 55 
१०. सत्यवान-सावित्री ब् हे 
११, पुरजन ओर पुरजनी हे मा 
१२ शाही लकड़हारा न 9३ 
१३, सेठ ताराचन्द ५5 के 
१४ पूरन भगत 99 93 
१9. रूर्प बसनन्‍्त प० मागेराम पुरपाणची 
१६ नर सुलतान चितरु मिस्तरी सांपलागढठी 
१७ श्जना प० माईचन्दे बरजेल 
श्य हकीकत राय प० मा्गेरम पुरपणची 
१६, मोहना देवी प० रामानमन्द आजाद गोरिया | 


साँगों में, भमजनीकों की भाति, ताल की पुनराज्त्ति करने वाले की तांजदे? 
या ठिकिया' कहते हैं । साजंदों? का सम्मिलित स्वर एक अनुपम समों बाघ 
देता हैं। इस बीच में मुख्य गायक को विश्राम मित्र जाता है | दूसरे, 
श्रोताओं की विचारघारा मे विन्न नहीं आने पाता ओर रख चवबरण बराबर बना 
रहता है । 
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हढः हरियानी लोक नाव्य ओर सिनेमा 


हरियाने के लोक-नाथ्य का महत्व जान लेने पर तथा साहित्यिक नाटक 
से अन्तर देख लेने पर सिनेमा से भी इसका अन्तर स्पष्ट कर लेना समीचीन 
होगा | सिनेमा मनोरजन के आधुनिक साधनों में से एक है | यह एक वैज्ञानिक 
देन है। जहा इमारे मनोरजन के साधनों में ग्रामोफून, रेडियो ने अपना 
अद्भुत स्थान बना लिया है वहा सिनेमा ( चलचित्र ) भी हमे अच्छा लगने 
लगा है । उसकी बहुरूपी वेशभूषा, रज्ञीन दृश्यावलिया, पव॑त, पाताल, समूृद्र, 
समीर के रोमाचकारी दृश्य, दशक पर बरबश अपना प्रभाव डालती हैं किन्तु 
इतना होने पर भी वे सभी वस्तुयें जो चमकती दे सोना नहीं हैं। बहा पर 
हमारे असस्कृत दशक को एक बड़ी भारी कमी अ्रनुभव होती है यह कमी उस 
अवस्था मे तो असह्य हो जाती है जब अवशित बाते कल्पना के पर लगाकर 
उतरती हैं क्योंकि हमारे ग्रामीण दशक के पास तीज कल्पना शक्ति नहीं है। 
वह जन्म से सदा प्रकृति के खुले वातावरण में पला है जहा प्रत्येक वस्तु अपनी 
राम कहानी अपने आप सुनाती है। कल्पना की यह कमी ग्रामीण दशक 
को रस में विष मिलाती प्रतीत होती है । वह ऊब उठता है । उसे तो दीपचन्द, 
लखमी और मागेराम व धनपत की वे रागनी पसन्द हैं जहा उसके कल्पना 
लोक कीं सहचरी उसके दृष्टि-पथ में बेठी अपनी मावभगिमा एवं हाव-भाव से 
उसे बराबर प्रत्युत्तर देती रहती हों। इसी कारण, नगाड़े पर चोब पड़ी कि 
ग्रामीण आबाल, दृद्ध पुरुषों के मदमाते दल टिड्डी दल की भाति घरों से 
निकल पड़ते हैं | साग का दगल आरम्म हो जाता है | 


] 
साग की सिनेमा के ऊपर एक श्रन्य विशेषता यह है कि साग में छाया- 
चित्र नहीं होते। अस्थि चमंमय पुतल्ले अपने मनोभावों को प्रकृति सुलभ 
रीति से अभिव्यक्त करते हैं। ये गुड़ का स्मरण कराकर मीठा मुँह नहीं 
कराते । ये तो साक्षात्‌ गुड़ की डली खिलाते हैं। इन ग्रामीण दर्शकों की 
दृष्टि में लीला चटनिस, सुरैया, नरगिस, मधुबाला, नलिनी जयत और कामिनी- 
कोशल आदि के उत्कृष्ट नाटकीय भावामिव्यंजन का कोई मूल्य नहीं हे, यहां 
तो मूल्य है निदालदे, मारू, सीला, लीलोचमन, रूपकला आदि के अक्ृत्रिम 
नाथ्य कोशल' का जो आमीण वातावरण से ओत-प्रोत है तथा जो सीधी-सादी 
भाष में दर्शकों का मनोरजन करता है ओर उनकी जेच्रों से सहसा फैय्ये? 
बिखरी देता है | वस्तुत. इन ग्रामीणों का आनन्द थर्ड क्लास और फर्ट 
क्लास में कटा नहीं होता है | ० 
रसानुभूति के लिए सुपरिचित भाषा का होना जरूरी है। वह ऐसी हो 
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कि श्रोता के भाव तन्तुओ को प्रथम आधात में ही कृत कर दे। ये गुण 
ओर विशेषताएँ इन सागों में हैं। इन्हीं कारणों से यह शैली वैज्ञानिक 
साधनों से सुसज्जित सिनेमा जेसे छाया-लोक से बाजी लिए हुए हैं । 


च हरियानी लोक-नाटय की विशेषताएँ 


हरियाने के लोक-नाव्य का विहगावलोकन गत पृष्ठों में हुआ है | अब 
हम इसकी कतिपय विशेषताओं पर दृष्यिपात करेगे । 


१ हरियानी लोक-नाव्य एक समुदाय या समाज की वस्तु है। उसमे 
व्यक्ति विशेष की कल्पनाओ और अनुभावों की अनुकृति नहीं होती। 
प० लखमीचद के हरियानी साग उनके अपने व्यक्तित्व से पूर्ण नहीं हैं. उनमे तो 
उस लखमी? का व्यक्तित्व है जो हरियाने की जनता का प्रतिनिधि है ओर 
जो जनता की मुंक भावनाओं को मुखरित करता है | 


२ हरियानी लोक-नाथ्य मे लोक-नाव्य की वह विशेषता भी उपस्थित 
है जिस विशेषता से लोक-नाथ्य को गीति नादय कहा जाता है। अ्रर्थात्‌ इसमें 
पद्य की प्रधानता है | हरियानी साग इसी पद्म प्रसाद से जीवित है और जब 
तक रागणी की सरसता एवं उपादेयता बनी रहेगी, वे भी जन-मनोरजन 
करते रहेंगे । 


३, हरियानी साग खुले में होता है। तखतों का ऊँचा मच बनाकर उसके 
चारों ओर बाँसों का घेरा बना लिया जाता है। पट-परिवर्तन का विधान 
नहीं होता । प्रवेश व॒प्रस्थान आदि सब रगमच पर दशकों के समक्ष खुले 
में होते रहते हैं। दशक-मडल इस मच के तीन ओर बैठ जाता है | 


४ हरिंयाने के सागों में कोई अक आदि नहीं होते | इसमें दृश्यों का 
ताता बधा रहता है | समस्त कार्य क्रम-पूवक होते रहते हैं| गीत, दृत्य ओर 
बीच में वार्ता भी चलती रहती है । 

४ हरियानी सायों में सकेतों का बहुलता से प्रयोग होता है| इससे यह 
लाभ होता है कि अनेक बातें बिना शब्दों का जामा पहने ही अभिव्यक्त हो 
जाती हैं । इस सकेत विधान से कई त्रुढियों पूरी हो जाती हैं । सच पूछा 
जाये तो यही तत्व साग में अकृन्निमता भर देता है | 


६ इरियानी लोक-नादय का कोई एकसा रूप नहीं है | इसमे पौराणिक, 
घार्सिक, ऐतिहासिक सभी कथाएं प्रद्शित की ज़ाती हैं और की जा सकती 
हैं । प्रेम-कथाश्रों में विरह या सयोग श्शगार के ममस्पर्शी अभिनय के बीच 
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मे या तो उपदेशात्मकता के दशन होते हैं अथवा सामाजिक त्रटियों पर 
आक्षेप किये जाते हैं या अभिजात वर्ग पर व्यग्य कसे जाते हैं। मास्टर 
रामानन्द जी की रागणी का एक अश जिसमें एक सामाजिक चित्र आया 
है, यहाँ दिया जाता है ३--- 


“तू पल्कटण में चाल पड्या इब कौण मेरे लाडलडाबैगा। 

तेरे आप्पे लाडलड जा जिब तेरे घर मनिश्राडर आवेगा। टेक 
तेरे मनीआडर की नहीं जरूरत मनन्‍ने चाहवते दाम नहीं 

तो अडछे गुजारा क्यूकर होगा करने ने कुछ काम नही | 
कोई और मजूरी टोहह्ले यो उज्जड़ होरया गाम नहीं, 
सहारे खेती क्‍्यारी बद पडी रहे, जिब तक बरसे राम नहीं | 
किते पाणी की जगहा बोल्थागे, कोई लस्बरदार सतवैगा। 

तेरे आप्पे लाउलडे जा जिब तेरे घर मनीआडर आवेगा ॥” 


रागणी की इस एक कली में आमीण पति-पत्नी की कोमल भावनाओं 
का बड़। सुन्दर व्शन हुआ है। किसानों को नम्बरदार की उगाही-पताई की 
इतनी चिंता है कि वे घरबार छोड़ने के लिए, विवश हो जाते हैं । 

७. हरियानी-सागों मे कथानक प्राय' दीला-ढाला होता है । पूर्वाद्ध मे 
कथा शियथिल गति से बढती है। उत्तराद्ध मे यकायक द्वतगति श्रा जाती है जो 
अस्वाभाविक रूप से घटनाओं को ठकेलती चलती दै किन्तु विशेषता यह भी 
है कि इस विधान से दशकों के मनोरजन में कोई विध्न नहीं पड़ता । कथा तो 
पूव॑तः सुपरिचित होती ही है| बस तृप्ति मिलुती है रसबषण से, घटनाओं के 
सहसा उतार-चढाव से । 'निहालदे” के साग में कथा तो पूंब॑ जात है | उसके 
परवानों से भी परिचय है | बस आनद आता है, घटना के घटन में । 


८ हरियानी साग मडलियो का प्रत्येक सदस्य प्रायः प्रत्येक पात्र का कार्य 
कर लेता है। वह ऐवर रैडी शैल” की भाति होता है। निदेशक नाम का 
कोई पृथक व्यक्ति नहीं होता | साधारण अभिनेता ही निदेशक हो जाता है 
ओर दूसरे क्षण वही निर्देशक एक अभिनेता। मडलीं में एक कौटम्बिक 
भावना होती है | कोई व्यक्ति किसी भी उत्तरदायित्व को निमा सकता है। 
जो' अभी दासो है वह दूसरे क्षण रानी भी बना सकती है। 

“*झल्त में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हरियाने के लोक़-नाथकों में 
समाज की सामूहिक भावना मिलती है। वे व्यक्ति विशेष से रखे जाकर भी 
व्ववितत्व पीला सेप्सक्त ं । हि 


पृष्ठ अध्याय 
प्रकीण साहित्य 


प्रकीण साहित्य 
पूब पीठिका 


गत पृष्ठों मे हरियानी के जिस लोक-साहित्य--गीत, प्रबन्ध गीत 
(गाथा) कथा आदि्--का सम्यगू अनुशीलन तथा अध्ययन हमने किया है, 
उसमे विस्तार के लिए, स्थान है। उसमें चित्र बड़े-बड़े, भावनाएँ व्यापक 
एव इतिबृत्त जटिल हैं। इस अध्याय में पाठको को हम उस उद्यान में 
प्रवेश कराते हैं जहाँ चमत्कार का प्रकाश हैं. स्वाभाविकता की दरौतिमा है 
आर आउडम्बरहीनता का गोरव है। वहोँ न ठगई का भय है, न कल्पना 
की भूलभुल्लेयों | वह लोक-बाडमय का वह सौत्र-सम्रह है जहाँ प्रत्येक बात 
स्थूलता को परे फेंक सूक्ष्म रूप से सिक्रुड कर बैठी है। ये हैं तो छोटे परन्तु 
हैं नाविक के प्रभावकर तीर | ये किसानों, ग्रामीणों एवं सस्कृति के प्रसाद 
से बचत लोगों की वह वाणी है जिसका सहारा पाये बिना कवि की प्रतिभा-प्रभा 
कुण्ठित रह जाती है। इसमे शब्द-योजना है, सालकारता है और है एक 
“विशेष प्रकार की लवणता एवं चट्पठापन। इस साहित्य के अँग हैं--लोकोक्ति,. 
मुहावरे, पदेलियों, सूक्तियों, शिशु वाणी विलास, मल्होर (सिंधुड़े) एवं श्रोलना 
आईद्‌ । हमने इसे “प्रकीर्ण साहित्य” नाम दिया है। इस प्रकीणंवर्गीय 
साहित्य को मघुरा लोकसाहित्य (?68586४६ 5प97786) नाम भी कुछ, 
लोगों ने दिया है । 


क्‌. लोकोक्तियोँं (कहावते) 


भाषा अथवा बोली में सोन्दय और सोष्ठव लाने के लिए लोकोक्तियों 
ओर मुहावरों का प्रयोग श्रनिश्चित काल से चला आ रहा है। उनके 
व्यवहार में प्रयोगकर्ता को एक विचार परम्परा का सहारा मिल जाता हे 
ओर उसको इस बात का अनुभव होने लगता है कि इस प्रकार की परिस्थिति 
पहिले भी आ चुकी है जो उसकी सामाजिकता को अधिक बल अदान करती 
है ओर वह सोचता है कि पहिले भी लोग उसी प्रकार अपने विचारों को 
प्रकट करते आये हैं। पहिले हम हरियाना प्रदेश की लोकोक्तियाँ (प्रायोबादों) 
का अध्ययन करेंगे, त्तदुपरान्त मुहावरों का । 

सदा से सम्य, असम्य किंवा अद्धसमभ्य सभी जातियों में लोकोक्ति अथवा 
कहावतों का प्रयोग देखा जाता है। जीवन की समस्याएँ. कहावतों को जन्म 
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देती हैं। जीवन अ्नेकानेक समस्यात्मक घटनाओं का सकलन ही तो है । 
अत. अनेक ऐसी कहावतें जिनकी पृष्ठभूमि घटनापरक है। बड़ी-बड़ी 
समस्याएँ, अनुभव तथा जीवन जगत के जटिल प्रश्न जब तीव्र, लघु एव 
चटपटे वाक्यो के द्वारा निसृत होते हैं तो प्रवादों की सृष्टि होती है । डा० 
चटर्जी ने एक स्थान पर कहा है जनता की समवेत अभिज्ञता (अनुभव) 
तथा विचार कहावतो में उपलब्ध होते हैं ।" 


कहावतों का ज्षेत्र बहुत विस्तृत है मानव जीवन की कोई ऐसी गतिविधि 
'नहीं जो इसके चक्र से बाहर हो | कहावतों मे जीवन के सभी सुख हुख, हर्ष 
विधाद, रुचि व ग्लानि विविध वर्णो मे समाहित होकर मिलते हैं। जातियों 
के आचार-विचार, रीति-परम्परा आदि के अभिव्यजन में कहावतों ने सदैव 
ही सहयोग दिया है। देश-भेद के आवरण के पीछे मानव-मानव एक है। 
मानव प्रकृति सबंत्र एक है, इसकी पूरी-पूरी जॉच हमें लोकोक्ति सांहित्य के 
उलनात्मक अध्ययन से मिलती है। वाच्यार्थ में मिन्न होती हुई भी कहावर्तें 
भावार्थ में अभिन्न हैं । 


लोकोक्ति साहित्य इतना ही पुराना है जितनी मानव-भाषा | लिखित 
साहित्य के प्रादुर्भाव से पूर्व इसका जन्म हो चुका हांता है। प्रत्येक जाति के 
श्ञानपूर्ण बाड्म॒य अथवा नीति साहित्य (विज्डम लिट्रेचर) से इसी साहित्य 
का अ्रमिप्रायः लिया जाता है। ससार के सभी प्राचीन ग्रन्थों मे ज्ञानपूर्ण 
साहित्य की विशद्‌ सामग्री अध्येता को अपनी ओर आकषित करती है। 
पचतत्र व हितोपदेश की लोकोक्तिमूलक कथाएँ, चाणक्य सूत्र, बौद्ध साहित्य, 
भाइत तथा सस्क्ृत के अन्यान्य नीति विषयक ग्रन्थ इन कहावतों से भरे 
पड़े हैं। ऋग्वेद तथा अथववेद के अनेक पूर्णापूर्ण ऋक्‌ , पाद या अरद्धपाद 
स्त्रभावतः लोकोक्ति या कहावत कहे जा सकते हैं| सूकक्‍्तिया जिनका वर्णन 
आगे करेंगे, एक प्रकार की कहावतें ही हैं | इतना ही क्‍यों भारतीय 
आधुनिक आज़ाओं के प्र्यात तथा अज्ञातनामा कवियों के कितने ही' दोहें, 
पक्तियाँ, चोफाइयाँ, कवित्त जनता के हृद्गत भावों को प्रतिध्यनित कर लोक- 
मरिय कहावत ही बन गए. हैं | ऐसी कहावतो की गणना करना भी कठिन 
है | इस प्रकार हमें असख्य कहावतें अपने लिंखित साहित्य से उत्तराधिकार 
में सिल्लल्ी चलती हैं | परन्तु लिखित साहित्य में प्रभावोत्पादकता तब तक नहीं 
आ पारतों' जब तक कि वह जन प्रवादों को प्रयोग मे न ले ले अथवा जम 
अन्नाद्ों क्वा प्रशद॒ उसे न मिल जाये | यह कहना अतिरजित न होमा कि 





डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी, साजस्थानी कड्ावतों भाग १ भूमिका! 
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जिस प्रकार नमक के बिना भोजन रसहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 


भाषा या बोली का प्रमाव भी बिना किसी मौके की कहावत के फीका पड़ 
जाता हे । 


कहावतों की उत्पत्ति मे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता | वह तो 
एक विशाल जून समुदाय की स्वीकृति से जन्म लेती है। साधारण रूप में 
कहावत एक कथन है, एक यक्ति मात्र है किन्तु वह लोकोक्ति तभी गिनी 
जायेगी जबकि उप्ते लोक अ्रपनी उक्ति बना ले। जब लोक अनुभव किसी 
वाक्पदु द्वारा उक्ति-वैचित््य प्रात कर जाता है तब कही उसका लोकोक्ति 
नामकरण होता है। लाड रसेल ने इसी श्रथं मे कहावत को बहुतों की 
बद्धिमानी ओर एक का चमत्कार (76 णा$6077 0 7479 8०० शा 
० 07८) कहा है। सबकी सम्पत्ति बनने योग्य कोई लोकानुभव अथवा 
लोकिक सत्य जब किसी एक व्यक्ति की चतुराई से सबको आकर्षित कर सकने 
वाला रूप प्राप्त कर लेता है, तब कहावत का जन्म होता है। उक्ति चातुय 
ही कहावत को चटपटा बनाता है।' यह चटपठापन ही लोकोक्ति की 
अनुप्राणिका शक्ति है। यही उसमे गत्यात्मक तत्व है | कहावतों का प्रादुर्भाव 


सदा होता रहता है। वे भाषाए, सचमुच सोभाग्यशालिनी हैं जिनकी लोकोक्ति 
निधि सम्पन्न है। 


साहित्य को किसी भी प्रकार की परिभाषा की कठोर श्खला में बाधना 
कठिन काय होता है। परन्तु फिर भी विद्वानों द्वारा दां गई लोकोक्ति की 
परिमाषाओं को जाच लेना शअ्रप्रासगमिक न होगा। विश्व के विद्वानों ने 
लोकोक्ति (कहावत) की परिभाषा अनेक प्रकार से दी है 


१, जनता में निरन्तर व्यवह्ृत होने वाले छोटे-छोटे कथन--जानसन 

२ एक की सूक जिसमें अनेकों का चातुयय सन्निहित है--लाड रसल 

३, लोक-साहित्य का एक प्रकार जो साधारण घरेलू वाक्य के रूप में 

जीवन की तीक्ष्ण आलोचना करे। एनसाइक्ल।पीडिका 
ब्रिटेनिका (ब्रिटिश विश्व-कोष) 

४ जनता मे प्रचलित कोई छोठा सा सारगर्भित वचन, अनुभव अ्रथवा 
निरीक्षण द्वार निश्चित या सबको ज्ञात किसी सत्य को प्रकट करने वाली 
कोई सक्तिस उक्ति । --आक्सफोर्ड इगलिश डिक्शनरी !? 





१ कली शालिग्नाम वैष्णव, गढ़वाली भाषा के पाखाण? नागरी प्रन्नाहिग्री 
पत्रिका सवत्‌ ३६६४ प्रृष्ठ १०३-४। 
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लोकोक्ति की उपरोक्त परिभाषाए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई हैं । 
आरतीय मेघा ने भी लोकोक्ति को जिंस रूप में देखा या पाया है उसे देख 
लेना भी यहाँ अनुपयुक्त न होगा | 
१ मानवी ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्न--धनीभूत रत्न । 
“डा० बा श. अग्रवाल | 
२ लोकोक्तियाँ अनुभूत ज्ञान की निधि हैं | --डा० उदय नारायण तिवारी | 
२ लोकोक्ति सासारिक व्यवहार पठुता और सामान्य बुद्धि का 
निदशन है | --प्रो० कन्हैयालाल सहल 
अत, निष्कष रूप में हम कहते हैं कि लोकोक्ति वह लोकाभिव्यक्ति है जो 
ईमानदारी के साथ लोक के अनुभव को ल्लेकर कही गई है। 
'लोकोक्ति संग्रह 
लोकसाहित्य के अन्यान्य अ्रगों की भाति लोकोक्ति साहित्य की ओर 
हमारी दृष्टि को आकर्षित करने वाले पाश्चात्य विद्वान ही हैं। इन्होने ही 
भारतीय भाषाओं में प्रचलित प्रवादों के प्रथम सग्रह का कार्य किया है । वे 
ही इस दिशा के पथिकृत एव मार्ग-दशक हैं | कई योरोपीय विद्वान तो इस 
साहित्य पर लख्टू हो गये हैं | इनमें सर मॉनियर विलियम्स एक प्रमुख विद्वान 
हैँ। इन्होने अपने सस्क्ृत कोष की भूमिका में लोकोक्ति विषयक भारतीय 
मेधा की बड़ी प्रशसा की है । उनका कथन है कि नीति शास्त्र की चतुरता में 
में भारतवासी ससार मे अ्रद्धितीय हैं) । सन्‌ १८३२ मे बगला और संस्कृत के 
'प्रवाद और सूक्तियों की प्रथम पुस्तक कलकत्ता से निकलीं थी । इसके सग्रह- 
'कर्ता रेवरेन्ड' डब्ल्यू- माटन मिश्नरी थे। इसके बाद १८८ए५ में कश्मीरी 
कहावतों की डिक्शनरी? निकली | जिंसके लेखक थे रेवरेन्ड जे, एच 
नीवलस्‌। सन्‌ १८८६ में फैलन साहब का हिन्दुस्तानी प्रोवबंस का कोश? 
निकला | जेकब नामक विद्वान का तीन भागों में प्रकाशित लाकिक न्यायाजलि? 
नाम का ग्रथ इन प्राचीन न्यायों पर बहुत ही सुन्दर तषामग्री प्रस्तुत करता है | 
उपयुक्त प्रयत्न सब अभारतीय हैं। भारत में भी इस ओर बहुत कुछ 
काय हुआ है।बगाल के डा० सुशील कुमार दे की बगला प्रवादों की 
_समप्रह पुस्तुक्‌, पूकू स्व॒ुत्य प्रयास है। सुर्चितित और सुलिखित भूमिका तथा' 
१ विलियम्स डिक्शनरी ॥) 6 जराइतव०7ः कल्कशा बात 
्ीएट४पा6फ' जे कैं४८३४ आतावों १ए०व०छफेड पंहए (फेतादवा ) 
देर 73)॥606#, 0७2८ 3, 
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ध्यान नहीं दिया जाता । इसी एक भाव को व्यक्त करने वाली यदि हम तीन 
लोकोक्तिया--एक हिन्दी जगत्‌ से, दूसरी सरकृृत वाडमय से तथा तीसरी 
अग्रेजी प्रोववस में से लें तो हमे भाव-साम्य का स्पष्ट पता चल जाता है। 
यथा--हिन्दी जनता इस भाव को अ्रपनी सीधी सी अ्रभिव्यक्ति मे यो कहेगी 
धर का जोगी जोगना आन गाव का सिद्ध”, सस्कृत का पडित अति 
परिचयादबशा भवति? रूप देगा ओर अग्नेजी मे यह भाव इन शब्दों में बधा 
मिलेगा कि फेमलियरिटी ब्रीडस कन्टेग्टः । मिन्‍न काल, भिन्न देश, मिन्‍न 
भाषाओं में कहा हुआ यह भाव एक मुख विनिस्तत सा ही लगता है । सस्क्ृत 
और अ्रग्रेजी के शब्द तो मानो एक ही व्यक्ति-के कथन से प्रतीत होते हैं । 
एक उदाहरण ओर लीजिए--हरियानी में एक कहावन है--उजला उजला 
सब दूध कोन्या? | यह अग्रेजी के इस वाक्य की जोड़ी का प्रतीत होता है। 
“आल दैद ग्लिटर्सू इज नाठ गोल्ड” । एक ओर कहावत है कि आज मेरी 
मगणी कल मेरा व्याह । टूट गई टगड़ी, रह ग्या व्याह |?” इसमे मानव की 
चेष्टाओं पर देवस्वत्व का अमिव्यजन हुआ है | ठीक इसी अ्रर्थ को द्योतित 
करनेवाल्ली अग्रेजी की यह कहावत है, “मैन प्रापोजेज गाड डिस्पोजेज ।”” आदि ! 


लोकोक्ति साहित्य का महत्व 

मानव के अध्ययन, उसकी भाषा, साहित्य तथा सस्कृति के शअ्रध्ययन के 
लिए लोकोक्तियों एक अमूल्य साधन हैं । भाषा की सुन्दरता, सरसता, एव 
प्रभावशालिता का बहुत बड़ा भाग' कहावतों को मिलेगा । इनमे गागर मे 
सागर! भरने की क्षमता होती है | भाषा मे एक जादू सा आ जाता है। एक: 
तीकुण व्यग्य होने पर मी सुनने वाला हूँ नहीं कस्ता । यथा “-किसी 
परमुखापेक्षी व्यक्ति को उत्साहित करने पर भी यदि बह अपनी प्रवृत्ति को न 
छोड़े, तब यह कहना 'दो पर बत्ती! मागनी, पर चलणा मसाल की चादनी ।” 
दो घर और अधिक मिक्षा मागनी पड़े पर चलेंगे मसाल के प्रकाश में $ 
कितना शिष्ट एवं गम्भीर व्यग्य है | इसी प्रकार किसी सम्पन्न व्यक्ति के पास 
पहुँचकर मन की अभिलाप्ा पूरी न हो तो यह कहना पहुँचे समन्दर पै घोंघा 
हाथ लगा? कितना साहित्यिक व्यग्य है। हिन्दों के प्राचीन तथा अवाचीन 
जितने सिद्धहस्त लेखक हैं उन सबके काव्य का बहुत सा प्रभाव लोकोक्ति- 
जन्य है | सूरदास की गोपिया ऊधो से कहतो हैं । 

अकृति जोइ जाके अ्रग परी” स्वान्न पूंछ कोटिक जो लागे सूधि न काछू 

कसी 5 ऋसऊ्र.श्वाऩ-पुच्छु की नित्य की बक्रता से एक चुभवा भाव व्यग्य 
व्यक्त किया.ग्रग्मा है. । 
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लोकोक्ति का साहित्यिक दृष्टि से भी कुछु कम महत्व नहीं है । कई 
विद्वानी ने तो लोकोक्ति नामक अलकार ही प्रथक माना है। इससे तो यह 
प्रगट होता है कि लोकोक्ति साहित्यिक भाषा में भी सज्जा का काम करती है । 
एक मुहावरे के प्रयोग से हम यह कह सकते हैं कि लोकोक्ति सोने में सुगध 
का काम करती है | 


डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्ति साहित्य के महत्व का 
प्रतिपादन करते हुए, लिखा है कि “लोकोक्तिया मानवी ज्ञान के चोखे ओर 
चुभते हुए. सूत्र हैं। अनन्तकाल तक घातुओ को तपाकर सूर्य-रश्मि नाना 
प्रकार के रत्न-उपरत्नों का निर्माण करती है, जिनका आलोक सदा छिटकता 
रहता है। उसी प्रकार लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं, जिन्हे 
बुद्धि ओर अनुभव की किरणों से फूटनेवाली ज्योति प्राप्त होती है।” सक्तेप 
में हम कह सकते हैं कि लोकोक्तिया अनुभव का सार हैं | लोकोक्तिया भय्कते 
हुए. का सबल बन उसे अधेरे में प्रकाश ( ज्योति ) प्रदान करती हैं | लोकोक्ति 
साहित्य सावभोम साहित्य है। यह जिसके मुखारबिन्द की सौरम है, उसका 
है, जिसके कण कुहर में पढ़ा है उसका भी उतना ही है | लोकोक्ति का महत्व 
इस बात से भी जाना जा सकता है कि जब हमे अ+ने साहित्य-सेवियों की 
लोक-प्रियता देखनी होती है तो हम इसी कसोंटी पर कसकर देखते हैं कि 
अमृक साहित्यकार की कितनी उक्तियो ने जनता के कश्ठ पर अधिकार पा 
लिया है तथा उसकी कितनी उक्तिया जनता का कण्ठहार बन गई हैं ! 
सचमुच लोकोक्तिया साहित्य का एक महात्वपूर्ण अग हैं । 


लोकोक्ति साहित्य की विशेषताएं 


लोकोक्तियों में अनेक विशेषताएं देखने में आती हैं जिनमें से कुछ इस 
प्रकार हैं -- 

लोकोक्ति की पहली विशेषता है लाधव” | अरबी में एक बड़ी सारगभित 
बात कही गई हे--माकल्ला व दहला” अर्थात्‌ थोड़ी सी भी सामग्री जो 
युक्ति-पूर्ण कही गई हो, उत्तम है। सस्कृत मे भी 'मित्त च सार च वचो हि 
वाग्मिता? तथा स्वल्पा च मात्रा बहुलों गुशश्च” के द्वारा कथन को इसी 
विशेषता वी ओर सकेत किया गया है। ग्रीक विचारको ने भी लोकोक्ति को 
विशेषता वर्णन करते हुये कहा है-- पंप पा एफएएव ९. शफ्ट 
77 ]706, वास्तव में लोकोक्ति मे लाघव ही एक ऐसा गुण है जो इसे सर्वप्रिय 
बनाये हुए है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकोक्ति का छुट्पन 
ही उसमें बड़प्पन ला देता है। देखिए, गींतड़ा के भींतड़ा? यह उक्ति केवल 
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तीन शब्दो से बनी है जिसका अर्थ है मनुष्य की प्रसिद्धि दो कारणों से होती 
है--धर्मशाला आदि भवन निर्माण कराने से या गीतों में गाये जाने से । 
किन्तु इसका यह तात्यय नहीं है कि लोकोक्ति में सबंत्र यह गुण हो । इसके 
विपरीत कहावतें बड़ी बड़ी भी होती हैँ यथा-- घिया की मा राणी | बुब्यात 
भरेगी पाणी /? आदि में वाक्य का वाक्य लोकोक्ति कहलायेगा । कभी-कभी तो 
वाक्य का छोड़ पद के पद लोकोवित की परिधि में निवास करते हैं | यथा -- 


फूस की आग, उधार का खाणा । 
बखत पडे पे कभी न पाणा, 
तिन उठ उठ घर घर जाणा। आदि | 


दूसरी विशेषता यह है कि लोकोक्ति मे अनुभव और निरीक्षण का निचोड़ 
होता है जो इसे सत्य बना देता है। सचाई कहावत की आधार शक्ति है | 
प्रयोगकर्ता ने उसे अनुभव से जाच लिया है और अपने निरीक्षण पर पूरा 
पाया है। एक कहावत देखिए, 'काजरा के डेरा में ट्का का न्‍्याव |”! कजर 
एक जाति है जो मागकर अपना निर्वाह करती है। उनके डेरों के अन्द्र 
जमीन जायदाद के भगड़े तो हांते नही है। बस जो बासे फ़से ट्रक मिल जाते 
हैं और बच रहते हैं उन्हीं के ऊपर भगड़ा होता है। यह कहावत इसी बात 
को लक्ष्य करती है जिसमे दशक का अनुभव एव निरीक्षण है | यह तो इसका 
वाच्या4 है। लक्ष्यार्य होगा त॒च्छ पुरुषों के तुच्छुता के झगड़े |? इसी प्रकार 
एक श्रन्थ कहावत है जिसमे कढु सत्य कहा गया है मूस्सल' को मिंइ में के 
भीज्जै से!” जो मूसल को जानते हैं उन्हे इस अनुभव का ज्ञान अवश्य होगा 
कि वर्षा से मूसल पर कोई प्रभाव नहीं होता अर्थात्‌ निलेज्ज पर बातों का कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ता । 


तीसरी विशेषता लोकोक्ति मे है-घरेलू माषा | यों तो समस्त लोक 
साहित्य ही घरेलू भाषा मे प्रवहमान होता है, परन्तु कह्ावतों की भाषा सरल 
घरेलू और दिन प्रति दिन की जानी-पहचानी होती है । लोकोक्तिया वास्तव 
मे जनपदीय बोलियों की अपनी वस्तु हैं। साहित्यिक भाषाओ में अपनी-अपनी 
बोलियों से लोकोक्तिया उधार लीं जाती हैं ओर साहित्यिक क्षेत्र मे वे बहुत 
दिनों तक अ्रलग-अलग रहती हैं | “गजी और रोडा में कुल्लावादी”, अपनी 
परिस्थित्रि का विचार किये बिना अव्यापार करने वाले के प्रति कहावत के 
ये शब्द कितने सार्थक एव कितने घरेलू हैं | इसमे घरेलू वातावरण ओर 
सीधी-साथी घरेलू भाषा है। अन्य कहावतें ओर देखी जा सकती हैं । “हारी 
“मुंशी महारे ते गुग्स्यृ”,  काणी के आख की कसर से” झआादि घरेलू भाषा में 
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घर के वातावरण का एक चित्र है 'पैहरी ओडठी घन पिदे | लीप्पा पोत्ता घर 
खिले |” ऐसा ही 'होली के पाउछे बिरकला को के काम” मुहावरा है जिसमे 
आमीण वातावरण मुह बोल रहा है। 


चोथी विशेषता है कि लोकोक्ति साहित्य अ्रनाम है| इसके रचयिता 
का पता नहीं है। ये नाम की छाप से शूज्य है--“खेती खतम सेत्ती, वरना 
रेत्ती की रेत्तीट, कृषि काय स्वामी के द्वारा अच्छा होता हैं, नहीं तो 
वह व्यथ होगा | कहावत कब कहाँ और किसके द्वारा जन्मी, पूर्णतया 
अज्ञात है | 


अतिम विशेषता इसकी लोकप्रियता एवं लोक-चलन है। कोई उक्ति 
चाहे कितनी ही मनोहारी क्‍यों न हो वह तब तक लोकोक्ति नहीं बन सकती 
जब तक कि लोक उसे अपनी न बनाले | लोक के अपनाने से ही उसकी 
सज्ञा लोकोक्ति होती है । 


डा० स्त्येन्द्र ने लोकोक्ति मे सतुक ओर अ्रन्योक्ति अश को भी विशेषता 
माना है ।' उनका तक है कि तुक से कहावत का लयाश खिल उठता है। 
किन्तु ऐसी भी अनेक कहावतें हैँ जहों लयाश होता ही नहीं है। दूसरे 
अन्योक्ति अश को भी प्रथक्‌ विशेषता मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
वास्तविक कहावतों में अ्रन्योक्ति ही उनका प्राण है | सामान्यार्थ की प्रतीति 
ही लोकोक्ति मे गति देती है | विशेष की प्रतीति होती अवश्य है किन्तु कुछ 
ही स्थानों पर ! 


बरण्ये-विषय 


लोकोक्तियों के वर्गीकरण की न तो कोई शैली ही निर्धारित की जा सकती 
है और न उन्हें किन्हीं वर्गों में सरलता से रखा ही जा सकता है । वास्तव 
में उस साहित्य का विषय-वर्गीकरण जो सर्वदेशीय एवं स्वकालीन अनुभव 
पर आधारित है, और जिसमे मानव की समस्त परिस्थितियों स्थान पाती हैं, 
एक हुष्कर कार्य है। अभी तक अन्यान्य लेखकों ने इनके विषय और 
वर्गीकरण के मार्ग-प्रदर्शान करने का प्रयत्न किया है पर प्रयास से ये कहाँ तक 
सफल हो सके हैं यह एक आलोचना का विषय है। अस्तुत निबन्ध में हम 
इन्हें निम्न वर्गों में रखकर अध्ययन करेंगे “-* जातिपरक | २ स्थानपरक | 
३, इतिहासपरक । ४ कृषि वर्षा परक । ५ नीतिगमित । ६. व्यग्यात्मक | 
..लोकोक्ति साहित्य मनीषी मुरलीधर जी व्यास ने उनका विभाग-- 


१, ब्रज़लोक साहित्य का अच्यथन' एृर७ ४३२ । 
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१. सावदेशिक व सावकालिक, २० एक देशीय व एक कालिक ऊज़िया है। 
परन्तु यह विभाग इतना सूक्तम है [क अध्येता की अधिक सहायक नहीं होता । 
यह तो साधारण सी रूपरेखा है। हरियानी मे लोकोक्ति साहित्य बड़ा 
सम्पन्न है। इस प्रदेश' में लोकोक्तिया प्रच्च॒ुर मात्रा में पाई जाती हैं। साधारण 
जन (हाली पाली) अपने सभाषण में लोकोक्तियो का प्रयोग करते हैं और 
अपने कथन को भरतल बनाते हैं। महिलाए भी अपने आहिक व्यवहार मे 
लोकोक्तियों का छोक लगाती हैं | बालक भी अपनी बुद्धि के अनुसार इनका 
प्रयोग करते पाये जाते हैं। तात्पय यह है कि वाणी का उपयोग करने वाले 
सभी प्राणी लोकोक्ति का प्रसाद पाते हैं। अब हम अपने वर्गीकरण के 
अनुसार हरियानी कहावतो का अध्ययन करेंगे | 


१ जातिपरक--लोकोक्तियो मे विभिन्न जातियो के स्वभाव, आचार- 
व्यवहार और रीति नीति को बड़े सयत ढंग से निबद्ध कर दिया गया है। ये 
फुटकर सूत्र, दोहे अथवा गीत जाति-विशेष के वे छोटे-छीट फोठोग्राफ हैं जो' 
उस जाति की मनोवृत्ति का चित्र पाठक के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। 
कहावत है--अग्रे-श्रग्ने ब्राह्मणाःः, अतः हम अपना जाति विप्रयक अध्ययन 
ब्राह्मण को लेकर ही आरम्म करते हैं | 

ब्राह्मए--लोक में ब्राह्मणो की ख्याति परान्नप्रियता की ओर बहुत पहिले 
से रही है | इसी बात को हरियाना मे इस कहावत द्वारा दिखाया गया है, 
“अझकर" कर मकर कर, खीर पर शकर कर | इतने मै चुलाल्यू , दछुना का 
फिकर कर ।? एक दूसरी कहावत मे ब्राह्मण को इस प्रकार चित्रित किया है 
“ब्राह्मण होके आटे जोहड़, बनिया होके करे मरोड३ | जमींदार होके ल्ेवे 
कोड 5, तीजन्नो का आया थावले" झड़ । काला ब्राह्मन, भूरा' चमार | उल्टी 
मूछ सुनार, इनका न कोई इतबार। बाम्मण कुत्ता बाणिया तीनू जात 
कुजात । बामन कुत्ता हाथी ये नहीं तीन जात के साथी ।?? हरियाने की 
एक कहावत में बह्मण को सब बुराइयों का मूल कहा गया है--“काल बागड़ 
ते ऊपजे, अर बुरा बाम्मण ते होय ॥ अकाल सदैव बागढ़ प्रदेश से उत्पन्न 
होता है ओर दूसरों का अहित सदा ब्राह्मण से होता है | के 

कायस्थ--तीन जात ने पाले, कायत कागा कुकरा* । तीन जात नै घाले, 
नाई ब्राह्मण कुतरा || 


१ तत्परता ओर शीघ्रता के साथ खीर पर शकर डालिए और उसे 
रंककर ज्योंही मैं कुल्ला करू तो दुक्षिणा दीजिए। २ भरना | ३. अमिसान |_ 
'ह। ब्याज । ५, शीघ्र । ६ स्रुरगों । ७ कुत्ता | 
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जाट--दरियाने की सम्यता व सस्कृति मे जाट का एक महत्वपूर्ण 
स्थान है। जनपदीय मानस ने उसे चारों ओर से परखा है | कहा जा सकता 
है कि लोकोक्ति ने जाट की पूरी खबर ली है। जाट पर ही हमे सब से अधिक 
उक्तिया प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है!-- 


नव्बुध आवे, जट बुधना आवै | जाट जडें ठाठ, जाट जात गगा ॥ जाट 

भेली देदे अर गडौ ना दे ॥ जाण मारे बाणिया, पिछाण मारै जाट || जाट 
मर॒या जिब जाशिए,, जिब तेरोमी होते || गूमड़ा' अर जागड़ा बे भत्ते ॥ 
जाटड़ा अर" काटड़ा अपणाने मारे ॥ गूजर टेक, अहीर हट, जाट कही सो 
कही ॥ आठ * फिरगी, नौ गोरा, लड़े जाट के दो छोरा | बिणज किया था 
जाट ने, सोका रहग्या तीस । जाट ड्बे* धोलो धार )। आगम बुद्धि बाणिया, 
पाच्छुम बुद्धि जाट || जाट * जाट के साले, कर दें घाले माले | सामन भादवे 
की धूप मे जोगी बन जाए, जाट || जाट” न जाने गशुनकरा ॥ पढाया जाट, 
सोलह दूनी आठ ।। जाट रे जाट हाडी चाट || 

साठी“, साटी, कापडे, सनी, मूज और टठाट । 

ये छेओ कूटे भले, अर खातवा जाट ॥ 

जाट, जमाहई, भानजा, रेबारी', सुनार। 

कभी ना होगे आपने, सलूक? ? करो सो बार ॥ 

जाट, बैरागी, नाटवा, चौथे विधवा नार 

ये चारो भूखे भले, धापे*) करें बिगार । 

तुके, जाठ ओर मुंडचडा बदर मिड बिलाओ ।' 

ये छेओ ना आपने, भावें । *' दूध कठोरे पिन्नाओ ॥ 

जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। 

तेली रे तेल्ली तरे सिर पे कोल्ह। 

बे पढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट ख़ुदा जैसा ॥ 





१ फोडा और जाट को सदेव बांधकर रखना चाहिए | २ जाट और भैंसा 
सदा अपने निजी लोगो को हानि पहुँचाते है । ३ गूज़र प्रतिज्ञापालक होता है, 
अहीर हठी होता हे और जाट उदार होता है। ७ आठ फिरंगी और नो 
अगरेजो के साथ लडने का सासश्य जाद के दो लडठको से होता है। < जाट से 
बुद्धि कम होती हे ओर वह जलधारा मे दिन धोली डूब जाता है। ६ जाट 
सब आपस मे सम्बन्धी होते हैं और जब मिलते हैं तो' हानि की संभावना 
होती है । ७ जाट अक्ृृतज्ञ होता है। ८ साठी चावत्न । ६ जाति विशेष ! 
4० सद्व्यवहार । ११ तृप्र होकर । १२ चाहे, बेशक । 
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जाट कहै सुण जाट्सी, अड़े गाव में रहणा । 
उट त्रिल्नाई ले गठ, हा जी हा जी कहणा ॥| 


अहीर--अहीर जाने खेती की तदवीर ॥ हीरे ने रेकारे' की गाल ॥ 

हरि बे पीर ॥ अहीर खावे राबड़ी बतावे खीर | अहीर ओढ पासी , तीनों 
सत्यानासती ॥ 

सभी जात गोपाल की, तीन जात बे पीर। 

बिना गरज लरजे नहीं, बनक" बेंस्त्रा हीर।॥ 

लाॉप घास और अ्रहीर के सरन मे न रहिये। 

ठाकर और पहाड की ठोकर भी सहिए ॥। 
गूजर--. ऊजड देक्खे गूजर कूदे, ढाल देक्खे बैरागी। 

खीर देवखे बाह्मन कूदे, तीनो हो' जायें राजी ॥ 

गूजर से ऊज़ड' भल्ती, ऊजड से भत्नी उजाड। 

जहा देखिए गूजर, तहा दीजिए मार ॥| 

गूजर गोडा, जाड जडई, बडः पीपल सिखरात । 

जाट हारया जब जानिए, जब आखा नीर ढलात ॥। 

कुत्ता बिल्ली दो, गूजर बादर दो 

ये चरा ना हो तो खुले किवाडा सो॥ 

बनिया--आ्रागम बुद्धि बाणिया, पाच्छुम बुद्धि जाट । बाणिया हाकम 

गजन्न खुदा ॥ बनिया मीत ना बेसवा सती, कागा हस ना गधा जती || बनिया 
ह|कम, बामन शाह | जाट पियादा, गजब खुदा ॥ बाणिया के आट में, कै खाट 
मे।। खड़ा वाणिया पड़े बराबर, पडया बाणिया मरे बराबर | जाननहारा 
जानिया, बनिया तेरी बान | बिनछाने लोहु पिवे, पाणी पीवे छान ॥। 

बावन बुद्धि बनिया, तरेपन अक्क्ल तेली। 

चंव्वन अक्कल सुनार की, रुपये मे देहे धेली ।। 

किसका ठाकुर पालती, किसका मिन्र कलाक् | 

किसकी बेस्वा इस्त्री, फिसका बनिया यार || 

ढीली धोती बनिया, उल्टी मुझ सखुनार। 

बिना तिलक के बाह्मन, इन पत्थर के दे मार ।॥| 


जकुल्हार--कुम्हार का कुम्हारी पै बस ना चलें, सटकशे* के कान 


“है, बिह्ली । २. अरे या रे भी श्रहीर के श्रति गाल्ली का काम करते हैं । 
३. अद्दीर निशुरा होता हैं । ७. जाति विशेष । ४. बनिया, वेश्या और अहीर । 
&७ बुच-विशेष शमी वृत्त [| ७ कटरा । 
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उठे ॥ ढीली घोती बनिया, उल्टी मेछ सुनार। बैंडे पैर कुम्हार के, तीना 
अधल ' पछान ॥ हड़ हड़ हसे कुम्हार की | माली की के बू८* । ना जानू ए. 
बावली कह बल बेदटे ऊँट॥। 

राघड (मुसलमान राजपूत)--सो राघड़ा की एक मा | राघड़ मले 
कलाल के, किह बदी खाने । कि घोड़े की पीठ, कि डगे धाने | राघड़ का 
मलाहजा*, गूजर पे सिआ्ञन । गोरे की खेती कुसल ना जान ॥ 

भाट--- भाद भटिथारी बेस्वा, तीनो जात कुजात । 

जाये का आंदर करे, चलते पूछे ना बात ॥ 


धाणक--( भगी से मिलती जुलती एक जाति ) घधाणका न माका 
न बाहण का । | किसी का सगा नहीं होता | ] 


नाई--बामन कुत्ता हाथी ये नहीं चार जात के साथी ॥ तीन जात ने 
घालें”, नाई बामन कुतरा || तेल ज्ले दरबार का नाई का के जाय || नाइया 
की से जनेत ( बरात ) मे सारे ठाकुर ॥ नाई किसका भाई, छोरी बेच ल्याया 
लुगाई । 

डोम--गोला+ सोहबत, अमा* घन, ड्रमा ढेडा प्यार । गोरे खेती बोबे 
' के चारों शख्स खुआर || 


तेली--तेली का तेल जले, तेरा जी क्यू जले। बाबन बुध बनिया 
तरेपन अकल तेली | 


सुनार---बाबन बुद्ध बनिश्य, तरेपन अकल तेली । चव्वन अ्रकल सुनार 
की, रुपय॑ में दे हैं घेली | काला ब्राह्मन, भूरा चमार। उल्टी मूछ सुनार । 
इनका ना कोई इतबार । 

कीली--देनी आई बुनावणी, कोली ते लट्म लड्ढा ॥ 

मेव--मेव मरा जिम्र जाणिए, जिब तीजा होते ॥ 


देश या स्थान परक--कहावतें पाठक के समक्ष स्थान व देश विशेष 
के जान का पिठारा खोल देती हैं। ये प्रामाणिक निर्देशक का कार्य करती 
हैं । इनमे आलोच्य देशवासियों के स्वभाव का वर्णन भी मिलता है और 
भौगोलिक वर्णन भी । यथा बागर में डागर बसे! ऐसी एक कहावत है जो 
बागर प्रदेश की सभ्यता-सस्कृति-हीनता का ज्ञान करा देती है । देसा महू देस 





१ कोरी, निरी, पूरी । २. हरे चने। ३ देखना। ४ झास समीप | _ 
५ हानि पहुचाते हैं । ६ नाई से मित्रता । ७ बफरी, भेड़ । 


््् 
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टरियाणा, जित दूध दही का खाणा! हरियाना प्रदेश की निरामिष प्रक्नत का 
ओर समृद्धि का इसमे कथन है। इसी प्रकार गुजरात और मालवे की सम्पन्नता 
पर भी उक्तिकार की दृष्टि गई है '--सामन लगती सतवबी, गर्ज आधी 
रात। हम तो जागे पी मालवे, तम जाओ गुजरात |--इस दोहे की नायिका 
को पता है कि ये दो देश धनवान्यपूर्ण हैं। “जिसने देकखी ना दिल्‍ली वोह 
ऊत्ता न बिल्ली” में दिल्ली के महत्व, सोन्दर्य एव आकर्षण का वर्णन है ! 

३ इतिहास परक--लोकोक्तियो मे हमारा इतिहास भी सिमट कर बैठा 
है । इतिहास का वह विघ्तार तो यहों देखने मे नहीं आयेगा परन्तु ये छोटी- 
छोटी उक्तिया विगत युग की किसी म्रुख्यतम घटना को पाठक के सामने 
चित्रित करती हैं | 


'कहाँ राजा भोज कहाँ गागला तेली? मोज की असहायावस्था को चित्रित 
करती है। घोड़ा राज अर बैला अनाज” इतिहास के उस युग की गाथा 
कहती है जब फोज में अश्व का बड़ा मान था और बैल किसान का पाव था। 
जब सेना का विभाग आज की भाँति वायुसेना व नौसेना के नाम से नही था 
पल्कि पदाति, अश्वारोही, गजचर, रथचर आदि नाम से था। हरियाना 
प्रदेश की लोकोक्तियों मे इन्द्र के हाथो सताये हुये इस प्रदेश की हीन-दशा 
का ऐसा कारुखणिक चित्र है जो पाठक को रोमाचित कर देता है | इस प्रदेश 
मे एक दो नहीं अनेक दुर्भिज्ष पढ़े हैं | प्रत्येक अकाल अपनी नई समस्या 
लेकर उपस्थित हुआ है | इन सब का ऐतिहासिक वर्णन हमे इन दुर्भिज्ञ की 
वक्तियों से ज्ञात होता है। चौतीसा नाम का अकाल इस प्रदेश मे बड़ा 
भयकर हुआ था। उस ऐतिहासिक स्मृति को लोक-मेघा ने इन शब्दों में 
अभी तक याद रखा है ३-- 

एक रोटी को बैल बिका, और पेसा बिक गया ऊँट । 
चोतीसा ने खो दिया, मेंस गाय का बट" ॥ 
चौंतीसा ने चौंतीस मारे, जिये बैस कसाई। 
ओह मारे तकडी अर उसने छुरी चल्लाई।॥। 


अकाल की मंयकरता यहाँ तक थी कि एक रोटी को बैल बिका और 
ऊँट तो एक पैसा मे बिका | चौंतीसा अकाल में सैंस-गाय का वश ही समास 
हो गया | चौतीसा अकाल में चौंतीस जातिया मर गईं, केबल दो जातिया 
शेष बचीं--कसाई और बनिया | बनिया अपनी तराजू से कमाता और कसाई 
अपनी छुरी चलाता | 
१ वंश 
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एक करुणाजनक इतिइृत्त इन पक्तियों में भरा हुआ है। एक दूसरी 
कहावत हमारे परतन्त्रता के इतिहास को बडी खूबी से व्यक्त कर रही है-- 
“कमाबै धोती आला, खाजा टोपी आला? भारतवासी कमाते हैं ओर कर 
रूप मे टोपवाले श्रगरेज सब ले जाते हैं | 


४. कृषिपरक--हरियाना प्रदेश कृषि उपजीबी लोगों से आबाद है । 
इसमे जितनी अधिक कहावते कृषिपरक मिलती हैं उतनी दूसरी नहीं । ऐसा 
होना स्वाभाविक ही है। कृषिररक कहावत वे उत्तिया हैं जो कृषि के ऊपर कही 
गई हैं श्रथवा किसान, खेत, बैल आदि का कोई अनुभव जनता के सामने 
रखती हैं | यथा--जो बोवेगा सो काटेगा |” इस कहावत का वातावरण 
कषिमूलक है और इसका अमिषेयार्थपूर्ण रूप से कृषिपरक है । भावाथ दूसरी 
कहावतो की भाँति इधर-उधर जा सकता है। उत्तम खेती, मध्यम बज | 
अधम चाकरी भोख निदान |” इस कहावत से कृषि व्यवसाय की भूरि-भूररि 
प्रशसा की गई है। 

हरियाने मे अनेक ऐसी कहावत भी मिली हैं जो ठेठ किसान को साथी 
हैं । उनमे कृषि विषयक बड़े सुन्द्र-सुन्दर उपदेश भरे पड़े हैं । एक प्रकार 
से इन कहावतों में क्ृषि-शास्त्र के सूत्र बिछे पड़े मिलेंगे । हल लगा पाताल, 
तै फूट गया काल !! गहरी ज्ुताई करने से फसल अच्छी होती है। जेठ 
जेठी, साठ हेटी, सावन बोई न बोई ।? यह कहावत अगाया सो सवाया? का 
ही रूपान्तर है | कपास की खेती पर एक नुसखा है, नोलाई ( नल्लाई ) ना 
करी हुपत्ती, क्‍या चुनेगी कपत्ती” छोटी फरल की यदि नलाई नहीं को तो 
कपास कुछ नहीं होगी। एक और कहावत में जुताई की महिमा बतलाते 
हुए कहा गया है--बिश्राही दगा दे दे, पर बाह दगा ना दे । विवाहिता 
पत्नी धोखा दे सकती है, परन्तु जुताई ( बाह ) कभी धोखा नही देती | बड़ी 
यथाथ उक्ति है। 

इसी स्थान पर हम उन कहावतों को भी देख लेना चाहते हैं जो हैं तो 
कृषिपरक ही परन्तु उनमे ज्यो/तश्शासत्रों के गभीर तत्व सन्निहित हैं। ऐसी 
भी अनेक कहावते हरियाने में मिली हैं | उदाहरण $-: 

उत्तर दिशा से पवन बहने पर अनाज की उलत्मत्ति बहुत अधिक होती 
है | इसी बात को यहा कहा गया है। पोन चले उतरा, श्रनाज खाये ना 
कुतरा? यदि उत्तर की पवन चलेगी तो अनाज इतना अधिक होगा कि कुत्ते 

भी न खायेंगे | दो सावन दो भादवे, दो कात्तक, दो मा टाडे* ढारे बेच के, 


६ मसाथ। २ साधन सामग्री । 
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नाज विसावन" जा || सावन पैहली पच्रमी, बादल हो न बीज । बेचो गाड़ी 
बलदा, नीपजे * कुछ न चीज! ॥ आई मेखे* और आला सूख एकमएक' । 
किसान के प्रति एक उत्तम शिक्षा है कि चेत्रमास में पकी अथवा अधपकी 
सब्र को काटकर रख लेना चाहिए | फसल खड़ी रहने से हानि होती है | इस 
प्रकार की सेकड़ो कहावते इस लेखक को मिलती हैं । 


कृषिपरक कहावतो में बैल, गाय और मैस का भी खुलकर वर्णन आया 
है । बेल किसान की शक्ति और गाय मैस शरीर पुष्टि के साधन हैं | उनकी 
श्रेष्ठता का परीक्षा किसान को अपेक्षित है। ऐसी अतेकानेक कहावतें यहा 
प्रचाल्िित हैं । यथा ३-- 


ओोच्छी गोडी बैगन खुरा, ले आवो कथा, कदी ना बुरा ॥ बैल विसावण 
चले कथ, बूढे के मत देखियो दत | लाखा लियो लाख यतन कर, लीला 
लियो कराड़ पर || बैल का आगा और घेनु का पाछ्ठा । कृषि प्रधान देश में 
श्राये दिन ही बहा के निवासियों को गाय व बैल खरीदने पडते हैं । गाय और 
मैस की परीक्षा के लिए. एक कहावत है गाय नारी अर भैस सारी अर्थात्‌ 
गाय क्याणी (मध्यम) अच्छी होती है और भैंस भारी। हरियाने की गायें 
दूध देने मे बडी प्रसिद्ध हैं । उनकी दूध देने की सामरथ्य अधिक है। इसी 
विचार को लेकर हरियाने की एक कहावत मे गाय की ठुलना भैस आदि से 
की गई है, गांडी वाला सदा दिवाला, मैंसवाला आधे | गायवाला बरों 
बराबर, बकरी वाला बाघे ।” यह विचार आज की गौहितकारी भावना के 
अनुकूल है । किसान के घर मे बैल ओर भेस का न्याय नहीं है। बेल बेचारा 
प्रात में सन्‍्ध्या तक हल चलाता है और खल्ल बिनोले की सानी मिलती है 
मैस को । इस अवसर पर बैल ने एक शिकायत की है, “बाद बिनोले भूरी 
खाय । इल चलान लाडा जाय || बिनोंले युक्त सानी तो मैस को दी जाती है 
और हल चलाने बैल जाता है जिसे सूखा चारा ही मिलता है। लोकोक्तिकार 
उन कमकसरी निष्कर्मरय किसानो पर व्यग कसने से नहीं चूका है जो गाय- 
बछुडे के चक्र मे नपड मस्त रहने वाले हैं गाय न बाच्छी नींद ञ्रावे 
आच्छी ॥! 

५. नीतिगर्भित--लोकोक्तियो की अधिक सख्या नीति साहित्य के अन्तर्गत 
जाती हैं | हरियाने में भी नीतिगर्मित उक्तियाँ में किसान के काम की बहुत 
सी बाल आई हैं। आलसी किसान की दशा का एक चित्र यहा दिया 

गया है ४$-- 


१ खरीदने | २ उत्पन्न होना। ३ मेपषराशि । 
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आलस नीद किसान ने खोबै, चोर ने खोबै खासी । 
टका व्याज मूल ने खावै, राड ने खोबे हास्री ॥ 


नीतिगर्मित यह वाक्य बड़ा साथंक है। इसमे किसान, चोर और 
साहूकार को अच्छी शिक्षा दी गई है। जिस राह न जाना, उसके कोस गिनन 
तें के फादा ॥ खेती, बाती, चाकरी और घोड़े का तग | मोह तो करे आपसे 
चाहे लाख लोग हो ज्षज्ञ || मींत में आला, घर में साला, के करे कुछ ना 
कुछ चाला ।।' आदि ऐवी कहावतें हैं जो जानपदीय जन के लिए चाणक्य 
नीति जेसा कार्य करती हैं| इन नीतिमूलक कहावतो मे उन उक्तियां 
को भी स्थान मिलना चाहिए जिनमे स्वास्थ्य के नुस्खे (योग) बतलाये गये 
हैं । यथा “+- 
कंवार करेला, चैत गुड, सावन साग न खा। 
कौडी ख् गिरह की, रोग विसावन जा। 


इस कहावत में पथ्य की सुन्दर नीति दी गईं है। यदि उपभोक्‍षता इस 
नीति का पालन नहीं करता तो वह एक तो अपने पैसे इनके क्रय में व्यय 
करता है, दूसरे रोग लगेगा जिससे हानि होगी । इसी प्रकार घोडे को कास, 
आदमी को बास |” आदि लोकोक्तिया भी आयुर्वेदीय ज्ञान कराती हैं । 


६, व्यग्यात्मक--लोकोक्ति से बडा गहरा व्यग्य होता है जो अचूक चोट 
करता है, परन्तु उसकी अभिव्यजना का विधान कुछ ऐसी श्रप्रस्तुत योजना 
द्वारा होता है कि सुनने वाला चोट खाकर भी कीच में रपटने वाले की भाति किसी 
से शिकवा नहीं करता । नेक सलाह (सन्मति) को न मानकर प्रतिकूल श्राचरण 
करने वाले व्यक्ति की नीचे लिखी उक्ति मूर्खता का प्रकाशन करती है। 
“गेघे नै दिया लूणा, गधा कहै मेरी आख फोड़े” लोकोक्तिकार ने अपनी 
चतुराई से लिंग परिबतन ही नहीं, योनि परिवर्तन तक कर दिया है | पुरुष 
गधा बना दिया गया है। उल्ठा चोर कोतवाल ने डाटे! धृष्टता का तीत् 
वाण है। इसी प्रकार निस्सार व्यक्ति की आलोचना थोथा चना, बजे घणा” 
के द्वारा सयत शब्दों में कर दी गई है। बाहरी तड़क-मड़क रखनेवाले लोगा 
को लक्षित करके कही गई 'ऊची दुकान, फोका पकवान” उक्ति सब कुछ 
कह गईं है | अक्ल के अधो का कच्चा चिद्ठा खोलनेवाली अकल बिन 
ऊट उभाणें” बुद्धि के बिना ऊठ नगे रहते हैं और अकल बड़ी के भेस? 
उक्तिया आख प्रदान कर रही हैं | इसी प्रकार का एक तीखा व्यग्य मुस्सल 
का मिह महे के भीज्जे से! तथा नदीदे ने मिल्या कठोरा, पानी पी पी हुआ 
पदोड़ा” नदी दे (अमभावग्रस्त व्यक्ति) को यद्‌ कटोरा ।मल जाये तो वह उससे 
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पानी ही पनो पीता है श्रोर उसका पेट फूल जाता है। आदि उक्तियों में 
आया है | 
प्रकृति निरीक्षण तथा भविष्यवाणी वाली कहावतें भी अनेक हैं। 

यथा :-- सावन माह चले पडवा, खेले पूत बुलाले मा? मे प्रकृति निरीक्षण 
से उत्तम फसल की बात कही गई है। भविष्यवाणी में घाध-भइली' की 
उक्तिया आयेगी जिनका सविस्तार बन आगे मिलेगा | नमूने के तोर पर 
एक उक्ति है -- 

सुक्सरवाली बादली, रहे, सनीचर छाथ । 

कह्टे सहदेव सन भाडलीं, बिन बरसे ना जाय ॥ 


यहा शकुन विचारवाली कहावतें भी मिलती हैं जिनमे जीवन के 
सफलता-असफलता की भविष्यवाणी होती है। यथा *-+ 

एकला श्ुग दूजा साल, मोटे चढ्या मिले गुआल । 

तीन कोस लग मिल जाय तेली, तो मौत निमाये सिर पर खेली ॥ 


(अथ्थात्‌) यदि यात्रा करते समय जगल' में एक म्रग मिले, दो साप मिलें, 
भेसे पर चढा हुआ गुआला मिलते और यात्रा के तीन कोस तक तेली मिले तो 
निश्चय ही मृत्यु हो । ऐसे दृश्य अपशकुनकारी हैं | 

उक्त कहावतो के अतिरिक्त कुछ कहावतें ऐसी हैं जो न तो सूक्ति हैं मगर 
हैं पूरे-पूरे दोहे जिनका अ्रथ हृदयगम करने के लिए वे घटनाएँ उधेड़नी 
पडती है जिनके आधार पर उनका निर्माण हुआ है। यह पत्रतत्र की शैली 
है | अथात्‌ यहा एक युक्ति से कहानी उपजती है अथवा कहानी से दोहा 
उपजता है। हमने इन्हें कहावती दोहा? नाम दिया है। यहा एक दोहा देते 
हैं जिसमें हरियाना प्रदेश का मुँह बोलता चित्र है। बाबा गोरखनाथ अपने 
अनुभव को इन शब्दों मे बाघ रहे हैं :-- 

कटक देश, कठोर नर, भेंस सूत्र को नीर | 
कर्मो' का सारा फिरे, बागर बीच फक्रीर ॥। 

(अर्थात्‌ ) दरियाना में कठक अधिक हैं, मनुष्य कठोर प्रकृति के हैं ओर 
यहा का पानी भैस के मूत्र जेसा है। ऐसे बागर प्रदेश में फकीर का 
दुभांग्य है । 

जाट और तेली? की कहानी में तेली की भगवद्‌ सर्ठ॒ति भी ऐसे ही 
कहावती दोहों में आई है | यथा «-- 

भीढ़ी गोडी, बेज्ञ मारना, जाट कह जुड़ जुई में । 
इब के हे अल्ला | खदा बचा दे पडा घसोड रूड में। 
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(श्रथांत्‌) हे ईश्वर | रास्ता तग है, बैल जिसने कपे से जुआ उतार [दया 
है, को जोडता हूँ तो वह मारने आता है, जाट कहता है बैल की जगह जुड़कर 
गाडी खीचो | ऐसे दशा मे आप ही सहायक हो। मुझे बचाओ । मै अब घर 
पर रुई धुनकर ही आजीविका कर लूगा | ऐसे अनेक कहावत दोहे हरियाना 


में प्रचलित हैं। एक दूसरे कहावती दोहे में गंगा-यमुना के श्रन्तवती प्रदेश 
का चित्रण हुआ है ।-- 


स्थानडाभ बडा ग्वराब, लॉंडा लौंडी कट्ट जबाव । 
आधी रोटी, ऊपर साग, ले तो ले ना रास्ता लाग ॥ 


गगा-जमुना के बीच के भाग को म्यानडाभ” नाम से हरियाना प्रदेश में 
पुकारते हैं। इस प्रदेश में भिन्नुको के साथ ऐसा व्यवहार होता है ।क उन्हें 
भरपे८ भोजन भी नहीं मिलता । 


कहावतो में कही-कहीं पर सामाजिक उच्छुछलता को भी प्रश्रय मिला है । 
यथा--मिरा तेरा नाता, तीसरे का फोड़ मात्या ।! यहा आचारिक पक्ष को 
लेकर देखें तो सयम-नियम की मात्रा के प्रति अवहेला ही दृष्टिगत होगी | 
शजनैतिक प्रभाव भी कहावतों में कलक गया है। इस प्रकार ये कहावते 
(पेनाक पुराना” ही नहीं हैं आधुनिक राजनैतिक तत्व भी इनमें अ्रनुस्यूत 
मिलते हैं। काग्रेस की लददर दौड़ी तो गाधी जी को लोगो ने अपना वेधाज 
का बादशाह मान लिया और उतक्तिकार ने कहावत को जन्म दिया खरा 
रुपैया चादी का, राज महात्मा गांधी का ।! इससे महात्मा गाधी का जन- 
मानस पर. राजमैतिक एवं आथिक प्रभाव प्रकट होता है। कहीं-कही पर 
आयुर्वेद के ज्ञान कों भी इन गगरियों ( बोतलो ) में भर दिया गया है । 
“गत भारी ते मात भारी !! जित जला उत सेक' जत्ते का नुस्खा है। ऐसे 
ही स्वास्थ्य का नुस्खा है $-- 


«गर्म तै नहावै, सीजा खाबे । छाम्हे सोवै, उसका वैद मूड पकडिया रोबे |” 


लोकोक्तियो की बात समास करने से पूर्व यह और देख लेना होगा कि 
लोकोक्तियों में अन्योक्तितत्व का विशेष महत्व है।यदि यह कहा जाये कि 
अधिकाशट लोकोक्तिया अन्योक्तिया हैं तो विषयान्तर न होगा | इनमें जिनका 
प्रस्तुत उल्लेख होता है; उसके अतिरिक्त सामान्य विशेष में इनका प्रयोग होता 
है । “गजी और गोखरू की ईंडड़ी” यह खल्वाटो के सम्बन्ध मे है परन्तु गजों 
के प्रति इसका उपयोग न होकर एक विस्तृत भावभूमि में होता है | अतः इसे 
उक्ति में वर्णित विशेष--गजा'जिसके सर पर बाल न हों---में जो सामान्य जिसमे 
गुण आदि कोई विशेषता न द्ो है, उसी सामान्य के अर्थ मे इसका उपयोग हो 
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'सकता है, एवं होता है । जहा विशेष का वर्णन कर दिया जाता है वहा पर भी 
'वेशेष” उक्ति को वैचित्य देने के लिए ही आता है। अ्र्थ वहा पर भी 
सामान्य विशेष का ही होता है। ठाकर वाला ऊठ पहिले अरड़ावै?, अधथकल 
बिन ऊथ् डभाणे” में 'ऊट विशेष के प्रयोग से वेचित्य उत्पन्न हो गया है। 
अथ सदैव विशेष में गर्मित सामान्य ही होगा। पूड़ी ना पापड़ी, पठाक बहू 
आापडी? आदि में विभावना जैसी खूबी आ गईं है | यहा पर॑ भी प्रकृत विशेष 
अ्र तनिहित सामान्य भाव मे ही वैचित्य है ओर वही लोकोक्ति को सभाले है । 
यहा सामान्यभाव है तैयारी बिना कार्य का हो जाना ।? 


अन्योक्तिपूर्ण कहावतो मे विशेष की स्थापना और उसके द्वारा सामान्य 
एव वेचित््य की योजना तो सभव कल्पना के आधार पर हुईं है और ढाई 
ढींगरी फतू बागबान” जैसी कहावत भे विशेष किसी सभावना पर निभेर नरीं 
प्रतीत होता टींगरी का ढाई? होना सभव नहीं है। ऐसे स्थानों पर उक्तिकार 
केवल उक्ति वैचित्र्य से अपने भाव को कह देना चाहता है। सभव असभव 
की उसे चिन्ता नहीं होती | उसका यही ध्येय होता है कि तीर लक्ष्य बेध कर” 
दे। ऐसी कहावतें कम होती हैं । 
दरियाने में कुछ लोकोक्तियों ऐसी भी मिली हैं जिनमे लोकोक्तिकार 
अपनी मनोवाछित सुखदायक वस्तुओं की कल्पना करता है। आनन्ददायिनी 
परिस्थिति की अ्वतारणा ही इनका मूलमन्त्र होता है। यथा “-- 
दस चंगे बेल देख, बा दस मन बेरी, 
हक़ हिसाबी न्‍या, वा साकसीर जोरी । 
भूरी मेंस का दूधा, वा राबइ घोलणा, 
इतना दे करतार, तो बोहिर ना बोलणा |। 
किसानों के आनन्द की पराकाष्ठा है कि उसके श्रच्छे चगे बैल हों, 
'पर्यास अनाज हो जाये, फसल के पीछे लगान या मालगशुजारी मॉगी न जाये, 
भूरी मैस का दूध पीने को मिले ओर राबड़ी का भोजन मिल जाये। इतना 
पिल जाने पर उसे सावभोम सत्ता प्रासि जेसा सतोष मिलता है। वह फिर 
भगवान से अधिक नहीं मागेगा | इसी प्रकार सहखशः लोकोक्तियाँ हैं. जिनमें 
जीवन जगत्‌ के किसी न किसी पक्ष की अनूठी भूलक है | लोक साहित्य का 
अध्ययन इस मौखिक साहित्य के बिना अधूरा ही है । 


ख. सुद्यवरे (रूढ़ियाँ) 
ससार भर की -माषाओं तथा उपमभाषाश्ों (बोलियों) में मुहावरों का 
अयोफ़ सया जाता है । जेसे ल्लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा भरतल बन जाती 
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है, उसी प्रकार मुहावरों के प्रयोग से भाषा का सौन्दर्य, प्रवाह और प्रभाव 
बहुत बढ जाता है | जिन बोलियो का श्रभी तक साहित्य नहीं बना है, उनके 
बोलनेवालें भी अपनी वातलाप अधिक प्रमावमयी बनाने के लिए मुहावरों 
का प्रश्नय लेते हैँ श्रथवा प्रयोग करते हैं। अनज्नर-शञान का प्रसाद जिन 
आमीणो को नहीं मिला है उनके मुख से भी मुद्ावरे, यदि ध्यानप्र्बंक सुनें 
तो, अपने आप निकलते सुनाई पड़ते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। कितने 
ही ज्री-पुरुष तो मुहावरों में ही बातें करते हैं। इधर रोहतक नगर में एक 
एडवोकेट हैं, जिनका नाम चो* प्रताप सिह है। उनके लिए, प्रसिद्धि है कि 
वे मुहावरे ही खाते हैं, मुहावरे ही पीते हैं ओर मुहावरे ही बोलते हैं । 

? (क) मुहावरे का अथ 

मुहावरा शब्द अ्रर्बी भाषा का है। अरबी में इसका अथ होता है 

'पपरस्पर बातचीत ओर सवाल-जवाब करना |” वहाँ यह शब्द सीमित तथा 
सकुचित अथवाची है या यों कहिए. कि अरबी में मुहावरा शब्द का अर्थ 
सीमित है। किन्तु भारतीय भूमि पर आकर इसका अ्थ विकसित हो गया 
है | वैसे भारतीय वाड मय मे मुहावरा शब्द का यथाथ पर्याय नहीं मिलता । 
कई विद्वान इसके लिए कई प्रतिशब्द देते हैं यथा--प्रयुक्तता, वाग्यारा तथा 
रमणीय प्रयोग आदि आदि । परन्तु हम इसका प्रतिशब्द रूढि? देते हैं जो 
इसके प्रयोगार्थ के अधिक समीप है | मुहावरा (रूढि) उस सुगठित पद समूह 
का नाम है जो अपना साधारण अथ (वाच्याथ) नहीं, अपितु एक विशेष 
अथ (रूढाथ या लक्ष्याथ) प्रकट करता है। उदाहरणाथ गड़े मुर्दे उखाड़ना” 
हरियाने का एक प्रसिद्ध मुहावरा (रूढि) है । इसका अमभिधषेयार्थ वाच्यार्थ है 
“पत्र उल्ाड़कर उनमें के शव बाहर निकालना ।” परन्तु वार्तालाप मे इसका 
प्रयोग इस अथ में नहीं होता बल्कि ' प्राचीन एवं विस्मृत अवाछुनीय बातों 
का वर्णन करना ।” अर्थ मे होता है। इसका यह अ्रथ लक्षण के द्वारा 
हुआ है जिसमें रूढि की प्रधानता है और इसमें उक्त पदसमूह निस्सदेह 
रूदि है| परन्तु विष प्रयोग की रिपोट मिलने पर पुलिस ने गड़े मु्दं उखड़वा 
डाले” सरीखे वाकक्‍यों में उक्त पद समूह रूढि नहीं है क्योंकि वह वाच्या 
आगे नहीं बदता और उस शअ्र्थ को ही प्रकट करके क्षीण हो जाता है | डा० 
ऊष्णदेव उपाध्याय ने अपनी थीसिस मोजपुरी लोक-साहित्य' में पृष्ठ ५४ रे पर 
मुहावरा की यह परिभाषा दी है हिन्दी एवं उदू में लक्षणा अथवा व्यजना 
द्वारा उिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं | मुहावरे के अथ मे अमभिधेयाथ 
से कुछ विलक्षणता होतो है । एक गम्भीर दृष्टि से देखने पर विदित होगा 
कि डा० उपाध्याय का कथन भी हमारी स्थापना की युष्टि कर रहा है । 


४३२ [ हरियाना प्रदेश का लाकसाहित्य 


(ख) लोकोक्ियो ओर स्ुुहावरों का अन्तर 


आगे बढ़ने से पूव यह उचित है कि लोकोक्ति एवं रूढ़ि में अन्तर स्पष्ट 
कर लिया जाये | लोकोक्ति में एक पूर्ण सत्य या विचार की पूरी आ।भव्पाक्त 
होती है| वह दूसरे वाक्य का अश नहीं बनता वस्न्‌ एक स्वतन्त्र वाक्य होता 
है। रूदि (मुहावरा) स्वतन्त्र नही होती वह तो वाक्य के भीतर ही' प्रयुक्त होती 
है | अथवा यो कहिए वह किसी वाक्य में रखे जाने के लिए, विवश होती है । 
के जाणे भेड बिनोले का स्वाद! घर में गदड़ो सेर', लेणा एक न देना दोः 
आदि लोकोक्तियों हैं जो स्वतन्त्र हैं। साग भरणा, भात्रै की चिड़िया, वावली 
बूच, बारा मुट्ठी का, आदि रूढियों है जो वाक्य के प्रयोग की बाट जोहती है। 


(ग) मुहावरों का महत्व 

मुहावरों के आविर्भाव का प्रतिपादन करते हुए, श्री हरिश्रौध जी ने एक 
स्थान पर बड़ी मार्मिक बात कही है-- “घटना और कार्यकारण परम्परा से 
जैसे असख्य वाक्यो की उत्पत्ति हांती है, उसी प्रकार मुहावरों की मी | अनेक 
अवसर ऐसे उपस्थित होते हैं जब मनुष्य अपने मन के भावों को कारण 
विशेष से सकेत अथवा इंगित किवा व्यग्य द्वारा प्रकट करना चाहता है। कभी 
कई एक ऐसे भावों को थोड़े शब्दों मे निवत्त करने का उद्योग करता है, 
जिनके अधिक लम्बे चोड़े, वाक्‍्यों का जाल छिन्न भिन्न करना उसे अ्भीष्ट 
होता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भाषा के सबारने, 
सजाने ओर उसमे शक्ति व बल फूकने का कार्य मुहावरों का है । 
मुहावरों के बिना भाषा फीकी रह जाती है और विधवा सी प्रतीत होती है। 
मुहावरे की लाक्षणिक शक्ति से भाषा मे सयम आता है और अनावश्यक 
विस्तार दूर हो जाता है। मुकदमा, शेर व शायरी” में मौलाना हाली ने 
मुहावरों के महत्व को निम्नलिखित शब्दों मे व्यक्त किया है, “मुहावरा अगर 
उम्दा तौर से बाधा जावे तो बिला शुबहा परस्त शेर को बलद और बलद को 
बलदतर कर देता है। “निस्सन्देह मुहावरों के यथोचित प्रयोग से शैली मे 
परिष्कार आता है और उसमे शक्ति आती है | साथ ही शैली मे माधुय॑ तथा 
मनोहारिता भी आ जाती है | भाषा मे चुस्ती मी इन्हीं के प्रयोग से आती 
है । मुशी प्रेमचद की भाषा का जादू मुहावरों के सम्यक्‌ प्रयोग मे है और 
प०अकोध्या सिंह उपाध्याय की कविता की शक्ति मुहावरों के सहारे स्थिर ह्दे। 

महाबरों के महत्व के साथ ही साथ इनमे अपनी एक विशेषता होती है ।' 
मुहावरों का शब्द विन्यास “ परिवर्तन असहत्व”” गुणवाला होता है। इसका 
ताक दे कि प्रयोग करते समय रूढियों कें शब्दों तथा उनके क्रम में कोई- 
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परिवर्तन नहीं होने पाता | यथा :--पिठ का पानी न पचना? का भाव है, 
कोई बात छिपा न सकना । यदि इसके स्थान पर उदर का जल न पचना 
कहा जायेगा तो अर्थ का अनथ हो जायेगा | यहा यह न भूलना चाहिए कि 
शब्द परिबरति असहत्व” उत्तमोत्तम साहित्य का गुण होता है | अतः यह 
कहना कि लोकोक्ति एव मुदावरे साहित्य के श्रेष्ठ अश हैं, असगत नहीं है। 


२, हरियानी मुहाधघरों का अध्ययन 


हरियानी मुहावरो के सम्यगू विवेचन से पाठक को अनेक अनूठी बातों का 
पता चलेगा | इन मुहावरों में कहीं स्थानीय सामाजिक प्रथाओं का उल्लेख 
हुआ है, तो कहीं किसी पौराणिक बत का वर्णन है | किसी जाति की विशेषता 
ओर उसके स्वभाव का चित्रण भी इनमे आया है । कई बार मुहावरों के 
द्वारा शब्दों की निरुक्ति करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार इनका 
बड़ा महत्व है । 


क सस्‍्कार तथा ग्रथाओं का उल्लेख 


ऐसे अनेक मुझावरे हरियाना प्रदेश मे प्रचलित हैं जिनमें इस प्रदेश के 
सस्कारों"एव ग्रैथा परम्पर्रश्रों की छाप है | एक मुहावरा है हाथ पेले करना? 
जिसका अर्थ होता है पुत्री का विवाह करना |? कनन्‍्यादान करते समय पिता 
पुन्नी के हाथों को इल्दीं से पीले करता है ओर फिर उसे वर को देता है। 
अत+ यह सुह्मवरा हिन्दुओं में प्रचलित कन्या के विवाइ-सस्कार को बताता है | 


वर जब कन्या का पाणिग्रहण करता है उस समय वर और कन्या के 
गोत्रज पुरुषों के नामों का उच्चारण किया जाता है। इसे हरियाना में 
शाखाचार' कहते हैं | यह प्रथा कुलीनता की भावना से युक्त है। इसीसे 
मिलेतौ-जुँलतती दूसरा मुहावरा है कुली बखानताः परन्तु यह पहिले 
मुहावरे के पूर्णतया विपरीत है | इसका अ्रथ है किसी के वश के दोष 
बखॉनना”? अर्थात्‌ दोषो का वर्णन करना | इसी प्रकार भात भरना” पानी 
देना? चुणडे में घी मरना? आदि मुहावरे हैं जो प्राचीन सस्कार व प्रथाओं 
के अवशेष हैं| 


स्त्रियों-के जतो का उल्लेख भी इन गुहावरों में यत्र-तत्र पाया जाता है | 
सकरात पूजना” एक मुह्दावरा है जिसका अर्थ है खूब पीठना। हरियाने 
मकर सक्राति बढ़ी भरद्धा से मनाई जाती है । स्रिया इस अवसर पर बाजरा 


श्राद्वि कूटकर खिचड़ी बनाती हैं | अत बाजरा कूटने की क्रिया के साहचय 
र्प्र 
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से इस रूठि (मुहाबरे) का पीटना अर्थ होता है | साथ ही इस मुहावरे के 
द्वारा उस प्रथा का उल्लेख भी हो गया है | 


ख. ऐतिहासिक चित्रण 


हरियानी मुहावरों मे ऐतिहासिक अशों की ओर भी अनेक सकेत मिलते 
हैं। सत्तावणिया जूता” हरियानी का एक मुहावबरा है। यह मुहावरा १८५७ के 
सिपाही विद्रोह के समय से सबधित है । बहुत से जाठों के यहा ऐसे पुराने 
जूते मिलते हैं जो दूसरों के हैं और जिनसे उन्होंने अपने शत्रुओं को १८५७ 
में पीठा था | इसी प्रकार का एक दूसरा मुहावरा है माऊ की लूट । राजा 
भाऊ गुजरात के थे | उनको धोखे से हराया गया ओर राज्य को लूटा गया 
था। राज्य में कोई व्यवस्था न रह गई थी । वही पुरानी बात इस छोटे से 
मुहावरे मे अवशिष्ट है। पुराना घाघ अर्थात्‌ आवश्यकता से अधिक अनुभवी, 
मुहावरा भी इतिहास के एक तमसाच्छन्न कोने को प्रकाश प्रदान कर रहा है| 


ग पोराणिक चित्रण 


कुछ मुहावरे पोराणिक कथाओं पर आधारित हैं | द्रोपदी का चीरः एक 
मुहावरा है जो पौराणिक युग की कथा को अपने मे समेटे हुए. है। अचूक 
ओरोषधि को “रामबाण” कहते हैं | यह भी पाठक को उस प्रागैतिहासिक युग 
मे प्रवेश कराता है जहां इतिहास की पुस्तकें मूक हैं । इसी प्रकार ईद का 
चाद! किसी विगत युग की स्मृति का द्योतक है। सुदामा के चावल” भी' 
कृष्ण युग की वस्तु है । 


घ जातियत विशेषताएं 


हरियाने मे कई ऐसे भुहावरे हैं जों किसी जाति को आधार मानकर 
खड़े हैं अ्रथवा चल रहे हैं | इनमे जाट गोगदा” जाटों का भागड़ा बुद्धू 
जाट आंदि सुहावरे जाट जाति के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं । इस प्रदेश 
का एक मुहांवर्स है बावली बूच! । यह बूच' कोई पशु विशेष अथवा कीट 
विशेष नहीं | लोकमेघा ने अद्भुत भाव के लिए. एक शब्द घड़ लिया है 
जिससे किसी जतु का भाव शब्द ध्वनि के प्रभाव से मिलता ल्‍है। जिसे मान 
लिग्ना गया है कि वह बावला होता है। गाय के ऊपर भी कई मुंहावरे मिलते 
हैं यथी#“मंगली माया इसका अर्थ होता है दया का पात्र' बांच्छी का 
- काका एंक'दूसरा मुहावरा है जिसका अर्थ अत्यन्त सीधा | यह मुहावरा 
जा कि सरतेंता एुस्थोलेपन को लेकर चर्ला है। 
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मुहावरे की परिभाषा देते हुए. पीछे कहा गया है कि लक्षणा व व्यजना से 
युक्त सिद्ध वाक्य को मुहावरा कहते हैं । हरियाने में ऐसे मुहावरे प्रचुर मात्रा 
में मिलते हैं जिनमे व्यग्य की अमिव्यजना बड़ी अनूठी हुईं है। 'राड का 
साड” एक मुहावरा है जिसका अथ होता हैं “उच्छूछुल बालक” बविधवा' पुत्र 
पर पिता आदि किसी श्रमिभावक का अनुशासन न होने से कह साड की 
भाति उद्दड हो जाता है | अतः यहा साड शब्द से उच्छुद्डलता का भाव 
ध्वनित होता है। पुराना घाध? मुहावरे मे घाघ! शब्द घाघ कवि के अनुभवों 
की ओर लक्ष्य करता है अ्रतः इस मुहावरे का अर्थ होता है “बहुत 
अनुभवी पुरुष”? । 


४ डे९, 


च. शकून विचार 


हरियानी मुहावरों में शकुन विचार भी आया है । गायों में उल्लू बोलना 
अपशकुन और कोवा का बोलना शकुन माना जाता है| श्रैगों के फड़कने 
से भी शुभाशुभ विचार लगाये जाते हैं | हथेली खुजाना” धन की ग्रातति और 
पैर खुजाना' यात्रा का होना आदि का श्ञान कराते हैं । 

इन मुद्दावरों में प्राचीन भाव के अतिरिक्त नवीन वस्तुओं पर भी विचार 
व्यक्त किये जाते हैं यथा.--पत्तेटफार्मं साफ होना” एक मुहावरा है, जिसका 
अझथ होता है सबका मर जाना? आदि आदि | इस प्रकार हम देखेंगें कि 
जीवन जगत के नवीन अनुभव नये-नये मुहावरों के जनक होते जा रहे हैं । 


सस्कृत साहित्य में सूक्‍्ति या सुभाषितों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के 
न्याय भी उपलब्ध होते हैं। यथा--खलेकपोत न्याय, अरण्य रोदन न्याय, 
अन्ध्दफ्रण, अजाऊकृपाणीय, काकोलूकीय न्याय आदि-आदि | इन्हें हम रूढ़ि 
या मुहावरा ही कहेंगे । इनका चुस्त कहावत? नामकरण जिसकी ओर कई 
विद्वानों का सकेत है, सगत नहीं प्रतीत होता । कहावत ओर मुहावरे में स्पष्ट 
एवं मौलिक अतर है | वे दोनों एक जाति की दो विधाए, अवश्य हैं परन्तु 
उन्हे एक नहीं कहा जा सकता । कहावत-कहावत है | वह स्वतः स्पष्ट है ओर 
मुहावरा परत स्पष्ट है । 

मुहावरों तथा कहावतों का इतना अध्ययन ही पयांप्त नहीं है। इनमें से 
अनेक मुहावरों को साहित्यिक तथा वतमान भाषा का रूप देकर सुन्दर भाव- 
व्येंजंना की जा सकती है। साग भरना, झ्ाबे की चिडिया, तथा पके पान 
होना आदि मुहावरे हमारी साहित्यिक अभिव्यक्ति के आमरण बन सकते हैं। 
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ग॒. पहेली 


पहेली शब्द प्रहेलिका का तदूमव रूप माना जाता है जिसका अर्थ होता 
है “विषम अवस्था! अथवा 'डलभन! | हरियानी में इसे 'फाली आडनाः 
पहेली बतलाना श्रथवा “गाहा खोलना” कहते हैं। फाली? शब्द का ञ्र्थ 
होता है, फलगर्भित वाक्य! और गाहा गाथा! शब्द का अपभ्रष्ट रूप है जिसका 
अर्थ होता है 'कथा या कहानी”, भोजपुरी में इसे बुकोवल' कहते हैं ।' वहाँ 
तो पहेली पूछने के लिए. बुकोवल बुकाना मुहावरा भी है। इसके ओर भी 
कई नाम-पारसी, प्याली तथा उखाणा आदि--मिन्न-मिन्न बोलियों में 
प्रचलित हैं । संस्कृत में पहेली को 'ब्रह्मोदय” कहते हैं । 

पहेली कहने की प्रथा बड़ी प्राचीन है | बारह॒वीं-तेरहवीं शती के कविवर 
खुसरों की पहेलियों ओर मुकरियों के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि 
. “'ज़स ढंग के दोहे, तुकबंदियां ओर पहेलियाँ आदि साधारण जनता की 
बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिलीं उसी ढंग की पद्य-पहेलियां आदि कहने की 
उत्कंठा इन्हें मी हुई ।” यह सम्य और असम्य सभी प्रकार के लोगों में 
प्रचलित मिलती हैं | अवकाश के छरणों में पहेलियां अबाल-बृद्धवनिता सभी 
के लिए मनोरंजन का उत्कृष्ट साधन हैं। कई अनुष्ठानों और विवाहादि 
संस्कारों पर भी इनकी पूछ होती दे | इधर हरियाने के गांवों में जामाता की 
बुद्धि परीक्षा के लिए सुसराल में सींग्णे! पूछे जाते हैं जो एक प्रकार की 
पहेली होती है । इसे कहीं-कहीं 'छन! या छुंद! भी कहते हैं। सींट्णों! में 
श्रृंगार के कोमलतम पक्षों का बड़ा खुला बरणन होता है जो परिष्कृत रुचि 

१, बुझोवल्न! ब्रज और डुन्देलखंडी में एक प्रकार की कहानियां होंती' 

हैं जिनमें कौतृहलपूर्ण परिस्थिति का स्पष्टीकरण वांधित होता है । 
श्री हरगोविन्द गुप्त, डुन्देलखंडी बुकोवल, आजकल्ल पत्रिका, दिसम्बर, १९६५२, 
में लिखते हैं. 'डुम्होवल उन कहानियों को कहते हैं जिनमें एक व्यक्ति प्रश्न 
करता है और दूसरा उनका उत्तर देता /है.। मनोरंजक कहानियां भी होती हें 
और सार्वजनिक ज्ञान की वृद्धि करनेवाला बोडिक व्यायाम भी, जिसमें 
कभी-कभी बहुत ही तत्व की बातें पकड़ में आती हैं ।?? पं० त्रिपाठी ने बुकोचल 
को पहेली का पर्याय माना है । उनका कहना है, ' बच्चों की बुद्धि, पर शाण 
चढाने के लिए गांवों सें बहुत सी पद्देलियां जिन्हें बुकोवल्न कहते हैं, प्रचलित 
हैं | बुछ़नौवज् बदे- गृढाथ॑वाले होते हैं /?--दिन्दी झम-साहित्य, भाग र मे. 
ग्राम:साहित्य - की. रूपरेखा- | - द 

२. रामचन्ह््‌ शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास एष्द, ९१. 
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को घिनोना लगता है। भारतवर्ष में वैदिक काल से ही 'बक्मयोदय” पहेलियों 
का प्रचल्लनन पाया जाता है| अश्वमेघ यश के अवसर पर ब्रह्मोदय आनुष्ठानिक 
क्रिया का श्रग समझा जाता था जो होता ओर युरोहित के मध्य चलता था | 


पहेलियों का प्रसुख उद्देश्य मनोरजन होता है। परन्तु कोरी मनोरजनात्मकता 
ही इनका सबस्त नहीं है। ये तो वक्ता के बुद्धि-विलास तथा श्रोता की बुद्धि 
परीक्षा के साधन रूप में भी आती हैं। बड़े अनुभवी बुद्धि के धनी ओर 
अत्युत्पन्नमति काइयों लोग भी उनके वैचिन्यपूर्ण अर्थ गौरव के प्रति नत 
मस्तक हैं। इसी से प० रामनरेश जी त्रिपाठी ने इन्हें बुद्धि पर शाण चढाने 
'का यत्र! या स्मरण-शक्ति ओर वस्तुश्ञन बढाने की कल कहा है। भोजराज 
ने भी प्रदेलिका के उपयोग पर टिप्पणी देते हुए कहा है क्रीडा गोष्ठी 
विनोदेषु तज्शैराकीणमत्रणे । परव्यामोहने चापि सोपयोगाः ग्रदेलिका, |? 
अर्थात्‌ खेल, गोष्ठी तथा विनादकाल में प्रहेलिका जाननेवाले पारस्परिक 
विचार-विनिमय अथवा परामश एव ओतूृ बून्द को व्योमोहित करने के लिए 
अर्थात्‌ आश्चय-चकित करने ऊे लिए, इनका उपयोग करते हैं।' वहीं पर 
इसके भेदोपभेदों का भी वशन किया गया है यथा---अन्‍्तः प्रश्न, बहिः 
अश्न, बहिरन्तः प्रश्न, जाति प्रश्न, पृष्ठ प्रश्न, उत्तर प्रश्न, प्रभति । 


पद्देलियों के वण्य विषय इतने विस्तृत एव व्यापक हैं कि साधारण से 
साधारण वस्तु भी पहेली की पकड़ से छूटी नहीं दे । दिन प्रति दिन इनकी 
सख्या बढती रहती है । ग्रामीण प्रतिभा का अशुमाली बराबर चलता रहता 
है । मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पहेलियों में किसी वस्तु का वर्णन 
- होता है जिसमे प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की योजना की जाती है | अप्रस्तुत 
थहाँ प्रायः आमीण वातावरसण से लिया जाता है जो वस्तु उपमान के रूप में 
रहता है | यह नेसगिक भी है।गॉव के बुद्धि कोशल को सजग रखने के 
लिए, उस अपार परिचित परिस्थिति के अतिरिक्त ओर क्या चाहिए,। अतः 
यह कहा जा सकता है कि पहेल्ियों के विषय श्रनेक एवं अनत होते हैं। 
ब्रज की पहेलियो को डा० स्त्वेन्द्र जी ने निम्नलिखित सात वर्गों में बॉय्ने 
का प्रयत्न किया है । १. खेती सम्बन्धी २ भोजन सम्बन्धी । रे घरेलू वस्तु 
“संबंधी | ४ प्राणी सम्बन्धी । ५ प्रकृति सम्बन्धी ६. अश-प्रत्यग सम्बन्धी 
७, अ्रैन्य | यैह वर्गोॉकरण अधिकाश में समीचीन है परन्तु पोराशिक कथा 
संम्बन्धी पहेलियों भी प्रचलित मिलती हैं जो उपरोक्त वर्गों में नहीं रखी 
जा सकंती | यथा ४--- 


*<॥ 2 00 ७४७७४ 


4 विश्वनाथ-- साहित्य दर्पण!, दशम परिच्छेद, पृष्ठ ४६६ पर पाद्टिप्पणह । 
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आप कवारा बाप कंवारा और कंबवारी महतारी। 
पुत्र पिता ने गोद खिला रहश्या देखो न वेदाचारी ।। 


हरियाने की यह पहेली एक पौराशिक पहेली है। इसमें मकरध्वज और 
हनुमान की पौराणिक गाथा कही गई है। जब तक यह पौराणिक वृत्त स्पष्ट 
नहीं हो जाता तब तक यह पहेली नहीं सुलभती | अतः हमारी सम्मति में 
उपरोक्त सात वर्गों के साथ एक वर्ग और पौराश्िक कथा सम्बन्धी होना 
चाहिए. | इससे भी अधिक भेद किये जा सकते हें । 


पहेलियों के विवेचन में यह भी ध्यान रखने की बात है कि इनमें बहुत 
से ऐसे शब्दों की योजना होती है जिनका अर्थ प्रस्तुत में तो कोई नहीं होता 
परन्तु प्रकरण में आकर उनमें अरथ्थ-द्योतकता आ जाती है। कमी-कभी शब्द 
पादपू्ति के लिए प्रयुक्त होता है और कहीं पर किसी व्यंग्य की अभिव्यक्ति 
के लिए । श्लेष का अनूठा प्रयोग भी इन ग्रामीण गाहओों में देखने को 
मिलता है। यथा :--- 
दिल्ली बोई बेल, मंगर पे नाल गये | 
हथनापुर फूले फूल, पटाले पान गये ।। 


हरियाने के इस गाहे में एक बेल का वर्णन है जो दिल्ली में बोई गई है, 
जिसके नाल (तने) आदि मुंगेर तक गये हैं। हस्तिनापुर में उस पर फूल 
लगे हैं ओर पटियाला तक पत्ते गये हैं। इस अलौकिक बेल का वर्णन 
भ्रोता को कोतूहल से भर देता है और उसे चकित कर देता है। अब आप 
इसमें प्रयुक्त श्लेष को तनिक अनाबत्त कीजिए और देखिए. कि इस गाहा 
का फल ' आमों में स्त्रियों द्वारा घारण की जानेवाली आँगी”? है । यहाँ द्ल्लिी 
(दिल, वक्तः), मंगर (म्रंगेर वा प्रष्ठ, पीठ), हथनापुर (हाथ, भुजमूल) ओर 
पटाले (पटियाला, पेट) श्लिष्ट शब्द हैं। आंगी (8007८८) बच्ष से चलती 
है ओर कमर पर उसकी तरणियाँ बांघी जाती हैं जो बेल के तने के सहश 
हैं । भुजमूल पर फूला हुआ भाग हस्तिनापुर के फूल. और पेट पर पटियाला 
पर पान के सहश खुला कपड़ा रहता है" । कितना भव्य एवं सुन्दर श्लेष है । 
.. पदेलियों में एक शब्द-चित्र होता है । प्रश्नकर्ता उस चित्र को उपस्थित 
करके अथांत्‌ पूर्वपक्ष की स्थापना करके अपने प्रतिपक्षी से उस चित्र के 
उत्तरपक्ष की आकांच्षा करता है | यहाँ कठिनाई यह होती है कि प्रस्तुत चित्र 
अस्पष्ट होता है । उससे तो केवल एक दिशा मात्र मिलती है। शेष की 

१. आज भी (गाडा) लुद्ारों की स्त्रियां इसी प्रकार की अंगियां धारण 
करती हें.। . 
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पूर्ति श्रोता को अपने ज्ञान के आधार पर करनी होती है। इसी से अबोध 
बालक अपने प्रश्नकर्ता से आग्रह करते पाये जाते हैं कि वह चित्र का अथवा 
समस्या का कुछ अता-पता ( (॥०८ ) दे जिससे वे अपनी कल्पना के घोड़े 
दौड़ा सके | इतना ही नहीं, इस समस्या को गम्मीरतर बनानेवाली एक बात 
और होती है इन्‌ चित्रों मे और वह है वध्यानविकर्षण की भावना” जो भोता 
एव मननकर्ता के व्यान को विकेन्द्रित करती है ओर विचलित करती है। 
इसमे असभवनीयता? सी बनी रहती है। यथा-- दो भाई एक से, काम 
करें कटठा । एक रहा हाडा फेरी में एक रह बैदठा |! एक हरियानी गाहा 
है | इसमे श्रोता प्रथम पक्ति का चित्र अपने बुद्धि-पठटल पर अकित करके 
आगे बढता है तो उसका ध्यान विकेन्द्रित होने लगता है। एक स्थान पर 
काम करें किन्तु एक बैठा रहता है और दूसरा घूमता रहता है। उसकी 
समझ में नहीं आता । अतः उसे चाकी” का भाव स्पष्ट सकेत द्वारा शात 
नहीं होता | वास्तविकता यह है कि इन पहेलियों मे इस ध्यान विकषंण के 
तत्व ने ही कौतृहल जागत किया है। यही चमत्कार दै ओर यही उक्ति का 
य है । एक दूसरी पदेली $ 
पट दे भारा चीँदे बोला बधस्या बेलस बेला। 
इस गाहे का फल खोलदे नहीं तो मैं गुरु तू चेला ॥ 


यहाँ लद्टू का भाव विचित्र अवस्था से चित्रित किया गया है | पदेलियों 
को अधिक सख्या इसी ध्यान विकर्षण”, के आधार पर उक्ति-वैचित्र्य का 
अग बर्नी है| मुकरियों मे तो यह प्रवृत्ति इतनी प्रचुर होती है कि श्रोता को 
प्रकरणवश ज्ञात तो होता है कुछ और पर वक्ता झट से दूसरा अर्थ कर 
बैठता है। इस प्रणाली से मनोमावनाओ्रों को रहस्यमय ढंग से गुद्य रख लिया 
जाता है। अ्रतः पहेलियों मे इस अस्पष्ट चित्रण के द्वारा जो कोतृहलमय 
आनन्द मरा होता है उसी को लेकर दडी आदि अलकारवादियों ने पहेली 
की अलकारों मे गणना की है, परन्तु रस सम्प्रदाय के आचाय रसबोध में 
विरोधी कह कर इसे अलकार कोटि से बहिष्कृत कर देते हैं। और इसे उक्ति 
वैचित््य मात्र की सज्षा देकर आगे बठते हैं |" परन्तु इस विषय पर थोड़ा सा 
विचार कर लेना यहाँ समीचीन होगा । लोक प्रचलित, पहेलिकाश्रों के 
विश्लेषण, अध्ययन एवं मनन से यह निर्बाध प्रतीति होती है कि इस 





१ विश्वनाथ--साहित्य दपंण”, दुशम परिच्छेद, पृष्ठ ४६६-- 
रसस्‍्य परिपन्थित्वान्नालकार  प्रहेलिका । 
डक्तिवेचित्यमात्र सा च्युतदत्ताच्तरादिका ॥ 
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साहित्य में एक कोतृहलमय भाव एवं विस्मयकारी चित्र होता है जो रस- 
कोटि तक पहुँच जाता है । विस्मय स्थायीभाव विभावादि के द्वारा व्यक्त हो 
अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। हिन्दी के जो विद्वान संस्कृत रसवाद 
की पूछ पकड़े हुए हैं उन्हें विचारना चाहिए कि अपने भाषा सारल्य एव्‌ 
बंधचातुय से हिन्दी पहेली संस्कृत प्रहेलिका की भाँति ' काव्यान्तगतोद्भूत?? 
नहीं है | अ्रध्ययन के लिए हरियाने की कुछ पहेलियाँ नीचे दी जाती हैं। 


यह बतलाया जा चुका है कि पहेलियों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन है । 
अतः पहेली श्रोता की बाछ्लें खुलवा देती है। बच्चे तो ऐसे अवसर पर 
खिलखिलाकर हँस पड़ते हैं । उदाहरण--“जोहड़ ते निकली भरड़ फूँ। चार 
चुत्तड़ चार मुह ।” यहाँ बच्चे भरड़फों के चारचुत्तड़” का नाम सुनते ही 
खिलखिला उठते हैं | 
काक्काजी हमने कुक्कू देख्या, कहो भतीजा केठे देख्या। 
बिना चौंच ते चुगते देख्या, बिना परों के उड़ता देख्या। 


कुक्कू यहाँ एक लोकमेधाप्रसूत काल्पनिक शब्द है जिसमें 'शब्द ध्वनिः 
विशेष अर्थ की प्रतिपादिका है। इसका श्रर्थ किसान के कुए पर का चाक 
है | ऐसी श्रनेक पहेलियाँ हरियाने की जनता को याद हैं। ऐसी पहेलियों में 
'रामलाला? सालगराम आदि शब्द भी व्यक्तिबाची न होकर जातिवाचक 
रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं । 

पहेलियों का विषय एकमात्र मनोरंजनात्मकता ही हो ऐसी बात नहीं है । 
बड़े गम्भीर प्रश्न भी इनके विषय बनते हैं। रूपक शेंली के द्वारा जीवन 
को अनुपम मीमांसा निम्नलिखित गाहे में दी गई है $-- द 


कच्चे फत्न सुहावने, गदर हुए. सिठान। 
वे फल कौन से, जो पक्के हो करवान। 


इस पहेली में कच्चे, गदर और पके फलों के रूपक से शेशव, यौवन 
ओर .वाद्धक्य का यथार्थ चित्र दिया गया है। जीवन में बाल्यावस्था सुहावनी 
है, युवावस्था, आनन्ददायंक है, परन्तु बृद्धावस्था कड़वी होती है । 
कई पहेलियाँ ऐसी मिली हैं जिनका कथापट पौराशिक इतिब्व॒त के सूत्रों 
से निर्मित हुआ है । ऐसी पहेलियों का अ्र्थ तब तक हृदर्यगम नहीं होता 
जब तक कि वह 'पिनाक पुराना! समझ में न आ जाये। यथा ;-- 
आप कंवारा बाप कंवारा ओर कंवारी महतारी । 
पुत्र पिता ने गोद खिला रहया देखो न वेदाचारी ॥। 
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यहाँ मकरध्वज और हनुमान की पोराखिक कथा कही गई है । हरियाने 
की बहुत सी पहेलिया ऐसी हैं जिनकी पृष्ठभूमि घर और घरेलू वस्तुओं से 
#नमित हुईं है /-- 
हरी थी मनभरी थी, नोलाख सोती जडी थी। 
राजर जी के महल से, हुसाला ओढ़या खडी थी ॥ 


मै जब हरी थी बड़ी मनोहर थी। नौ लाख मोती (असख्य मोती) 
अथांत्‌ पीले-पीले दाने मेरे शरीर में जड़े हुए थे ओर किसान के महल 
(खेत) मे दुशाला (भद्दे के पत्ते) ओढे खड़ी थी। यह एक मकई की 
कूकड़ी? का अपने मुंह बोला वर्णन है | घर में प्रतिदिन उपयोग में आने- 
वाला गेहूँ भी पहेली में सिपाही बना खड़ा है छोटा सा सिपाही, बाके 
पेट में बिवाई |” परन्तु लोक मेघा का परितोष ग्रामीण वातावरण से नहीं 
हो जाता | उसकी पैनी दृष्टि शहरी 'जलेबीः और 'पतगणः” को भी पहेली के 
ज्षेत्र में घसोट लाई है -- 
गोल गोल चौंदरा, पोरी पोरी रस । 
बता तो बता नहीं, रपये दे रस | 
जत्ैबी के साथ शहरी सट्टा और जुआ को प्रदत्त भी लोक तक लगी 
चली आई है | पतग का वर्णन हरियाने की एक पहेली मे हुआ है $-- 
एक कहानी मैं सुनाऊँ सुनले सेरे पूत । 
बिना परों के उड़ गई, बाँध गल्ले में सत |॥। 
साईकिल तो आज नगर की अपेज्ञा ग्रामीण बनती जा रही है, ओर 
उसने ग्राम से घोड़े को भगा दिया है | एक उक्ति है +-- 
घोडा है पर घास नहीं खाता । 
खड़ा करें तो डिय" डिंग जप्ता ॥ 
दृष्टिकू०” प्रणाली की पदेलियों भी हरियानी-लोकसाहित्य का अग बनी 
हैं जिनमें ग्रामीण बुद्धि कोशल ने प्रागेतिहासिक बत्त को बॉधा है :-- 
पत्थर' ऊपर इल चले बेल गऊ के पेट। 
हाली तो जाम्या नहीं, छुकियारी पहुची खेत ॥ 
इस गाहा में इस जनभ्रंति को आधार बनाया गया है कि बाल्मीकि 
जी ने रामचन्द्र जी के अवतार लेने से पूर्व ही रामायण लिख दी थी। 
पत्थर (पात्र, मोजपत्र) के ऊपर लेखनी चलती है। बैल रूपी भाव लेखक 


१ गिर-गिर जाता है । 
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के मन मे हैं| हाली (वर्य पुरुष राम) तो अवतरित नहीं हुए हैं परन्तु 
रोटी (पूण वर्णन) छुकिमारों (लेखक ऋषि बाल्मीकि जी) ने कर दिया है | 
इन स्थानों पर विस्मय का भाव विशेष आनन्द॒दायी होता है। हरियाने मे 
ऐसी पहेलियों को उलठढा गाहः नाम दिया जाता है। इनका अर्थ सहज 
समझ में नहीं आता । कभी-कभी गआ्रमीण मेधा घटना विशेष को लेकर 
पहेली रूप में मुखरित होती हुईं दीख पड़ती है । बाल्टी मे बधकर कुए मे 
फंसती हुई रस्सी की घटना का एक उदाहरण है :--- 
“परदढ जा सरद' आजबैे |?? 


यहाँ कुए में बाल्यी फासने और खींचने की घटना का चित्रण हुआ 
है। इसी प्रकार गाय या भैस के शारीरिक अगों की घटना ने एक पहेली को 
जन्म दिया है *-- 
चार भेरे आऊ जाऊ घार मेरे कमाऊ। 
दो सुक्के लक्कढ़, एक माखी टाऊ" ॥ 


चार वस्तुओ (चार पैरों) से मेरा आना-जाना होता है। चार (चार थन) 
मेरे कमाऊ हैं। दो सींग (दो यूकी) लकड़िया हैं और एक (पूछ) मक्खी- 
मच्छुर आदि को उड़ानेवाली है । 
साथ ही ग्रामीण प्रेतिमा ने कहीं-कहीं योन इत्ति परिचालक शब्द-चित्र 
व क्रिया-चित्र भी दिये हैं जो सयत हैं और स्वल्पीय मात्रा मे हैं। 
“काला बाख्या, लालकात्या” में पहेलीकार ने छुद्दार की भट्टी में लोहे 
की काली कुसको पढ़ते और तपकर लाल होंते हुंए देखकर यह पहेली 
बनाई है । परन्तु इसमें योनब्त्ति की कलक आ गई है जो भोगियों के प्रति 
स्पष्ठ है | ऐसे स्थानों पर सुख की भावना की ग्रतीति होती है जो श्रवचेतन 
मन मे बैठे यौन-ततुओं के स्पदन से प्राप्त होती है । 
लोकमेधा बराबर पहेलियों का निर्माण करती रहती है। नये विषयों या 
नये अनुभवो के साथ नये गाहे भी जन्म लेते रहते हैं । शिक्षा का प्रचार बंदा 
और किंताबें पढी जाने लगी तो किताबे ओर उनके पदनेवालों पर भी पहैलिया 
बन' चलीं +--- 
धोली धरती काला बीज । 
बोअण आला गावे गीत । 


, मिंया खुछरो की पदेलियों में मच्छुर विरहपाठी के रूप मे पाठक को 
१० उद्नेवाला ॥ 
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मिला है परन्त हरियानी पहेलियों मे वही मच्छुर सवंभज्ञी बन गया है :--- 


सेज़्जां चढ़ती राणी खाई, बालक खाये मन्द्र मे। 
काली नाग बुम्बी की खाई, केहरी खाया जंगल में । 
हाथिया सेत्ती हाथ सिलावे, वोह वी जानवर जगत में ॥ 


राजप्रासादों 'भे रानी को खानेवाला, घरों म बालकों को खानेवाला, बॉबी 
में सपे को ओर जगल में शेर को खानेवाला (काटनेवाला) तथा हाथियों के 
साथ हँडशेक करनेवाला जीव (मच्छुर) जगल में रहता है। 


पदेलियों के साथ मुकरियों का नाम भी प्राचीन युग से चला आता है। 
अत हम भी यहा पहेलियों के अ्रध्ययन में इन्हे स्थान देते हैं। ये भी विस्मय, 
वेचित््य, कोतृहलकारी होने से पाठक के आनन्द का खोत बन जाती हैं। 
“भींत क्‍यों बागी (टठेढी), बहु क्यो नागी (नग्न)”--(सूत न था) । यहों श्लेफ 
बल पर अतः-प्रश्न पूछा गया है 


सास बहू का ओलणा, भीत रही बलसखा। 
ताणी पड़ी जुलाहे के, को चेला किसका ? (सूत बिना) 


यहां सूत सहयोग के बिना सास-बधू की लड़ाई, सूत्र के बिना भित्ती मे 
टेढ ओर धागों के बिना जुलाहे का काम बन्द है। यह बहिः प्रश्न है । 


घ, सूक्तियां 


सूक्ति का दूसरा नाम सुभाषित भी है। सूक्ति या सुभाषित वे उक्तिया 
हैं जिनमें आरह्मतत्व की प्रधानता होती है और ये जन-साधारण को दूसरी 
उक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती हैं। ये सूक्तिया लोकसाहित्य एव 
शिष्ट साहित्य दोनों की अपनी वस्तुयें हैं। इनकी अपनी विशेषता एक यह 
भी है कि इनमें साधु-भमाव आचन्त ओतमन-प्रोत होते हैं जो श्रोता एबं पाठक 
को अनायास ही आनन्द-विभोर कर देते हैं। ये सूक्तिया श्रवश्य ही किसी 
आप्त पुरुष की प्राजल शब्दालिया होतो हैं। ये ही वे बचन हैं जो हित च 
मनोहारी” की कल्पना को साज्षात्‌ प्रकट करते हैं । 


लोकसाहित्य की खेती बिना तिधिवार एवं बिना कर्ता की उपज होती है 
परन्तु सूक्तियों के ऊपर उन लोगो के नाम की छाप भी देखी जाती दे जिन्होने 
इन्हें जन्म दिया है। परन्तु ये नाम सकीणंता की दु्गन्ध से रहित होते हैं | 
भारत के सभी प्रदेशीय लोकसाहित्यों मे घाष, मड्डरी (भडडली) ओर 
डाक की खेतीं व वर्षा विषयक सूक्तिया अवश्य सुनने को मिलेंगी। कई 
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विद्वानों का मत है कि ये तीनों नाम किसी एक ही प्रतिभाशाली व्यक्ति के 
नाम हैं जिसे देश भेद से कई नाम प्राप्त हो गये हैं। अन्य-घाघ, भडडरी 
ओ्जोर डाक तीनों को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं | 


सूक्तियां भाषा-बोली के अर्थ सौष्ठव, भावगांभीय एवं संहार शक्ति की 
द्योतिका होती हैं । अतः जो भाषा जितनी सम्पन्न, एवं अथ प्रकाशिका शक्ति 
समन्वित होती है उसमें उतनी ही अधिक सूृक्तियां पाई जाती हैं । संस्कृत 
में छुभाषितों की प्रचुरता है। वहाँ सुभाषित रत्नभांडागार! जेसी अनुत्तम 
: पुस्तकें विद्यमान हैं | हिन्दी ओर उसकी बोलियों में अभी ऐसी उपयोगी 
पुस्तकों का अभाव है | 


हरियाना प्रदेश में घाघा (घाघ ) ओर भडडली की सूक्तियां मिलती हैं । 
हमारी खोज में एक दो सूक्ति सरूपा की भी मिल्ली है। लोकहिताय अपनी 
वाणी, ध्वनित करने वाले इन कृषि-पंडितों के विषय में इतिहास का साक्ष्य 
नहीं मिलता । घाघ' के विषय में कुछ पते की बातें मद्ापंडित रामनरेश जी 
त्रिपाठी के अनुसंधानों से प्राप्त हुईं हैं | एक जनश्रुति के अनुमोदन से पता 
चलता है कि इनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के घुरवर्ती भाग गोरखपुर जिल्ले 
में थी | कहा जाता है वहां वे अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहा करते 
ये । किंबदन्ती प्रसिद्ध है कि उनकी पुत्रवधू बड़ी चतुर थी और उससे इनकी 
'नोंक-भोंक बराबर रहती थी | घाघ जो कहावत कहते पृष्नवधू तैत्काल उसकी 
काट कर देती । एक घटना से क्षुब्ध होकर वे बादशाह अकबर के दरबार में 
पहुँचे । गुणगआाह्दी सम्राद्‌ ने उनका बड़ा आदर किया ओर उनको कन्नोब के 
पास एक जागीर भी दी | घाघ अपने अंतिम दिनों में उसी ग्राम में रहे । 
वह आम कन्नोज से तीन मील दक्षिण में है ओर अकबराबाद सराय घाघ”? 
के नाम से प्रसिद्ध है। घाघ के वंशन आज भी उस गांव में रहते हैं । 
घाघ” की कृषि विषयक सूक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। हरियाना में घाघ” की 
अनूठी अनुभूतियों की द्रोतत एक कहावत पुराना घाघष! अत्यन्त अनुभवी 
अभी तक चल रही है। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि घाघ बड़ा ही 
पंडित और अनुभवी व्यक्ति था | 


भडडरी और डाक कोन थे, कहां और कब हुए आदि बातों का कुछ 
. पता नहीं चलता | कुछ लोगों का अनुमान है कि भडडरी डाक की पत्नी 
थी। भडडरी शब्द के स्रीलिज्ञान्त होने से इस अनुमान को बल मिलता है | 
“कहथि डाक सुनु भडडरी रानी |” इस वाक्य से तो सुस्पष्ट है कि भडडरी 
डाक की पत्नी थी | गुजराती लोकगीतों के यशस्वी अन्वेषक श्री भबेरचंद 
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मेघाणी ने अपने लोकसाहित्य के कठस्थ-ऋत॒गीतों' नामक अध्याय से 
गुजराती जनश्रुति के अनुसार भथ्डरी को किसी ज्योतिषी की पुत्री बतलाया 
है। ब्रज मे भडडरी एक जाति है जो महात्राह्षण का कार्य करती है और 
ज्योतिष से फलादेश बताती है। भडडरी लोग मडड़री” की सूक्तियो के 
आधार पर वर्ष का भविष्य बतलाते हैं | राजपुताने और हरियाने में भड्डली? 
नाम की ज्री की कहावतें मिलती हैं । हरियाने की सूक्तियों में 'भड्डली” के 
साथ सहदेव, शादी, सेदा जो सहदेव के ही तदूभव रूप हैं, मिलते हैं । 
सभवतः भडडली नामक स्त्री सहदेव की पत्नी हो | जहा सहदेव ने उक्ति 
कही है वहा तो सर्वत्र सहदेव और मडडली का नाम आया है अन्यत्र कोई 
नाम नहीं है । सरूपा? तो कोई आधुनिक सूक्तिकार ज्ञात होते हैं । 


घाध ओर भडडली जनकवि थे । उन्होंने अपने सुख सोविध्य की चिता 
न कर जन-साधारण की बोली मे मोसमी ज्ञान की बाते सूक्ति रूप में कही हैं । 
परन्तु खेद हे कि उनकी सूक्तियों की कोई लिपिबद्ध पुस्तक नहीं मिलती । 
उनका आसन किसान का कठ है। आज का वैज्ञानिक घाघ व भड्डरी की 
सूक्तियों के फल की यथार्थता पर आपत्ति कर सकता है परन्तु इन लोगों ने 
जनता को मौसम की जानकारी उस युग में कराई है जब इस देश मे आज 
की भाति अन्तरिक्ष विज्ञान के केन्द्र न थे। जनवा इन्ही सूक्तियों के आधार 
पर कृषि-कम का निर्वाह करती थी । 
हरियाने को इन्द्र की कृपा का लव भी प्राप्त नहीं हुआ है | अतः पानी 
की बंद को तरसनेवाले हरियाने के लिए तो इन ऋषियों की वाणी सचमुच 
वेदवाक्य बन गई है । हरियाने की जनश्रुति है कि-घाघा” ने छुत्तीस प्रकार 
के चूतिया ( मूरख ) बताये हैं ओर उन मूर्खों को कि कर्म किम कर्मेतिः का 
उपदेश दिया है अर्थात्‌ अवाछुनीय बातो के छोड़ने के लिए, कहा है ।--- 
पहर खडाऊ हलणे जोते सुत्तण”* पहर यालस्वै । 
कह घाघा जी तीन चूतिया (मूरख) सिर पे बोक अर गावे ।। 
अथवा, 
नोकर सेत्ती मता उपावै, घर तिरिया की चाले सीख । 
कह घाघा जी तीन चूतिया, गाव गोरबे" वोबे इख ॥ 
महाकविं घाघ का कहना है कि वे तीन पुरुष मूख हैं। (क) जो खढ़ाऊ- 
( पादुका ) पहनकर हल चलाते हैं, (व) पाजामा पहनकर जो नलाई करतेः 


१, चुस्त पाजामा । २, ग्राम के समीप । 
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हैं तथा (ग) बोक सिर पर रखकर जो गाते हैं | खड़ाऊ पहनंकर हल चलाने 
से पैर टूटने का भय है, पाजामा पहनकर नलाने से बलतोड़ अधिक होते हैं 
तथा बोझ के नीचे गाने से फेफड़ों पर अधिक आधात पहुंचता है | अतः ये 
'तीनों कार्य अवांछुनीय हैं | दूसरी सूक्ति भी इसी प्रकार तीन बातों का निषेध 
करती है जो पुरुष अपने भत्य ( सेवक ) से सम्मति लेते हैं, त्री की सीख 
मानते हैं और गाँव के निकट ईख बोते हैं बे मूख व्यक्ति हैं। गाँव के समीप 
ईख बोने से हानि अधिक होती है । 
घर तिरिया से लेक्खो मांगे, भू सुकड़ाई सोचे । 
कह घाघा जी तीन चूतिया, उधल गाई ने रोवे। 
इसके द्वारा वे तीन मूखे कहे गये हैं जो पत्नी से हिसाब मांगते हैं, 
'विपुला प्रथ्वी पर, सुकड़कर सोते हैं ओर जो भगी हुई स्त्री का शोक करते हैं। 
सहदेव और भडुली की सूक्तियां प्रायः बर्षा विषयक हैं :--- 
चिउंटी ले अंडे चली, चिड़िया नहावे घूल। 
शादी कहे भाडली बरखा हो भरपूर ॥ 
सहदेव का विचार है यदि चींटियां अन्डे ज्ेकर चलें, चिड़ियां धूल में 
कैट तो समझ लीजिए. वर्षा अच्छी होगी । 
सहदेव कहे सुन भाडली, जेठ गलिया मत रो | 
जो सावन पंचक गले, नाहिज संबत हो'॥ 


इस यक्ति से सहदेव भाडली को समभाते हैं कि जेठ में पंचक गलने 
'की चिंता मत करो | यदि सावन में पंचक गल जायें तो संवत्‌ बुरा होगा । 
'पंचक पांच अनिष्ट नक्षत्र होते हैं | जिन दिनों वे आते हैं वें दिन पंचक 
'कहलाते हैं | 
.  पढ़वा चले सबादली, पछुवा चले नरोल' 
सहदेव कहे भाडली, बरखा गहे कित ओड़ ॥ 
यदि पूर्वी पवन चले ओर बादल हों, पश्चिमी वायु के चलने पर बादल 
न रहे तो निश्चय समझो वर्षा. नहीं होगी । एक और उदाहरण है $-- 
सुक्‍कर वाली बादली, रहे शनीचर छाय | 
कद  सहदेव सुन भाजली, बिना बरसे न जाय ॥ 


यदि शुक्रवार को बादल हों और थे शनिवार तक छाये रहें तो निश्चय 
१, बिना बादुल्न के, रिक्त । 
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वर्षा समझो । यहाँ पर भाडली के स्थान पर भाजली? शब्द आया है। ऐसी 
परि्वति लोकसाहित्य मे सभव है | 


ऋतुओं में असामयिक परिवतंन भी अनिष्टकर होते हैं, इसी बात को 
बतलाते हुए एक उक्ति है - 
माघ मचका जेठ सिश्रालन, साठ पडव बाल । 
के 
सेदा कहे भाजली, बरखा गईं पाताल ॥ 


यदि माघ में गर्मी और जेठ में शीत पढ़े, आषाढ में पूर्वी पवन चले तो 
निश्चय है कि वर्षा नहीं होगी | इस दोहे मे सिआ्लाल (सीत)! पड़वा (पुरवा) 


ओर सेंदा (सहदेव) शब्द देखने योग्य हैं जो भाषा वैज्ञानिक के लिए बड़े 
काम के हैं । 


ऊपर कही अक्तियों के अतिरिक्त, इन महापुरुषों की सेकड़ों कृति, खेत 
बीज ओर बैल विषयक उकक्‍्तिया प्रचलित हैं ज्ञिनमे नाम की पुटठ नहीं है। 
हमने लोकोक्तियों के खड में क्षिपरक भाग मे उन्हें दिया है । 


रू खेलो में वाणी विलास 


अब तक जिन रूदि, ल्ोकोक्ति, प्रदेलिका एवं सूक्ति आदि का वन 
हुआ है, उनके अतिरिक्त गावों में कुछ और भी उक्तिया मिलती हैं जिन्हें 
आमीण बालक तथा युवक खेलो में प्रयोग करते हैं। वह वाणी-विलास 
साहित्य सश्ा का अधिकारी तो नहीं है परन्तु फिर भी उसका अस्तित्व 
आमीण वातावरण में अपना एक अलग महत्व रखता है | 


गावों में जितने खेल खेले जाते हैं उन्हें हम दो रूपों में विभाजित कर 
सकते हैं--एक, बड़ों के, दूसरे, शिक्षुओं के । बड़ों के अर्थात्‌ युवकों के खेल 
भी मौसमवार द्वोते हैं। हरियानी आमीण युवक शरत्काल में--कबडडी, 
आतीलो पातीलो, डका वित्ती (गिल्ली डडा), खद्दा खुलिया, हूल, ढाई ला 
(आखमिचौनी), कुडल ओर लिल्ली घोड़ा आदि से अपना मनोरजन करते 
हैं और शरीर को पुष्य बनाते हैं। वें ही युवक ग्रीष्मफकाल भे 'कायामिरणी' 
चुखल, कोलड़ा जमालशाई; और काकड़ बेलमतीरा आदि खेलते हैं। 
पावस ऋतु में नूणपाला, नोकटू्‌, बारहकटू, बोड़ा कुआ, फोरा कुदाई (लाग 
जम्प), कीड़ी की धार और कोल्हू आदि खेल युवक समाज के प्रिय खेल हैं |" 





१, इन खेलों के नामों आदि में इल्ाके-हलाके में भेद मिलेगा। हमने 
यहाँ उन खेलो के नाम मात्र दिये हैं जो हरियाना पअदेश में प्राय सभी स्थानों 
पर खेले जाते हैं । इनके अतिरिक्त भी सैकड़ों प्रकार के खेल मिलते हैं । 
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इन खेलों में जो युवक समाज में प्रचलित हैं कुछ ही खेलों में वाणी का 
प्रयोग होता है वरन्‌ शक्ति एवं बुद्धि-कोशल ही सहायक होते हैं। कबडडी 
कोलड़ा जमालशाई और आततीलो-पातीलो' ही ऐसे खेल हैं जिनमें वाणी 
का विलास दिखलाई पड़ता है | 
कबड्डी” गांव का प्रिय खेल है | हरियाना प्रदेश में तो यह खेल यहां 
का राष्ट्रीय खेल माना जाता है | यह खेल दो दलों में बँटकर्‌ खेला जाता है 
प्रत्येक दल अपनी शक्ति एवं बुद्धिकोशल से विपक्षी दल पर विजय प्राप्त 
रना चाहता है। इस खेल की विशेषता दशक को प्रारम्भ में ही प्रतीत 
हो जाती है | युवक जब दा दल बनाते हैं तो पहिले दो खुटे (कैप्टेन) चुन 
ए जाते हैं। खेल की इच्छा रखनेवाले शेष युवक दो-दो की जाड़ी में 
उनके पास आते हैं ओर उन्हें अपना परिचय देते हैं। यह परिचयात्मक 
वाक्य बड़ा विजक्षण होता है। इसे सुनकर खुंठों में से प्रत्येक अपने 
निर्णयानुसार पराक्रमी खिलाड़ी को छांट लेना चाहता है। ये वाक्य कई 
प्रकार के होते हैं। उदाहरण #+-- 


आड़ तोड़ बेड़ी आह, तोड़ के बगाई" 
कोई' ले लो' सूरज कोई ले लो चांद। 


बस, इस प्रकार सब खिलाड़ी दो दलों में विभक्त हो जाते हैं और खेल 
आरम्म हो जाता है। इस खेल में महुड्डड़/ या कबडडी कबडडी” आदि 
छोटे-छोटे वाक्य बराबर बोले जाते हैं । 
कोलड़ा जमालशाई या कमालशाई :-एक दूसरा खेल है। इसमें 
खिलाड़ी गोलाकार रूप में बैठ जाते हैं। एक खिलाड़ी कोलड़ा लेकर 
उनके पीछे धुमता है और उसे रहस्यमय ढंग - से किसी अन्य खिलाड़ी के 
पीठ पीछे रखना चाहता है | इस क्रिया के सम्पादन करते हुए वह खिलाड़ियों. 
को सचेत करता जाता है ;-- 
कोंरडा कमाल शाई । 
पीछे देखे उसी ने मार खाह।। 
यह पाठ भी सुनने को मिलता हे :-८ 
कोलड़ा कमालशाही 
डिब्बे में तमाखू में तेरा बाबू | * 


आतीलो प्रातीलोः--इस खेल को खेलते हुए. खिलाड़ी रात्रि में छिफ 
१, फ्रेकंना)॥. २, बाफ, :फिता 4 
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जाते हैं ओर पोत देनेवाला लडका उनको हृढता है | खोज न मिलने पर छिपे 
लड़के आतीलो पातीलो चम्पा फूल पहाड़ियों या बाडियो कहकर अपना 
स्थान व्यक्त करते हैं. ओर आ्रागे बढ जाते हैं । पिदनेवाला लडका जिसको 
खोज कर पकड लेता है फिर वह पोत देता है ओर यह खेल चलता रहता है । 


दूसरे प्रकार के खेल शिशुओ के हैं जिनमे प्रायः सभी में वाणी का 
प्रयोग होता है । हमने नीचे कुछ प्रचलित शिशु-छद खेलों का दिया है | 

शिशु जिसकी अवस्था अभी ५ व तक की है ओर जिसका ससार घर 
के अजिर ओर अधिक से अधिक मुहल्ला तक सीमित है उसके 'मनोरजन 
का तथा उसके समय को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन खेल होता है। 
इस आयु मे दोड़-धूप के घर के बाहर के मैदानी खेलों की अपेक्षा वे खेल 
अधिक उपयोगी होते हैं जो अतरगी खेलों के (इनडोर गेम्स) नाम से पुकारे 
जाते हैं ओर जिनमे शिशु की अन्यमनस्कता को दूर करने तथा उसके रोने को 
बन्द करने की शक्ति होती है। इन खेलों को आवश्यकतानुसार ग्रामीण का 
बुद्धि कोशल जन्म देता रहता है। ये खेल वाणियों का सहारा लेकर चलते 
हैं ग्रथवा यो कह लीजिए कि इस प्रकार के शिशु खेलों मे वाणी का विल्ास 
देखने को मिलता है । मुख्यतः निम्न खेल हैं । 


“आटड़े ब्राटड़े या आदटे बादूठे :--खिलानेबाला शिशु को खिलाते 
समय बालक का एक हाथ अपने हाथ में इस प्रकार रखता है कि बालक की 
हथेली ऊपर को रहे | फिर दूसरे हाथ से बालक के उस हाथ पर ताली 
पटकाता हुआ कहता है :--- 

आटडे बाटड़ें कान के काटड़े, 
भूरा कोटटा देखा हो ते बताइयों ॥ 


इन शब्दों के उच्चारण करते-करते खिलाने वाला अपनी दो अग्युलियों 
से पैसों की तरह बालक की सुजा पर॑ चलता हुआ कहता है या पैड़ वा 
पैड़ यू गया यू गया” और भूजसूल तक पहुँच जाता है फिर कुब्ी मे 
शुदगुदाकर कहता है “यू पाया, यू पाया, यू पाया ।” बालक खिलखिलाकर 
हंस पड़ता है | 
इसका पाठान्तर यह है :--- 
आदटे बाटदे दही चटाकके, 
गोरी गाने जाये बाचछे । 
था पागी, था पायी, या पागी। 
नर 


४५० [ इरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


इस पाठ में चरमबिन्दु (क्लाइमैक्स ) शीघ्र ही आ पहुँचा है। इसका 
एक रूपान्तर और भी मिलता है «-- 
बच्चे की हथेली के बीच में उगली गोलाकार रूप में घुमाते जाते हैं 
ओर निम्न प्रकार से पद बोलते जाते हैं | फिर बगल में गुलगुली करते हैं। 
बच्चा खिलखिला उठता है । पाठ यह है :-- 
गोरी गाय व्याई हे, 
गोरी वाच्छी ल्‍्याई' हे, 
न्‍्याणो तुढडाई है, 
पारी फुडाहे. है, 
खोजा, खोजा, 
यह लादी रे, यह लादी। 
'भूत्ती चढ़ाणा? ;--एक बालक बैठ जाता है | दूसरा उसकी पीठ को 
थपथपाता है ओर यह बोलता जाता है । 
काली कतरनी काल केस, 
चढ चढ़ भूत्ती मगरा देख ।॥| 
कुछ देर तक इस प्रक्रिया से उस बालक को भूतली चठढ जाती है। वह 
अचेतन सा होकर गिर पड़ता है। खिलानेवाले लड़के उसे चिदाते हुए 
इधर उधर भागते हैं। भूतग्रस्त लड़का किसी दूसरे लड़के को छूने के लिए 
दौड़ता है। जो छू लिया जाता है। उस पर फिर भूती चढाई जाती है और 
खेल आगे बदढता है । 
'मकड़ी चढ़ाना? $-- यह खेल उपरोक्त खेलें से मिलता-जुलता है | वर्णन 
उसी प्रकार है। वचन ये हैं ;-- 
चढ चढ मकड़ी महादेराणी, 
आवेगा सक्‍का देगा घकक्‍का । 
आवेगी जाल देगी गाल। 
ऐसा कहते-कहते खिलानेवाले उसे खूब हिलाते और भऋकभोरते हैं । 
फिर पूछते हैं 'खीर खागो के राबड़ी? यदि वह खीर कहता है तो लड़के 
उसे घपियाते” हैं ओर यदि राबड़ी कहता है तो समझा जाता है कि मकड़ी 
चदू गई है ओर लड़का बावला हो गया है | लड़के भाग जाते हैं । बावला 
बना लड़का उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करता है । जिसे छू लेता है उसे पोत देना 
होता है । खेल आगे बढता है । 


2. फीस्ते हैं। 
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'कुकड़म कुकड़ा? ;--एक लड़का अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता 
है। दूसरे लड़के मुझी बाध कर खड़े हो जाते हैं और यह वाणी बोलते 
जाते हैं :-- 

कुकड़स कुकड़ा कितना बोस्‍्ध । 
एक पत्नी तार ले सौमण बोमरू।॥। 


इस प्रकार वचन कहकर एक-एक मुट्ठी हटाते जाते हैं। अ्रत में जब सब 
अट्टिया हटा ली जा चुकती हैं तो उसके हाथ पीछे को खींच लेते हैं और उसे 
गिरा देते हैं | 


खाजी लंगड़ा? ;--खेलनेवाले सबसे बड़े बालक को चुनते हैं 
ओर खुटा बनाते हैं | उससे छोटा लड़का उस खुटे को कसकर पेट 
से पकड़ता है। फिर उससे छोटा लड़का दूसरे के पेट को इसी प्रकार 
पकड़ता है। फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा अपने से श्रगलें के पेट को 
कसकर पकड़ लेते हैं | इस प्रकार ये पक्तिबद्ध हो जाते हैं ओर बेठ जाते हैं । 
तब एक लगडा खाजी खखारता मठारता आता है। खुय उससे पूछता है 
कौन ? उत्तर मिलता है--खाजी लगड़ा! फिर खाजी लगड़ा जिज्ञासा रूप 
से पूछता है, “राजा जी के बाग में के बोया सें ?”” उत्तर मिलता है, 'काकड़ी 
खरबूबा बेगण वोड़िया की छा।” खाजी लगड़ा पूछता है, “पक्की या 
कच्ची ?” और सब लडको के ठोले मार मार कर देखता है, ओर फिर पक्ति 
के अत के सबसे छोटे लड़के के पैर पकडकर खींचता जाता है (अर्थात्‌) 
उसे अपहरण करने का अभिनय करता जाता है। जिसे वह अपहरण कर 
लेता है | वह खाजी लगड़े को पार्य में सम्मिलित होता जाता है। 


ठेकरी? --यह खेल शरत्काल में धूप मे खेला जाता है। लड़के 
कुडलाकार बैठ जाते हैं | किसी एक के हाथ मे एक काकरी दे दी जाती है । 
एक लड़का कुडल के बीच में बैठता है | वह राजा भोज होता है । तब एक 
लड़का गोल कुडल में से बोलता है *-- 
सरण गरण की ठेकरी, सरणाद्या करती जा। 
कहियो राजा भोज ने मो के जिनावर जा ॥ 
इस बीच में वह ककड़ी श्रागे-पीछे बठा दी जाती है। इस प्रश्न को 
सुनकर राजा भोज ककड़ीवाले लड़के को पहचानने की चेष्टा करता है। यदि 
पहचान जाये तो ठीक है नहीं तो यद्दी प्रश्न ढुबारा किया जाता है। यदि 
शजोां भोज सात बार उस लड़के को न पहचान सके तो राजा भोज को 
भोद्य बनाया जाता है । एक हाथ ओर एक पाव आपस में बाघ दिये जाते हैं । 
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उसे एक फरडा दे दिया जाता है | तब कोई बालक राजा के वजीर से पूछता है, 
“तने रपये लेगा इस भोटट के « “यदि उत्तर मिलते श्रस्सी तो सारे बालक कह 
उठते हैं “तेरे सिर मे मारू कस्सी |”? बालक भाग जाते हैँ । कोटा उस फरड़े 
से उन्हे छूने की कोशिश करता है जो छू लिया जाता है, वह राजा भोज बनता 
है ओर खेल का दूसरा दौर आरभ हो जाता है । 

“बुढ़िया के टोह वै? ;--यह एक सवादयुक्त खेल है। एक बालक 
रेत मे अपने हाथ को इस प्रकार फेरता है जेसे कूछ ढू ठ रहा हो | खिलाने- 
वाला उससे पूछता है :--- 


बुढ़िया री बुढिया के टोह वे ? 
सुई दोई सू। 

सह का के करेगी ? 
कोथला सीस्यूगी । 
कोथल्ञा में के घाल्लैगी ? 
रपयये घल्लगी । 

रफ्ययां का के करेगी ? 
*हैंस ल्यारंगी | 

भहेंस का के करेगी 
दूध पीऊंगी । 

मृत पीले री मृत पी ले री । 


कहकर सब भाग जाते हैं । 


बालक को पैरो पर कुलाने का--कुलाने वाला खाट आदि ऊँचे स्थान 
पर बैठकर अपने पैरो को मिलाकर उन पर बालक को बैठा लेता है | फिर पेरों 
से आगे पीछे करके झुलाता जाता है ओर यह बोलता जाता हैं +--- 


गोर गडी भई गोर गड़ी, 

बनना छोट्टा बहू बडी | 
गोर गडी भट्ट! गोर गडी, 

सास्सू छोटी बहु बडी। 
जितणे सास्सू पाणील्यावै, 

डउतणो बहू बिनौले खाबे। 


महमूद का टट्ट? $--खेल में दो दल हो जाते हैं। एक दल के 
सब लड़के घोड़ी बनते हैं और कुक कर ख़ड़े हो जाते हैं । दूसरे 
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दल के सब सवार बनते हैं। उन सबारों में से एक सवार अपनी घोड़ी की 
आख मींचकर ओर अपने हाथ की उगलियों मे से कुछ को उठाकर 
पूछता है ४--- 
इन कला पर बीन कला, 
महमूद के टट॒टू के यारो ? 
उत्तर सही होने पर घोडी सवार और सवार धोड़ी बन जाते हैं। गलत 
होने पर वह सवार उस बतलाई हुई सख्या को उच्चारण करता हुआ 
कहता है :-- 
* चार (एक, दो, तीन आदि) का मारया टेकड़ी। 
अगली घोड़ी चढ यारो ।? 


अगली घोड़ी पर जाकर भी इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं । 


हल्दीघाटी :--यह खेल उपरोक्त खेल से मिलता-जुलता है । बस आदि 
का कथन भिन्न है। शेष उसी प्रकार है। आदि के वाक्य हैं ३-- 
हल्दी घाटी जीत के आया, 
राणा जी का मान बढ़ाया 
क एक बीरो ? 
उत्तर अशुद्ध होने पर उसी वचन का उच्चारण करता है जो उपरोक्त खेल 
के उत्तराद्घ' में दिया है ओर अगली घोड़ी पर बदल जाता है । 


लोरिया $--जब बच्चा रोता है तो उसके मनोविनोदार्थ जो सुखद शब्दा- 
बली उच्चारण की जाती है ओर जिनमें बच्चे को निद्रानिमग्न करने की क्षमता 
होती है लोरी कहलाती है| माता के भावना पूर्ण हृदय में लोरियों का र्नाकर 
हिलोरें लेता रहता हे | 


दुर' जाई रे कुत्ता, दुर जाई रे कुत्ता, 
बाणिये की हटड़ी पाड़ी कुत्ता। 
बाणियो बूड़ढहा डोकरो, 
मेरे बेटटे ने ल्यावे गुड खोपरो ॥ 


बेदे शब्द के स्थान पर नाम भी ले लिया जाता है जो अधिक प्रभावशाली 
होता है। यथा *-- 


१ मागना] २ गोला । 


हक [ हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 


मेरे लीलू ने ल्यावे गृढ़ खोपरो, आदि | 


इन लोरियो में शब्द की ध्वनि भी बच्चे के ध्यान को आकर्षित करने मे 
समथ होती है। ऐसी ही एक लोरी नीचे दी जाती है +-- 


ऋछलड म्रल्नड दूध बिलोवे 
जाटणी का छोरा रोबे। 
रोवे से तो रोवण दे, 
मनन्‍ने दूध विज्ञोवण दे।॥ आदि । 


यहा भऋल्लड़ मल्लड़? शब्द की प्रथम ध्वनि ही बच्चे पर प्रभाव डालने 
में समथ होती है । 

व फुटकर :---प्रकीर्य साहित्य का विवेचन समास करने से पूव घरों मे 
बूढली स्त्रियों के “आशीवचासि?” भी देख लेना असाम्प्रत न होगा। घर में 
नवागत बचुएँ: प्रातः साय अपनी सास, जेठानी, दादस आदि के चरणस्पश 
करती हैं जिसे आमीण भाषा मे 'पापड़णा? कहते हैं। तब वे अमिवद्याए, 
लय देती हैं | दरियाने की इद्धाए, अपनी बघुओं को इस प्रकार शुभाशीः 


बेब्बे बहू | तू बृढ़ सुददागण हो, तेरे बेद्ा हो, 
तेरे भाई सतीजे जीचे। 
अथवा 
बेब्बे बहू ! तेरा बेटटा जोवों, तरे नेण पराण बे रहें, 
तेरे भाई भतीज्जे जीचें। 


यह दूसरा आशीर्वाद विधवा ख्रियो के लिए है। उसके लिए बूढ 
सुहागण” नहीं कद्दा जाता । अन्यथा यह अपमानजनक होता है और चरित्र 
पर आक्षेप करता है। इन आशीषों मे उदात्त भावना भरी होती है $-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया । 
सर्वे भद्रांणि पश्यन्तु मा कश्चिदुदुखभागभवेत्‌ ॥ 


* 'चास्तव में लोक प्रतिमा का कोई सा अग ओर अ्रश देख लीजिए, उससे 
लोकहित की भावना ओत-प्रोत मिलेगी । 


., - किसान भी एक साधु है। वह अपने खेत, क्यार पेंर प्रात*साय, रामनाम 
” की संट लगाये रहता हैं। कुआ चलाते समय मी वह इस गुरुमत्र को नहीं 
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भूलता | वह कुछ न कुछ उच्चारण करता रहता है जिसे 'बारा? कहते हैं । 
जब चड़स भर जाता है तो वह कीलिया” को सचेत करता है। 
“सहार" ले रे जल जा भरयो |”? 

चरस के ऊपर आने पर वह प्रार्थना करता है--कीलिया हो। 
लिआई ऐ. रे राम ।” इस प्रकार 'एक पथ दो काज? हो जाते हैं। रामनाम का 
जप और श्रम विनोदन का काय । 

यह सक्तेप से हरियानी प्रकीण साहित्य की रूप रेखा है। जिसके अवलेह 
में पाठक को षटरस मिलते हैं। 


१ कीली दरूगानेवाला | २. खींचले । 


हरियानी लोकसाहित्य में प्रादेशिक संस्कृति 


हरियाना प्रदेश के लोकसाहित्य का सामान्य विस्तृत अ्रध्ययन कर लेने 
के उपरान्त झजन्न हम हरियाना की प्रादेशिक ससक्षति पर विचार करते हें । 
जैसा कि विगत अध्यायो में दिखलाया गया है, हरियाना भारत के उन प्रदेशों में 
से एक है जहाँ की सस्क्ृति ने भारतीय ससक्ृृति की समष्टि में एक गौरवशाली 
स्थान प्राप्त किया है। वरेश्य देश भारत के नदी-नद, पर्वत उपत्यकाएँ, 
गिरि गहनर, विस्तृत मैदान एवं षडऋतुओं की परिक्रमा, यहाँ की सस्कृति 
के प्रधान आधार हैं | इन्हीं के प्रायण में आदि मानव ने उन तत्वों की 
खोज की थी जो मानव की आध्यात्मिक उन्नति के मूल हैं । 


विश्व के अग॒ु अरणु में आत्मीयता की भावना ही सस्क्ृति का उज्ज्वलतम. 
पक्ष है | यही भारतीय सस्क्ृत के मूलमन्त्र-- 


“स्व सवन्तु सखिन सर्वे सन्‍्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुदुखभार्मवेत्‌ |--के रूप 
में ससार के सामने प्रकाश-स्तम्म सदहश खड़ा है | यही वाणी जब 
हम दरियाने के साधारण पुरुष के मुख से सुनते हैं ३-- हे भगवान्‌ 
खैर राखियो, सब का भला करियो ।” तो गद्गद्‌ हो जाना पड़टा दे कितना 
उच्च, पावन एवं सवंजनहितकारी भाव हैं | इस अध्याय में हम हरियाना 
प्रदेश में लोकसाहित्य में इसी प्रादेशिक सस्कृति का रूप देखेंगे +-- 
एक किवदन्ती है, जिसे हम पीछे भी दे चुके हैं, देसा में देस 
हरियाणा, जित दूध दही का खाणा |” देशों में हरियाना देश विशेष 
उल्लेखनीय है, जहाँ का भोजन दूध ओर दही है। 
इस प्रसग में उत्तर वाक्य बड़ा सार्थक है। इससे दो अ्रथ व्यक्त होते 
हैं। एक--हरियाणा प्रदेश का पशुधन बड़ा समुन्नत है | यहाँ की गोओ की 
दूध देने की क्षमता विश्व विश्रुत है। हरियाने की गो को यदि दूध की खान 
कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी । इन्हीं पयस्विनी गोओं का दुूध-दही खाकर 
हरियाना के नवयुवक बलबुद्धि सौन्दय में अ्रद्धितीय हैं। लोगों का कहना है 
कि दूध-दही के इस प्रदेश की महिमा ने भगवान्‌ कृष्ण तक को इधर 
आकर्षित किया था । दूध-दही की वह प्रचुरता माखनचोर! के दिल में बस 
गई होगी । आज भी ऐसा विश्वास है कि गौ जब उद्धसुख होकर रमभाती है 
तो वह उसी कृष्ण की पुकार करती है। दूसरे-- दूध-दही का खाणाए 
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भारतीय सस्क्ृति के एक बढ़े महत्वपूर्ण एबं उज्ज्वल पक्त की ओर लक्ष्य करता 
है। भारतीय सस्कृति मे दुग्धाहार, फलाहार जैसे सात्विक भोजन की महत्ता 
बतलाई गई है | फिर भला गो-दुग्ध का तो कहना ही क्या है ? वह गो 
जिसमे सबदेव बिराजते हैं, उसका दूथ आय सस्कृति के लिए क्‍्योंन 
अनुकूल हो । श्रत इस यक्ति से स्पष्ट होता है कि यह प्रदेश आय सस्क्ृति 
का आदि स्थल रहा है । 

आज भी यहाँ की मोली-भाली जनता में आधुनिक सम्यता के वे चिह्न 
नहीं आ पाये हैं जो मास, मद्रादि भक्षण को सभ्यता का प्रतीक मानते हैं । 
ये लोग आज भी वैसा ही ऋषि सुलभ जीवन व्यतीत करते हैं जैसा प्राचीन 
काल मे आरण्यक लोग किया करते थे। यह एक उल्लेखनीय बात है कि 
मुसलमानो के सबसे अधिक सम्पक में आनेवाले ये हरियानी निवासी आज 
भी मुसलमानी सभ्यता से अधिकाश में दूर हैं। इनका जीवन शुद्ध और 
सात्विक है | 


के हरियानी संत सम्प्रदाय 


इस जनपद की गोरबगाथा को यहाँ के अनेक साधु-महात्माओं ने भी 
'वूर-दूर तक फेलाया है | मुस्लिम धर्म एवं सस्क्ृति के प्रवाह को रोकने के 
लिए इन निरीह साधु-महात्माओ्रों ने जनता का नेतृत्व किया | इस प्रदेश में 
थात्रा करनेवाले व्यक्ति को गॉव-गाँव में कोई न कोई समाधि अवश्य मिलेगी 
पजिसका एक न एक साधु के साथ सम्बन्ध रह्य है । इन्हीं स्थानों पर ग्रामीण 
भक्तजन प्रात+काल तथा सध्या में एकत्र हो उन साधुओं के गीत गाते हैं 
और कीतंन करते हैं। इस प्रदेश में वेदान्ती और नि्ुृशपथी अनेक साथ 
डुए हैं | शोरखपथ की कीति पताका आज भी 'बोहर अस्तल” पर फहरा रही 
है ओर एक तीथ स्थान के सहश कई शताब्दियों के उपरान्त भी सिद्ध 
जोगियों के प्रभाव को अक्लुण्ण बनाए, हुए है । छुड़ानी मे, एक ओर यदि 
गरीबदास अपनी अमर वाणियों द्वारा अनुयायियों का हृत्समोहन कर रहे हैं 
'तो किठोली' के महाराज निहचलदास की सस्कृतशञता तथा वेदान्तवादिता का 
किस विद्वान को ज्ञान नहीं है। दूबलघन माजरा के महाराज नित्यान्द की 
ल्ोक-पावन वांणियों के अभाव में कोन व्यक्ति नहीं तढ़पता ! महम के 
महमी मुसलमान फकीरों की सिद्धि ओर फकड़पन के गीत किसने नहीं सुने ? 
महामती नानगी के सीधें तथा सरल पदों के रसास्वादन से वचित रह कौन 
अपने को अभागा नहीं कहता ? सहजोबाई के '“चलणा है रहणा नहीं, चलना 
लिखे चींस | सहजो तनिक सुहाग पर, कौ गुंदावे सीस |” आदि शब्द ससार 
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को भ्रसारता को प्रकट करते हैं | किंबहुना, इस प्रदेश के अगु-अणु मे ब्रह्म, 
वेद, वेदान्त, सिद्ध और साध की सुगन्धी भरी पडी है । जहाँ तक साधघुता, 
आचार की उच्चता, तथा जीवन की श्रेष्ठता का सम्बन्ध है यह प्रदेश 
ब्रजमडल ओर काशीपुरी के समान ही है। नाना सप्रदायों एबं अनेक 
मतमतान्तरोंवाले इस प्रदेश मे एक लोकघम के दशन होगे | इस धर्म के 
ताने बाने हैं - सरलता, सत्यता और साधुता । इन महात्माओं का इस प्रदेश 
में इतना प्रभाव है कि छोटे-बड़े सभी लोगों को इनकी वाशियों कठस्थ हैं । 
हम यहाँ बाबा गरीब दास जी की एक वाणी आदश रूप में उद्धृत करते हैं -- 


चितावनी के अग मे से 


गरीब पानी की जलबद से, साज बनाया जीव । 
अन्दर बहुत अदेश था, बाहर बिसरिया पींव ॥ 
गरीब पानी की जलबूद से साज बताया सांच। 
राखन हारा राखिया जठरारिन की आच॥ 
गरीब पानी की जलबून्द से, साथ बनाया साच। 
कोडो बदले जात है, कंचन सादे काच॥। 
गरोब धरणीधर जानया नहीं, जिन सिरज्या तनसाज । 
चेत सके ते चेतिये, बिगर जायगा काज ॥॥ 
गरीब आध घडी को अधघडी, आध घडी की आध | 
साधो सेती गोष्दी, जो कीजे सो लाभ ॥ 
गरीब अन्त समय बीते धनी, तन मन धरे न घीर । 
उस साई कू याद कर, जिन यह धरिया शरीर ॥| 


छः 


गरीब भक्त हेत घर बॉघिया, माटी महत्व ससान। 
तें साहिब जानया नहीं, भूल्या मूढ जहान ॥ 
गरीब या माटी के महल से सगन भेया क्यू सूढ । 


कर साहिब की बदगी उस साई कू ढूंढ॥ 


पिछुले ७०-८० वर्ष से समाज सुधार की भावना से ओत-ओत आये 
धर्म--बैदिक धर्म--का प्रचार आय समाज के द्वारा विशेष हुआ है। जिससे 
इन प्राचीन मठ व मन्दिरों के प्रति उत्साह कम हो गया है। किन्तु यहाँ के _ 
शिवालय किसी भी पर्यटक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं 
रह सकते | कई विद्वान हर (शिव) का स्थान मानकर ही इसे हरयाणा? 
कहना उचित समभते हैं। उनका तक है कि रोहतक अथवा रोहतकारण्य 
कार्तिकेय जी को प्रिय था | पश्चिम दिग्विजय के लिए, नकुल जब खाडवपग्रस्थ. 
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से चले तो वे धन-घान्य से पूर्श स्वामी कार्तिकेय के प्रिय प्रदेश रोहीतक में 
पहुँचे ।* इस प्रकार यह प्रदेश शिव-परम्परा में प्रिय रहा है ओर आज भी 
शिव मन्दिर शिव की महत्ता प्रकट कर रहे हैं | 


ख,. हरियाना की भूमि 


यमुना के खादर से पश्चिम में एक ऊची उठी हुई भूमि दे जिसे बागढ़ 
'के नाम से पुकारा जाता है। यह पचनद और गगा के दोआबे को प्रथक्‌ करने 
वाला वह ऊचा उठा हुआ भूभाग है जो जलविभाजन ( !४०४८:४४८० ) 
के रूप में स्थित है । बागढ़ से पूर्व को बहनेवाली नदिया वगाल की खाड़ी में 
जाती हैं और पश्चिम को बहनेवाली नदिया अरब सागर में | यह भाग वर्षा 
के अमाव से पीड़ित रहता है । 


? पानी की न्यूनता 


नदिया किसी भी देश के लिए. बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं | इस दिशा मे 
यह प्रदेश सुभग नहीं कहा जा सकता | इस भूभाग में प्रागेतिहासिक काल 
में ३६० नदिया बहती बतलाई जाती हैं किन्तु आजकल उन प्राचीन एव 
पविन्न नदियों में से केवल दो नदियों के काठे हैं। वे वर्षा काल में बहकर यहीं 
अपने को विलीन कर लेती हैं| नदियों के श्रभाव में यहा बड़े-बड़े सर-सरोवर 
बनाने की ओर जनता का विशेष ध्यान है। तालाब एवं बावड़ी बनाने का 
थहा विशेष महत्व है। रामरा, पिंडारा और कुरुक्षेत्र के पावन सरोवरों में 
आज भी सहस्त्रश. यात्री सुदूर मारत के कोने-कोने से आकर स्नान करते हैं। 
इन्हीं सरोवरों के किनारे मेले भी लगते हैं। एक उतक्ति के अनुसार किसी 
"पुरुष की प्रसिद्धि, तालाब खुदवाने से तथा बाग लगवाने से, अधिक होती 
है | इनमें प्रथम जल का आशय तथा बागबगीचा वर्षा का कारण है । 


इस प्रदेश का एक नाम हरिबन रहा है | यह हम पीछे स्पष्ट कर आये 
हैं। इसके कुछ अवशेष आज भी दिखलाई पडते हैं। हरियाना के प्राय$ 
सभी ग्रामों के आसपास बढ़ी-बढ़ी बनिया” छूटी हुईं हैं जिनमे पीछु इक्त 
।बंशेष रूप से पाये जाते हैं| प्राचीन किंवदन्ती तथा काच्यों में जागल देश के 


१. उत्तोंबेहुधनरम्य गवादय घनघान्यवत्‌ | 
कॉसिंकेयस्य दयित रोहीतकसुपादवत्‌ ॥ सभापव अध्याय रे५, श्लोक ४ 
«२ रासंरा और पिडारा दो प्रसिद्ध तीर्थस्थान रियासत जोंद में हैं । कुरुक्षेत्र 


लोएघक इतिहास प्रसिद्ध स्थान है। 
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लिए, कहा गया है कि वहा पीलू ओर केर के वृक्ष श्रधिक सख्या में होते हैं । 
राजस्थान के प्रसिद्ध ढोलामारू? किस्से में मारवाड़ का जो वर्णन मालवणी 
करती है वह पयांप्त रूप मे बागढ़ प्रदेश पर भी घटता है। मालवणणी के वचन 
देखिए :--- 
“बालुड बाबा देसडड, पांणी जिहा कुवाह | 
आधीरात कुहबकढ़ा, जडं मांणसां मुवाह ॥?” 
बाबा |! ऐसा देँस जलादूँ जहा पानी गहरे कुओों में ही होता है, जिसे 
निकालते हुए लोग आधीरात से चिल्लाने लगते हैं *“- 
मारू | थाकण देसड़ब एक न भाजई रिड्ड, 
ऊचालुडक अबरसणउ, कर फाकड़कर तिडड। 
मारू | तुम्हारे देश में एक भी दुख दूर नहीं होता है, कभी अकाल के 
मारे दूसरे देशों को भागना, कभी अनाइष्टि और कभी टिडिडयों का आक्रमण, 
एक न एक आफत लगी ही रहती है -- 
जिणमभुंद पन्‍नग पीसणा, केर कंटाला रूख, 
आके फोगे छुहड़ी, छू डां भाजह भूख । 
जिस भूमि में पीनेवाले साप हैं, करील और कटेली ही रुख हैं, जहा 
आक और फोग के पेड़ों की ही छाया है और जहा भ्ुरट नामक कटीली घास 
के बीजों को खाकर लॉग भूख भगाते हैं, मला वह देश भी कोई देश हे । 
रू” देश को ये विशेषताए, कई रूपों में हरियाना प्रदेश में मी मिलती हैं । 
पानी की अत्यधिक कमी ने देश की दशा को बड़ा दयनीय बना दिया है। 
प्रकृति इस देश के प्रति सदय नहीं है | हरियाने का पिछला इतिहास यह 
बतलाता है कि यहा पर अनेक बार बड़े भीषण एवं लोमहषक अकाल पड़े 
हैं । एक रूप से तो हरियाना को समभने के लिए अ्रकालों का इतिहास जानना 
अत्यावश्यकीय है । प्रत्येक अकाल ने जनता के मनस्‌ पर अपनी स्मृति की 
रेखाएं छोड़ी हैं जिनमें देन्य है ओर हे परिस्थिति का एक तथ्य निरूपय । 
ये वे दुर्मिक्ष हें जिन्होंने ग्रामीण जनता के इतिहास में युग निर्माण किये हैं | 


२. अकालों की भीषण॒ता 
इन अ्रकालों का स्वरूप दो प्रकार का होता है--अनाज का काल और 
चारे का काल | अकालो में सबसे भीषण एवं घातक अ्रकाल चालीसा” 
१ नागरी प्रचारिणी पतन्निका सं० १६६४ पृष्ठ ३२९ दोलामारू रा दूहा? 
का परिचय भाग मुशी अजसेरी लिखित | 
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(१८४० सबत्‌) का हुआ है| उसका वर्णन दि राजाज आव दि पजाब' मे बड़े 
मामिक ढग से किया गया है | इसके बाद अगले सो वर्षों मे कई अकाल तार 
या ताता बाधकर पड़े हैं। इनमे नत्रिया, सत्तरा, चौतीसा और छुप्पनिया काल 
की कहानिया आज भी ग्रामीण जनता को रोमाचित कर देती हैं। इन सबके 
गीत वर्णन आज भी उपलब्ध हैं जो श्रोता को भयावह परिस्थिति में डाल देते 
हैं । ये गीत एक बड़ी सख्या मे मिले हैं परन्तु यहा हम केवल एक दो गभीर 
एवं भीषण परिस्थिति का वर्शान करनेवाले गीत ही देगें। स० १६१७ मे जो 
सत्तरा? नामक काल” पड़ा उसका वर्णन एक अकाल गीत में इस प्रकार 
आया है $--- 
पडते अकाल जुलाहे मरे, ओर बिच में भरे तेली, 
उतरते अकाल बनिये मरे, रफ्ये की रहगी घेली। 
चणा चिरोंजी हो गया, अर गेहूं होंगे दाख, 
सम्रह भी ऐसा बडा, चालीसा का बाप ॥ 
अकाल के आरम्भ भे जुलाहे मरे ओर मध्य मे तेली मरे | अकाल की 
समाप्ति पर वैश्य मरे क्योकि उनके ऋण को आधा ही चुकाया गया, इस १६१७ 
के अकाल में चना, चिरौजी भेवा के रूप मे महगा बिका और गेहूँ अगूर जैसा 
तेज हो गया | इस अकाल की भीषणता चालीसा स० १८४० के अकाल से 
कई गुना अधिक थी | एक दयनीय दशा है ओर जीवनोपयोगी वस्तुओं का 
अत्यन्त अभाव है कि चना चिरोजी के भाव में तथा गेहूँ अगूर ओर द्वाक्षा 
के भाव भी न मिले | अन्नाभाव में प्राणी की क्‍या दशा हुईं होगी--अनुमान 
का विषय है । एक दूसरे अकाल गीत” में किसान की दुर्दशा का लोमइर्षक- 
चित्र दिया गया है ४-- 
जीगे बणिया भरेरगे जाट, 
'टगी गड़डी मरगे बैल, 
। मुकलाया' होगी गैल । 
अकाल पड़न पर ज।८ (किसान) मर गये । बनिया व्यापारी को बढ़ा लाभ 
हुआ । किसान की गाड़ी लद॒ते-लद॒ते टूट गई और बेचारे बैल भी मर गये । 
किसान की पुत्री बिना गौना हुए. अपने सासेर चली गई | इतनी आप्रत्ति” 
कि पिता ने अपनी लाडडो को विवश होकर गौने की प्रथा बिना किये 
पूर्ति के यहाँ . खदा दिया, मेज दिया। प्रयाभक्त पिता के लिए, कितना, 
कष्टकारक यहं दृश्य रह्य होगा ! 


3, गौचा। 
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एक अगले अकाल चौतीसा में स० १६९३४ भी किसान ओर उसके 
सहयोगी साधनो पर जो विपत्ति पड़ी उसका रोमाचकारी वर्णन निम्न पक्तियों 
में मिलता है ;-+« हे 
एक रोटी को बैल बिका, अर पेसा बिक गया ऊंट। 
चौंतीसा ने खोदिया, भेंस गाय का बंट"। 
चौंतीसा न चौंतीसा मारे, जिये वेश कसाहे। 
ओह मारे तकंडी, अर उसने छुरी चलाई ॥ 
इस चौंतीसा अकाल में बैल की कीमत एक रोटी थी और ऊँट एक 
पैसा मे बिका | मैंस और गाय का तो वश ही समाप्त हो गया । इस चोंतीसा 
ने छुतीस जातियो में से चौंतीस मार दी | केवल दो जातिया वैश्य ओर कसाई 
बची । वैश्य अपनी तराजू से जीवित रहे और कसाई सस्ते पशु खरीदकर 
और उनका मास बेचकर लाभ उठाते रहे | इन कालो की भीषणता ने 
सरकार की आखे खोली और पश्चिमी जमना नहर के निकलने से अकालों 
की वह मयकरता तो कतिचित्‌ रूप में दूर हो गई किन्तु एक विस्तृत भूभाग 
देव दुर्बिषाक से बहुत पीछे तक पीड़ित रहा । 
इन अकालों का प्रभाव इतना बढ़ा कि कन्या देने से पहिले यह सोचा 
जाने लगा कि जिस गाव में कन्या दी जा रही है वह बेरानी (शुष्क) तो नहीं 
है। अपने जीवन-निर्वाह के लिए. कृषक यह चाहता रहता था कि कुछ भूमि 
उन्हें नहर पर मिल जाये | एक बहन अपने भाई से कहती है कि भाई [ 
सम्मान के लिए, नहरी खेती करो-- मेरे मैय्यो ने, नहरा पै घरती बोओबवै |?” 
बहन को भय है कि बेरानी गाव का भाई एक दीघेकाल तक कुवारा ही न 
रह जाये | बहन को भाई की ग्रहस्थी की चिंता है । 
इसके साथ यह भी जान लेना उपयुक्त होगा कि जलहीन हरियाना 
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा प्रसिद्ध प्रदेश है। यह ससार के स्वास्थप्रद 
देशों में से एक है। यहा के तीर जेसे सीधे, दृृष्ट-पुष्ट नवयुवक अलम्य 
स्वास्थ्य का आनद लेते हैं। शौय एव स्वास्थ्य के देतु यहा के नवयुवक 
प्रागैतिहासिक काल से बड़े जीवट सेंनिक रहे हैं। मारत की विख्यात 
कहानियों की दरावल में यहीं के वीर सेनिक होते थे | महाराज मनु का आदेश 
है कि महाकाय, शीम्रगामी, तथा ऊर्तीले कुरुक्षेत्रीय, विराट देशीय, कान्यकुब्ज 
और अहिच्छुत्र प्रान्तीय एवं शरसेन प्रदेशीय जनों को सेनाग्र में रखा 
जाये ।* कुरुक्षेत्र तथा पानीपत के सुविस्तृत मैदान हरियानी नवयुवकों की 
ओजमयी स्नायुओं भे आज भी शक्ति सचार करते हैं । 
१. बश। २. मलुस्खति, अध्याय ७, श्लोक १६३ 
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ग. हरियाना में प्रचलित विश्वास 


रै, अन्धविश्वास (5प0767४77078) 


हिन्दुओं के यहां श्रद्धा एवं मूठ विश्वास धार्मिक उपचार तथा प्रथाओ्रं 
में सम्मिलित किये गये हैं। यों कहा जाय कि घम ओर विश्वास एक हो 
वस्तु है तो कुछ सीमा तक कोई आपत्ति न होगी । हरियाने के हिन्दू जीवन 
में असंख्य अंधविश्वास माने जाते हैं जिनमें से कृषि तथा पशु सम्बन्धी कुछ 
मूढ विश्वास निम्नलिखित हैं :-- ः 

जुताई हलोटिया के प्रारंभ के लिए. मंगलवार वर्जित माना जाता है। 
जुधवार विशेषतः शुभ दिन माना जाता है। यहां एक यक्ति प्रचलित है 
«ुद्ध बावनी सुक्कर लावनी? अर्थात्‌ बुद्ध को बुआई आरम्भ करनी चाहिए, 
और शुक्र को कठाई, किंत रोहतक जिले में हलकर्षण के लिए, बुधवार 
अमंगलकारी एवं अशुभ माना जाता है। प्रत्येक पक्ष को प्रतिपद्‌ अ्रथवा 
चतुर्दशी को जुताई और बोबाई प्रारम्म नहीं की जाती | आश्विन मास के 
प्रथम १५ दिन पितृपक्ष, श्रा्यपक्ष या कनागत के नाम से पुकारे जाते हैं| उन 
दिनों बुआई करना अहितकर माना जाता है | 


खेती के पशु विशेषकर बैलों को अमावस्या के दिन काम में नहीं लाया 
जाता | यदि अबाध आवश्यकता उपस्थित हो तो अपराह्न में काम में ला 
सकते हैं | माघ मास में संक्रांति (सकरांत) के दिन कुआं चलाना निषिद्ध 
माना जाता है। उस दिन गाड़ी अथवा हल भी नहीं चलाया जाता | पशुओं 
को विशिष्ट रूप से चारा दिया जाता है। लोक-विश्वास है कि जैसी अवस्था 
में संक्रांति बैठती है वैसी ही अवस्था वर्ष भर रहेगी | 


पशु क्रय-विक्रय के लिए मंगल व शनिवार अशुभ माने जाते हैं । 
रोहतक जिलों में पशु-विक्रय के लिए बुधवार भी अमंगलकर माना जाता है । 
मैंस या. दुधार पशु का क्रय-विक्रय शनिवार को वर्जित माना जाता है । 
खरीदा हुआ पशु आदि स्वामी के घर आतें ही चौथ (गोबर) करे तो उसका 
टीका लगा लेना शुभ माना जाता है । द 


; 


जत्र कभी पशुरोग फैल जाता है तो फलसा ( ग्रामद्वार ) के बीचोबीच 
रज्जु में एक सराई, जिस पर काली-पीली टिकलियां बना दी जाती हैं, लटका 
दी जाती हैं। रस्सी को लकड़ी की कीलों से कस दिया जाता है। लोक- 
विश्वास है कि जो पशु इस रस्सी के नीचे से निकल जायेगा, वह रोग से 
मक्त हो जायेगा | इसी प्रकार का एक विश्वास लोक-कहानियों में आता है 
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ईके तिल ओर जो बोने से आपत्ति टल जाती है। जादू की कहानियों में 
जादू के लिए नीला डोरा अपेक्षित होता है। गाव में जब कुआ खोदा जाता 
है अ्रथवा कुआ' गलाया जाता है तो हनुमान जी की मदी बनाई जाती है। 
विश्वास है कि ऐसा करने से समस्त कार्य निर्विन्न समाप्त हो जाते हैं ओर 
'पानी मीठा निकलता है" । 


२ अन्य विश्वास तथा शकुनविचार 


खेती-क्यारी सम्बन्धी मूठ विश्वासों के अतिरिक्त हरियाने की जनता 
अनेकानेक विश्वासों को मानने की अम्यस्त है । उनके जीवन में तरह-तरह 


'की रूठिया स्थान बनाये हैं ओर जनता में घम की नाना व्यवस्थाए प्रचलित 
हैं। इनमे से कुछेक ये हैं -- 


कोई व्यक्ति जब अपने घर से बाहर यात्रा आदि पर निकलता है, अथवा 
व्यापार के लिए. “विदेश जाता है, और उस समय उसके सम्मुख यदि उपलों 
की देल, इंधन, काणा या काला ब्राह्ण अथवा सर्प आ जाये तो यह 
अनिष्टकर तथा अपशकुनकर माना जाता है। एक स्थान पर यह शकुन- 
विचार दिया गया है «-- 

एकला हझूग, दूजा साल, मोटे चढया मिले गश्नाल | 

तीन कोस लग मिल जाय तेली, तो मौत निमाणे सिर पर खेली ॥। 

यदि यात्री को मार्ग में एकाकी हिरन मिले, दो सप मिलें और मैंसे पर 
चढ़ा गुआला' मिलते तो यात्रा के शकुन अच्छे नहीं हैं। यदि उसी यात्री को 
तीन कोस तक तेली भी मिल जाये तों निश्चय समभक्ििए कि उसकी मृत्यु 
सिर पर खेल रही है । दोष-निवृत्ति के लिए इन्हें बामाग करके निकल जाना 
चाहिए, | इसी प्रकौर किसी उद्देश्य-विशेष के लिए जाते हुए, पुरुष के सम्मुख 
यदि हिरन और हिरनी बाये से दायें को आगा काट जायें तो सुन्दर शकुन 
माने जाते हैं। यदि ये ही दाये से बायें को मार्ग काट देँ तो कार्यपूर्ति में 
विष्न होता है। पनिहशरी जलपूर्ण दो कलश ल्षेकर यदि सामने आये तो 





१. हरियाना श्रात के बहुत से भाग में पानी की--विशेषकर पीने के 
पानी की महान कठिनाई हे । पानी एृश्वी मे गहरे स्थान पर है ओर बहुधा 
खारा है. । दुर्भाग्य की बात है कि श्रद्धा के साथ एक विपुल् धनराशि व्यय 
करके कुआ खोदा जाये फिर भी वह खारी निकले । अतः जनता अनेकानेक 
देवी-देवताओ की मान्यता करके ही ऐसे कार्यों में हाथ डालती है । 
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शुभ शकुन माना जाता है। अनाज व मिष्टान्न लाते हुए पुरुष मिले तो भी 
शुभ शकुन होता है । 
कौआ।, मग, सर्प और गरुड़ को शुभ शकुनकारी बतलाया गया है ।' 
परिस्थिति की विशेषता अनिवार्य है। एक दोहे मे जनता के सशुन इस 
प्रकार कहे गये हैं --- 
कागा मिरगा दाहिने बाएं बिसियर हो। 
गई सम्पत्ति बहावडे जो गरुढ़ सासने हो | 
कौश्ा और हिरन दक्तिणाग हों, विषधर सप वामाग हो, नीलकंठ (गरुड़ ) 
सम्मुख हो तो नष्ट हुआ धन भी मिल जाये । एक स्थान पर जमाता की स॒त्यु 


के कारण भी अपशकुन ही कहे गये हैं +-- 


जब तो घर दें क्ीकढ़या गभरू सेर जुआन। 
हो गया सौण कुसोण ग्भरू सेर जुआन | 
बास्मै बोल्ली कोतरी, दहणें बोल्या काग । 


यहां कोतरी एक पत्ती विशेष का बॉई ओर बोलना और कोवे का दाई 
ओर बोलना शुभ नहीं माना गया है । 

एक अन्य स्थान पर रोहिताश्ब कुमार के पुष्पचयन से सबधित गीत में. 
अनेक अपशकुन गिनाये गये हैं +--- 


ठाई डालड़ी हाथ कंवर ने जिब हिरदा सा हाला, 
होगे सोन कसोंन कवर के ज़िब फूल तोड़ने चाला। 
रीती दोधद लिए खड़ी थी पाच सात पनिहारी, 
झागे सी ने मिला बाणिया दे रहा खड़ी बुहारी, 
दरवाजे संगीन चढ़ाए देखे खड़े सिकारी, 
जान गया रोहतास कंचर हुईं बात गजब की सारी, 
को साधू आपस में लड़ते देखा ढंग निराला। 
सांस बहू का जूत बाज रदा देखे खड़ी सहेलीं, 
सोडें तान हीजड़ें नाले पातें खूब हथेली, 
आंख काना तांत खबे के सिाँ बाबनां तेली, 
सुनमख आन को7परी बोढली सिर करढ़ाई खेली, 
काढ दांत, फिरे कल्यारी गल चमड़े की साला। 
पक.बालक, की लाश पास रोवे सिर पींटे लुगाई ,. 
सील. बढ़ाने (लगे पेंसें, सरप काट गया रा्ी,, 
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खोले केस उधाडे सिर इक विधवा नजर में आई, 
बिना खता मानस ने पकडे जाँ थे चार सिपाही , 
हवालात की फाटक खुल रही मंदर का बंद ताला । 
हंस-हंसनी की जोट भूले गई सब हेरा फेरी ने, 
बकरी ऊट की जोट मित्रो रहा .दाब स्थार केहरी ने, 
बाया नेत्तर फडक रहा था खतरा जान मेरी ने, 
'जिदगी बचनी मुश्किल से दिया चक्कर काल बैरी ने, 
धर्म पाप की हार जीत ने पाप जीत गया पाला | 
रहा काटडे जोड एक विकराल रूप का हाली, 
हिरन लकड़गे आरखणे के सोटटे पे बैठा माली, 
छोटे बड़े ऊचे निच्चे पोदे काटे साली; 
शर्सा जी गये बाग बीच पकड़ी कन्‍नेर की डाल्ली, 
लडका चाहवे था फूल तोडना विषीयर लडगा काला, 
होगे सोन कसौन कंवर के जिब फूल तोड़ने चाला ॥। 
राज्ि में काक और दिन मे शगाल का बोलना भावी अहित का सूचक 
माना जाता है । रात्रि में तारों का दृठना मृत्युसूचक माना जाता दै। 
डूटता तारा यदि दीख जाये तो देखनेवाला उसकी ओर थूक देता है जिससे 
दोष-निबृत्ति हो जाती है। 
सगाई अथवा लगन लाने वाले नाई ब्राह्मण को नमकीन वस्तु अचार 
आदि नहीं खिलाई जाती। विश्वास है कि ऐसा करने से सम्बन्ध में मिठास 
नहीं रहती, उल्टे कडुवाहट आ जाती है | विवाह में जो गोरवा" पूजन होता 
है उसमें विश्वास है कि यदि बर बरनी गोरे की मिट्टी भडार में रख दे 
तो भडार गोरवे की माति भरा रहता है; कमी नहीं आती । 
अयुग्म सख्या शुभ मानी जाती है किन्तु तीन ओर तेरह अशुभ । 
इनका सम्बन्ध मृत्यु के पीछे अशुभ दिनों से है | इस प्रकार तीन तेरद 
अथवा तेरह तीन व्यर्थ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तीन को यहाँ 
तक बचाया जाता है कि यदि एक पुरुष जिसके दो पत्निया हैं वह तीसरी 
शादी करना चाहता है तो पहिले उसे किसी बृक्ष से शादी करनी होती है 
और फिर स्त्री से, जो इस प्रकार चोथी हो जाती है। पाच की सख्या सबसे 
शुभ मानी जाती है, सात की उससे कम | ब्राह्षण को दक्षिणा देते समय 
सुवा सेर, अठाईं सेर, पॉच' सेर श्रथवा साढ़े सात सेर अनाज दिया जाता 
है या इन्हीं सख्या में रुपये । 


* कूडी | 
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दक्षिण को यम-दिशा कहा जाता है जहाँ पर म्तात्माएँ निवास करती 
हैं। अतः चूल्हे का मुँह दक्षिण को नहीं बनाया जाता, सोनेवाला दक्षिण 
को पैर करके नहीं सोता । मृत व्यक्तियों के पैर अवश्य ही दक्षिण की ओर 
कर दिये जाते हैं । 


छींक का आना शुभ माना जाता है। छींकने वाला अ्रभी नहीं मरेगा,. 
यह विश्वास माना जाता है। जब एक व्यक्ति को छींक आती है तो उसके 
हितैषी प्रसन्‍न होते हैं और कहते हैं शतंजीव” अथवा “छुत्रपति ” | चकपदी 
(छुत्रपति) एक देवी मानी जाती है जो ब्रह्मा जी के छींकने पर मक्खी के रूप 
में उत्पन्न हुई थी । छींकते समय उसी का नाम लिया जाता है । 


बच्चों के नाम को प्रायः अधिक प्रसिद्ध नहीं किया जाता। पिता अपने 
बच्चों का कई वर्षों तक तो नाम भी नहीं लेते। उनके यथार्थ नाम को 
छोड़कर बूजा” बूजी” कहते हैं । जन्मपत्नी के नाम को प्रायः नहीं लेते । 


एक आमीण अपने दूसरे साथी का तिल का तेल अ्रथवा प्रदत्त तिल को' 
उपयोग में नहीं लाता | उसे विश्वास है कि यदि वह इनका भक्षण करेगा तो 
प्रदाता की भविष्य जन्म में दासता करनी पड़ेगी | इस विश्वास के आधार पर 
एक उंक्ति प्रचलित है “के मन्‍्ने तिरे काले तिल चाब राखे से १? काले तिलों: 
की दासता एवं कृतश्ञता अधिक होती है । क 


एंक बनिया सवप्रथम (बोइनी के समय) उधार नहीं देता । उसका विश्वास 
है कि यदि बोहनी उधार से होती है तो दिन मर उधार ही चलेगा । 


पति-पत्नी परस्पर एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारते | संस्कृत के नीतिकार 
ने भी एक स्थान पर इसी प्रकार के विश्वासमूलक शब्द कहे हैं :-- 


आत्मनामगुरोनांस नामातिक्ृपणास्य च । 
श्रेयस्कामों न ग्ह्लीयाज्जेष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ 


विश्वास है कि अपना, गुरु का, अतिक्पण, जेठी संतान और पत्नी का 
नाम लेने से भ्रेयस्‌ की द्वानि होती है । एक हिन्दू से गाय का बध हो जाने पर 
गोघातक गोपुच्छ को एक छुड़ी में बाघ उसे ऊँचा उठाकर गंगा-स्नान के लिए. 
जाता है | गंगा पर प्रभूत घन व्यय करके उस दोष से मुक्त होता है | 


बृहस्पतिवार को काजल अ्रथवा सुर्मा नहीं आंजा जाता । विश्वास है कि. 
एक बृहस्पति अंधी आती है। यदि उस बृहस्पतिवार को काजल आंजलीः 
जायेगी तो लगाने वाले की आखें श्रंधी हो जायेगी । 
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घरती पर या भित्ति पर औसिया" बनाते हैं। यदि वे लकीरें दो से 
विभाजत हो जाये तो कार्य सिद्धि की आशा होती है अन्यथा नहीं। यह भी 
एक विश्वास है । 

विश्वास है कि हिचकी? जब आती है तो कोई प्रियनन याद करता है | 
बारी-बारी से प्रियजनों का नाम लेते जाते हैं, जिस नाम लेने से हिक्‍्का बन्द 
हो जाये वही स्मरण करता है--ऐसा माना जाता है | 


ऐसा विश्वास है कि यदि हथेली खुजाती है! तो धन प्राप्ति की आशा 
की जाती है ओर पैर खुजाता है? तो यात्रा करनी पड़ती है। पुरुष की दाईं 
आख फड़कना शुभ माना जाता है ओर ज्री की बाई आख का फड़कना श्रेष्ठ 
होता है । 

इनके अतिरिक्त हरियाना में अन्य अनेक विश्वास प्रचलित हैं जिनके 
मूल्य पर विचार करना भी यहा अप्रासगिक न होगा। ससार की सभ्य-श्रसम्य 
जातियो मे विश्वास प्रचुर मात्रा में प्रचलित मिलते हैं। उनका अपना मुल्य 
है। श्रीमती बन॑ ने ठीक कहा है कि हल या गाड़ी की आकृति का उतना 
महत्व नहीं जितना महत्व उन क्रियाओ एव मत्रोच्चारणों का है जो हलवाहक 
(हाली) गाड़ीवान अथवा चरसिया कार्य के प्रारम्भ में प्रयोग में लाता है । 
भाषा चाहे अस्पष्ट एवं असस्कृत क्‍यों न हो परन्तु उसकी आस्था म जो 
पावनता है एवं आत्मा की जो साज्षात्कारिता है, उसका मूल्य अवश्य है जो 
लौकिक पदार्थों के रूप में नहीं आका जा सकता । 


कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी से होकर घमनद बहता है । इसमें भक्ति 
हीं प्रेरक शक्ति है | धार्मिक पुरुष इसी भक्ति को लेकर ज्ञान ओर कम में 
वेश, करता है और घर्मपद की प्राप्ति करता है ।ये मूढ विश्वास, 
जत्र-मत्र भक्तितत्व को विक्रत करनेवाले कहे जाते हैं परन्तु इनमें श्रद्धा का वह 
ऋंश रहता है जिसका मूल्य अन्यून है। मुठ विश्वास जत्र-तत्र के द्वारा जब भी 
धर्म की हानि और ग्लानि हुई है, वह अधविश्वास एवं जन्न-तत्र के कारण 
नहीं अपितु इसके विक्ृृत प्रचार व प्रयोग के कारण हुई है । पूर्वजन्म के कल्मष 
को दूर करने में योने-टोटकों से जो काम लिया जाता है उसके अन्तर्गत भी 
श्रद्धा की एक क्षीण रेखा निहित रहती है। वही श्रद्धा सहुपयोग के बल पर 
धर्म-प्राप्ति का कारण बन सकती है | 
है जत्रमत्र ओर टोचे-टोटके 
हरियाना प्रदेश में विविध्र प्रकृति के जत्र-तत्न-मत्र, जादू, येले-श्रेटके 


| क्षेघ्री खड़ी लकीरें काढना। 
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प्रचलित मिलते हैं | लोक जीवन में इनकी मान्यता दो रूपों मे मानी जाती 
है -- एक, हित कामना के लिए, दूसरे, अह्ित कामना के लिए, बैर श्रादि 
उतारने के लिए | 

आख दूखने पर 'चोब” उतारने आदि के नाना प्रकार के टोटके किये 
जाते हैं। बेरी के सात पत्ते और सात आटे की गोलिया सींक से भींधकर आखों 
के सामने सात बार उतारी जाती है। फिर इन्हें छुप्पर में ठाक दिया जाता 
है | इस टोटके से आख की सुरखी दूर हो जाती है । आख में फूला पड़ जाने 
पर तो और भी कई प्रकार के टोने किये जाते हैं । 


गाव में बहुत से रोग जन्न या टोने से दूर कर दिये जाते हैं। कई नीची 
जातियों के पुरुष इस प्रकार के ठोने जानते हैं | कई प्रकार के ज्वरों के ऊपर 
जब भेषज्‌ असफल हो जाती है तब ये जन्न (टोने) किये जाते हैं । 


कई तालाबों में स्नान-मात्र से सपंदंशन का विष उतर जाता है | ऐसा 
एक तालाब गोराला कला! में है जिसमे हरिदास पुणुयात्मा का प्रभाव बताया 
जाता है | छारा के तालाब में स्नान करने से पीलिया रोग दूर हो जाता है । 
कुत्ता का काटा खडराली? के ताल'ब की मिटटी लगाने से ठीक हो जाता 
है । इस प्रदेश में ऐसे असख्य जंत्र या टोने (97779) पाये जाते हैं, 
जिनके प्रयोग से प्राचीन पुरुष अनेक बीमारिया दूर कर लेते कहे जाते हैं। 


अधविश्वासों की भाति जन्रमत्न, टोने-ठोव्के भी बहुव्यापी हैं। इनके 
सास्कृतिक मूल्य की परख भी की जा सकती है। जंत्र-मत्र, टोने-टोटके जिनका 
वर्णन ऊपर हुआ है, सभ्यता के दृष्टिकोण से भत्ते ही जगल्लीपन से युक्त हों, 
परन्तु आप तनिक उस पृष्ठभूमि में प्रवेश कीजिए. जो छोटे से छोटे विश्वास 
में सनिहित है। आपको एक ही तंत्व दिखाई देगा--वह तत्व है अनंन्य 
श्रद्धा । यही वह तत्व है जो मानव को साधारण भावभूमि से ऊपर उठाकर 
आनन्द की मधुमती भूमिका में प्रवेश कराता है। अश्रतः गभीरता से विचार 
करें तो ये ही वे तत्व हैं जो सस्क्ृति का पचाग हैं | 

सस्कृति आत्मा की पुकार हैं। सरक्ृति का रूप आत्मा का रूप है। 
विश्वास इसके अ्रमिन्न श्रंग हैं। भ्रद्धा, आस्था एवं विश्वास में अदभुत 
शक्ति है। इन्हीं में सस्कृति का प्रतित्रिम्म दिखाई पड़ता है। अत किसी 
देश की स॒स्क्ृति की परल के लिए, तद्देशीय प्रचलित प्रथाएँ, रीतिया, अध- 
विश्वास, जन्त और टोने टोटकों का सम्यग्‌ शान परमावश्यक है । 


स्यॉंनी >> हम 


चर हरियांनी समाज मे 
ियाली संसॉलि के विषय में जब-विचांर करेंते हैं तो संबप्रथम हमारा 


हरियानी लोकसाहित्य मे आ्रदेशिक सस्कृति ] ४७२ 


ध्यान यहा की जातियों के प्रति आकर्षित होता है। भारत के अन्य प्रदेशों 
की भाति हरियाना में भी नाना ज्ञातिया निवास करती हैं जिसमें अपनी-अपनी 
परम्पराएँ एव रीति-रिवाज प्रचलित हैं। प्रत्येक जाति के विषय मे विशद्‌ 
विवेचन इस लेख का अ्भिप्राय नही है। सामूहिक रूप से ही कुछ विचार 
किया जायेगा । हे 
यहा की सभी जातियों में वैवाहिक प्रथा सजातीय (॥008&॥70प9) है 
किन्तु सगोत्रीय ( 5४80४2०7700$ ) नहीं है। बहु विवाह प्रथा भी है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यों के अतिरिक्त सभी जातियों में नियोग अथवा 
करावा की प्रथा प्रचलित है | इस प्रथा ने बहु-पत्नी प्रथा को प्रशय दिया है । 
अभी तक सर्वत्र सम्मिलित कुठ्ठम्ब प्रथा चल रही है । सम्मिलित कुट्म्ब प्रथा 
में इृद्ध कुलपति का शासन रहता है जिसमें सबका समान अ्रधिकार होता है । 
पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव एव नौकरी की प्रव्वति ने इस पुनीत प्रथा को एक 
बड़ा धक्का पहुचाया है। यह प्रथा आज निष्पाण होती चली जा रही है । 
उत्तराधिकार अधिकतर परगड़ीबाठ या भाई बाट के सिद्धात पर है किन्तु किन्‍्हीं 
गावो अथवा किन्हीं कुट्ठम्बों मे बीर-बाट या चुडा-बाट भी प्रचलित है। 
हरियानी समाज मे जिसकी क्लाकी ऊपर की कतिपय पक्तियों में दी गई 
है, बहुत से रीति-रिवाज प्रचलित हैं। प्रजनन, विवाह, मृत्यु आदि पर जो 
रिवाज प्रचलित हैं उनका विशद्‌ वर्णन गीतों के अ्रध्याय मे हो चुका है। 
यहा पर नामकरण सस्कार के विषय में कुछ चर्चा की जायेगी । पुत्रोत्यत्ति पर 
घर-घर के बृद्ध पुरुष, पडित को बुलाते हैं और उससे नवजात शिक्ु का 
नाम पूछते हैं। वह जन्म की राशि के अनुकूल नाम रखता है। नाम प्राय 
किसी देवी-देवता अथवा ईश्वर के नाम पर होते हैं। यथा --रामचबन्द्र, 
किशनलाल, देवीदत्त आदि | कमी-कभी पवित्र तीथों के नाम पर रखे जाते 
है | यथा--मथुरादास, इन्दातिंह, काशीराम आदि। पवित्र पौदों के नाम 
पर भी नाम होते हैं। यथा तुलसीदास, गेंदासिंह आदि । दुष्ट ग्रहों की उपशाति 
के लिए. कुछ असुन्दर ( भोंडे ) नाम भी रख लिए जाते हैं यथा-- मगतू 
( मागा हुआ ) , घसीटा ( घसीठा हुआ ), बुद्ध ( मूल ), बदलू ( बदल 
कर लिया हुआ ), कुड़िया ( कूढ़ी पर मिला हुआ ) आदि जिमसे ईदश््यालु 
को घृणा हो जाये किन्तु श्राजकल प्रवृत्ति पूरणरूपेण बदली हुई है। रामायण 
और महाभारत में आये हुए नामों की पुनरावत्ति सत्र दीख पड़ती है | 
जब बच्चा मूल नक्षत्र में उत्पन्न होता है तो मूल की शाति के लिए 
विभिन्‍न आचारों का आश्रय लिया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन तृतीय 
अध्याय' में जन्म के गीतों में पीछे दिया जा चुका है | 
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कन्याओं के लिए ऐसी कोई प्रथा प्रचलित नहीं है। हां, विवाह के 
पश्चात्‌ ससुराल की स्त्रियां उसे बाप के नाम से घुकारने लगती हैं, यथा-- 
तेजा की पुत्री को तिजाही” लक्खी की पुत्री लखाही” आदि | पुरुष उस 
स्त्री को पति के नाम से पुकारते हैं, यथा--बदलू की बहू आदि | यहां पर यह 
भी देख लेना चाहिए कि जाट आदि जातियों में जो नियोग अथवा करवा 
की प्रथा प्रचलित है उसे ब्राह्मण आदि अन्य जातियां सम्मान की दृष्टि से 
नहीं देखतीं। ये जातियां करेवा करनेवाली जातियों को व्यंग्योक्ति में कह 
देती हैं-- आजा बेटटी, ल्ेल्ले फेरे, ये मरजा और भतेरे |? जिन जातियों 
में करेवा प्रचलित है उन जातियों में सोभाग्य के लिए इतनी चिंता नहीं 
होती, पति के मरने पर दूसरा पति कर लिया जाता है। हरियानी समाज 
की दो महत्वपूर्ण अमिलाषाएँ--पक्‍की रोटी? और पक्की हवेली? उसकी 
लोकिक समृद्धि की पराकाष्ठा है। एक दूसरे स्थान पर हरियानी किसान 
जीवन की आनन्ददायिनी परिस्थिति की अवतारणा इस रूप में की है $-- 
दस चंगे बैल देख, वा दस मन बेरी, 
हक़॒ हिसाबी न्‍या, वा साक्सीर जोरी, 
भूरी भेंस का दूधा, वा राबड्‌ घोलणा, 
इतना दे करतार, तो फेर ना बोलणा | 


किसान के अच्छे चंगे बेल हों? पर्याप अनाज हो जाये, फस्ल' के पीछे 
लगान या माल मांगा न जाये, भेंस का दूध पीने को मिले और राबड़ी का 
भोजन खाने को मिले तो उसे फिर अधिक की चाइना नहीं होती । 


ड. हरियाने का भोजन 


हरियाने के इतिहास, विश्वास, रीति-रिवाज तथा एतद्देशीय लोकसाहित्य' 
के दिग्दशन से यहां की प्रादेशिक संस्कृति का पर्याप्त परिचय दिया गया है $ 
हरियाना के निवासियों के भोजन के विषय में अब कुछ विचार कर लेना 
उचित होगा । हरियाने के भोजन के विषय में लोकोक्तिकार ने बड़ी मार्मिक 
बात कही हे-- देसां म्हें देस हरियाना, जित दूध दही का खाना? | यहां के. 
खाने में दूध-दही की प्रचुरता हे । 


रबड़ी! यहां के भोजन का एक विशिष्ट अंग है। यह हरियाने का 
प्रातराश है । यहां पर लोकोक्तिकार ने अद्दीरों पर व्यंग्य कसा है-- अहीर 
खा राबड़ी बतावे खीर” अहीर के लिए. यह खीर बन गई है। हरियाने का: 
खीर एक प्रिय भोजन है जो दुग्ध और तन्दुल के मिश्रण से बनता है । 
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हरियाना के भोजन का वर्णन करने में अवश्य अपूर्णता रह जायेगी 
यदि हम यहा के टीकड़ा या अंगाकड़ा की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित 
न करें । यह भी प्रातराश का भोजन है जिसे हम देसी बिस्कुट कह सकते हैं । 
कड़े आटे से बनी मोटी नमकीन रोटी टीकड़ाः? कहलाती है। यह उन्हीं 
लोगों को प्रिय है जो एक बार ४ छुआक घी खा सकने को शक्ति रखते हैं । 
लोगों का कहना है कि बस एक टीकड़ा और पावभर घी खाइये कि राम 


मिल जायेंगे । 


परिशिष्ट क 
हरियानी लोक-कहानी 


् 


“द्ीचडी”? 


“एक चमार था । वो- था बड़ा बावला । जींह ढाल कोई जह ने भकादे 
'ऊहे ढाला मान जा था| एक बार वो, अपणी सुसराड़ डिगर गिया । उड़े 
ऊँंह के साला ने खूब सेवा करी | चमार की सास्सू ने जमाई के चा में एक 
हाड्डी भरके खीचड़ी बणाई । चमार आग्गे एक थाली खीचड़ी धरदी 
अर ऊह में खूब गेर दिया घी। चमार का जो बाठ जासे सूत वो. सारी ने 
डकारग्या | ऊह ने खीचड़ी बौहत आच्छी लागी पर बिचारे ने ना का पता 
नहीं था। चमार ने सोच्ची अकरे याहे चोज तें घर चालके बणवाइये । 
पर मुसीबत से यो अक इद का ना कींह ढाल पता लागे। ऊहइ ने कुछ 
होकके बेसरम सा इह का ना अपणी सास्यू तें बुज्फा | पता लाग्या कि यो 
से 'खीचड़ी” । वो. जिब्बै-३ रटण लागग्या--खीचड़ी, खीचडी? । 

अगले दिन चमार ने अपणे घरकेंड का रस्ता लिया। चालते-चालते 
“खीचड़ी” कहा ते गया भूल अर लाग्या भौकण खाचिढ़ी खाचिड़ी” । 
रस्ते में इक जाट अपरे खेत का रुखाला था और गोफिये ते चिडिया ने 
उडावण लाग रहा था। बिचारे का चिड़िया ने ब्रोहत नकसान कर दिया 
था। किमे ते छो- में था ही अर कुछ चमार के खाचिड़ी-खाचिड़ी”? 
कसूते बोल सुण के लाल पीला होग्या । चमार ते कदर लाग्या अकरे अन्यायी 
के पेड तौं के भौक्के से । अड्रेआ तन्‍ने मैं करूँगा सूदूधा । जादने चमार के 
पाच सात जूत फठकारे अर कहण लाग्या अक भाई “आ फनदे में, आ फन्‍्दे 
में? कहता चाल्याजा । चमार बिचारा इस्से बात ने कहता चाल दिया | 

आगे चाल कै ऊँह ने चार चोर फटे । वे चारों सौंण मना के चोरी 
करण जा थे | चमार “आ फनदे में, आ फन्‍्दे में”? कहता जा रह्या था । इसतेँ 
चोरों के सौ खराब होगे अर चमार के बेरसीद के दो चार जमा दिये अर 
कहण लागे कि लि ले जाओ,घर-घर आओ” कहता चाल्या जा | चमार ने 
डर के मारे ये ही आखर पकड़ लिये अर चालता बणया। 


आगे मुसलमाना का कोई माणस मर8-या था | वे ऊह ने गाडडण जा 
ओ | कुछ ते बिचारा कै मरा का जलण थाए कुछ चमार ने लें ले जाओ 
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धर घर आओ-*? कहके उनके था मे लूण छिड़क दिया | भ्रुसलमाना ने चमार 
खूब पनाया अर कह दिया के “इसी किस्से के ना हो? कहता चाल्या जा । 
वो' ते मार गैल पेतरे बदले था | वो' न्यूहे रटण लाग्या । 


चमार इसी किस्से कै ना हो, इसी किससे के ना हो” कहता जा रहा 
था | आगे राह में एक गाम पडे था। उड़े एक बाणिया धरम कर रहया 
था। उडे वी पाच-सात आदम्या ने जिब इह चमार के इसे कडवे बोल सुणे 
तै ऊह के गरमागरम पाच-सात भापठ रसीद कर दिये अर कह दिया अक 
“इसी सबके हो, इसी सब के हो” न्यू कहता चाल्या जा। चमार बिचारा: 
चाल दिया रोमता । 


आगे सी एक जघों किस्से की पूलिया मे लाग गी थी आच 
उड़े पूलिया आले का ते हो रहा था घर फूक तमासा अर चमार चिल्ला 
रहया “इसी सब के हो, इसी सब के हो ।” उन्‍ने चमार ठाकै आच बिचाले 
पटक दिया । थोड़ी सी दहाण मे चमार का तें गडासा सा बुर गया। बिचारा 
गऊ का जाया घर ताहीं बी ना पोंह चा। खीचड़ी” ने कीस्से जुलम ठढाके 
बिचारे की गैला । 


एक राजा के छोरे की कहानी 


एक बार की बात से । एक बाम्मण का छोरा नें ऊ का बाप ने उसताहीं 
देस लिकाड़ा दे दिया। जब वो घर तें चाल्ल्या जा था तो ऊनै रा मे एक 
साप मिला जो क जाडडातेँ कती कठूठा होर्या था । ऊ ने लेक्के ने साप 
के कुछ सेक स्याक देक्के नै गर्मी दी तो के देक्खै से क साप का लाल 
बणग्या । ऊ ने ले जाक्के वो लाल राज्जा ने दे दिया | राज्जा ने उसताई 
सन्दूक में बद कर के अर उसका ढकण मूद दिया | 


एक दिन राज्जा स्थन्दृक ने खोल के देक्खण लाग्या तो के देक्लै से क 
लाल का घणा सोणा छोरा हो रहया से। राजा के कोई ओलाद ना थी | 
बो बहोत राज्जी छोेया | छोरा बडडा होग्या मल ' ऊ का बाप मरगया | ऊ को 
सगाई वो करगया था। फेर इकीकिया ने ऊ ने माराकूव्या अर भज्या दिया। 


४» तो थोड़ी सी मोर ले के अर बिना बेरे ऊंए गाम में आग्या जे मैं 
जँकीसंयाई होरिदी थी | छोरा पडटण जाण लाग्या अर ऊए मदरसा में. 
ज़ेम्हें या छोड पद्या करती जिंद के सेत्ती ऊएः छोरा की सगाई होरि थी 
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दोनू बहोत सुथरे थे अर दोनू राज्जा की औलाद ये | ऊका आपस में प्यार 
होग्या । ऊं ने न्यू नहीं बेरा था अक म्हारी आपस में सगाई होरिटी से । 

कुछ दिना पाच्छै ऊ छोरी के मा-बाप ने ऊकी सगाई ओर किते करदी ! 
फेर ऊका व्या" नीड़े आग्या | छोरी नै ऊते सारी बात बता दी अक मेरी 
सगाई पहल्या फलासी फलाणी ठौड़ होरी थी। फेर छोरा नै बताई अक 
वोतोमै एसू। 


इब छोरी बोलली क जब्र तोरण चटकण का मोक्‍्का आगे तो तू घोड़ा 
लेक्के अर ऊ ते पैल्या* तोरण चटका दीये | अर मै दूसरा घोड़ा लैक्के त्यार 
खडी मिल्लूगी। ऊ ने न्यू एकरी । दोनू घोड़या पै चढके भाजगे | अर सब 
लोग देखते के देखते रंगे | 


दोनू एक राज्जा के साला जीज्जा का नात्ता ते वा छोरी मरद बणके 
रहण लागगे । राजा ऊ ने बहोत घणा चाह्या करता । वै राज्जा का बाग में 
रहा करते | 

एक दिन रात ने परी आणुके उन रूखा ने काइण लाग्गी तो ऊ छोरी 
ने तलवार काठ कै अर ऊके मारी तो ऊका कपड़ा कठके रेग्या | 


राणी बोलली इसा कपड़ा और ल्‍या । तो वा छोरी खोज मे लिकड़ पड़ी । 
चालती-चालती ऊ ने एक बाबा जी मिल्या। ऊ नै बताई अक इंतरॉर 
इतरों बाग में परी न्हाण आवें से। ज वै न्हाण लागज्या तो उनके कपड़े 
उठाकभाजेयये। ऊने ऊ ए तरॉ करी । बाद जी नै बतादी अक सब का 
कपड़ा बारी-बारी दे दिये मल बडली आये तो ऊ की चोटी काट लिये | ऊ नें 
ऊ ए तरा करी । तो वै बोल्लीं अक इब हम इन लत्या का के करा ? फेर ऊँ 
ने ऊनी 'बीन तबड़ी” दी अ्रक जबै त इने बाजावागी ते हम आखणके नाच 
करागी | इतणी कइके वे ल्हुकगी । 

ऊ ने बीन तबड़ी? बजाई अर वै सारी आण के नाचण लाग्गीं। बाबा 
का मन ललचाग्या । बोल्ल्या क बच्चा | ले या बीन बूड़ी ते मन्ने देहें अर 
यथा रस्सी सोगा त लेल्ले | तू कहगी ते ए.* या रस्सी तो बाघ लेगी अर या 
सोद्दा पीहैगा । 

आग्गे सी जाके वो छोरा ( छोरी ) ठणक-ठणक करण लाग्या | बाबा 
बोल्ल्या के भई | तू ठशक-ठणक क्यू करें से ? वा छोरा बोल्ल्या मन्‍ने बीन 
बूड़ी ल्यादे । ऊने बाबा जी बाघ के खूब पीव्या। बाबाजी ने बीन बूडी 

दे दी। 
१, विवाह, ब्याह । २. पहिले। ३. इस प्रकार, इस तरह । ४, इसी को ४ 
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ग्गे सी जाके ऊण तरा एक बीर बान्नी मिली। ऊने एक डिबबी 
दी अक जिसा लत्ता चाव्हैगा उसाए मिल ज्यागा। फेर ऐतरों ऊने एक 
उडन खगोल्ला मिलग्या अर ऊ पै बैठके अपणी नगरी में श्राण पहुँचा । 


राज्जा ऊ ते बहोत राज्जी होया भ्रर अपणी छोरी का ब्या ऊते कर दिया। 
ऊ छोरी ने बतांदी अक बिर मे बी छोरी ए सू | फेर दोनू राणी अर बोः 
राजकवर राज्जी राजी रहण लागग्या। ऊ रस्सी सोट्टा की ओठ" तें ऊ ने 
अपणा राज बी ले लिया। 


फेर वा छोटणी राणी ऊते एक दिन बोल्ली अक तेरी के जात से । 
पहल्या ता नो बताई मल ऊकी हृद्ड करण ते बोल्ल्या क आऊच्छा त मेरे 
काच्चा दूध का छींड्रा मार। ऊन तो छींटा मारया अर वो साप बणके सरड़- 
सरड भोरी कहें बड़ग्या | वै दोनू देखती की देखतो रेगीं अर अपणा किया पै 
पछुताई । 


परिशिष्ट--ख 
स्वरक्तिपि 


लोकसाहित्य सग्राहक को अपने प्रयत्न में यथार्थ (एक्यूरेट) होने की बड़ी 
भारी आवश्यकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका प्रयास विक्षत 
तथा कृन्नरिम-सा प्रतीत होने लगता है ओर वहू विशेष उपयोगी नहीं रहता | 
जो बात लोकसाहित्य के लिए. कही जा सकती है वह लोक-गीतों के विषय 
में ओर भी अधिक स्वीकाय है। लोक-गीतों की रक्षा के लिए. गायक के 
उच्चारण के साथ उन्हें ठीक-ठीक उतारने का प्रयत्न वाछुनीय है | यह काये 
विशुद्धरूप से तभी हो सकता है जब प्रत्येक गीत की स्वरलिपि” भी की जाये | 
स्वसलिंपियों के तुलनात्मक अध्ययन से लोक-गीतों के वश ओर प्रसार के 
इतिहास पर भी भारी प्रकाश पड़ता है । आधुनिक वैज्ञानिक थुग में इन गीतों 
को विकृृति से बचाने के लिए. उचित तो यह है कि इन गीतों के 'रिकाड' तैयार 
कर लिए, जायें। 


ऋषद्शरूंप में, हम यहाँ तीन हरियानी लोकगीतों की स्वरलिपि दें रहें 
हैं, जिससे इन गींतों के रागात्मक पक्ष को द्वदयगम करने में सहायता मिलेगी। 


43, स्रद्द्‌'। 
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१. राग पीलू'बरवा ताल कहरवा 
सा सारे रे सा सा नी “+। सा सा रे रे गा “| रे “+। 


मा रे री घे 5 २ में 5७ आया री ब टे डइ ऊ 5 

नी >नी नी सा 5 रे नी। सा “----- नी “नी नी। 

छ् ५ ०] 

सा5 थयका ल णि हार 5 5 डसा 5 थय 

सा -- रे रेगा गा रे रे। सा सा नी नी सा सा रे नी। 
3७2७७ कै श्छे उबत्त श्फे 


है. 


चा 5 ल प ढ़ी री में २ ड ब ड बभ रआये 


सा --+++ ““++ ----। 


नेणश 5 ड 5 5 5 5 $। 
शेष गीत तृतीय अध्याय के १६५ पृष्ठ पर देखिए | 
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सेरा छोटा वीरा लाडला बणखंड की राही हो लिया। 
किते हो तो बीरा बोलिये मैंने सारा बणखंड टोलिया। 


२, राग पीलू ताल कहरवा 
नी सा रे जतछ रे-- रे-- गा रेगासखरेरे रेमा रे । 


मे रा छो 5 या 5 बी 5 रा 5 5 लाडला री ब | 
मा गा रे सा नी सा +- रे । गा रेंसा >>नी सा ++ -+ | 


शण॒ ख ड़ की 5 से उ5ही। 5 5 हे इलियाऊई 5 


बेबे अन्न मिले ना खाण ने दरखत के पते खा रहे। 
जल मिले ना पीण ने जोड कुए सब दो लिए । 
मेरा छोटा बीरा ल्लाडइला बणखंड की राही होलिया। 
किते हों तो बीरा बोलिये मैंने सारा बणखंड टोलिया। 
बीरा तेरे रे भाणजे का व्या ए से कोश आवेगा भात से । 
बेबे मेरे से छोटट तीन सें तेरे वे आवेगे भात में। 
बेबे थाली में घालें तीन सो ए लोटे मे मोर घला लिए । 
स्ेस झेड़ा।, बी वाला कपयल्ंद की राही होलिया।4, 
किले होः तो- बीरा बोदिये मैंने सारा बणखड टोखियाः। 
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कात्यक बदी अमावस आई दिन था खास दिवाली का । 
आउख्या के स्हे आसू आग्ये देख लिया घर हाञली का। 


३ राग माठ ताल कहरवा 
6] पे 0 प्छ फ 
पा -पा था सासा-+ रे । सा सा सा सा» पा 
का $ त्य का ब दी उमा 5ब सआऊ ई 5 दिन 
व“ पा पा+- पा पा पा“ । पा मा पा घापा मा रे मा । 
5 था खा 5 स दि वाडऊ ली 5 का 5 5 3उआऔआ ऊ 
पा सा नी था पा-- पा धा। पा सा “5 गा ८ रेसा। 


$ 5 55 55 आख्या के मा 5 5आआ 5 खबू 5 
३-- सा -- ३२ | रे-- रे रे +>>रे रे रे>रेसा 
आड़ ग्ये 5 दे 5 ख लिया $ घर हाउइलीड 

शेसागा रे सान+- भा“! 

का5 5 5आउऊ 5 5 

सबी पढ़ोसी बच्चों खात्तर खील खिलोने लयावें थे। 

वो बच्चे हाली के बेदठे उनकी ओर लखावे थे। 

रात कूच की जली खीचडी घोल सीत सें खादें थे।« 

दो कुत्ते बेदठे मंगन हुए उनकी ओर छखावे थे। 

तीन कटोरे एक बखोरा काम नहीं था थाल्ली का। 

आँख्यां के कहें आँसू आस्ये देख लिया घर हत्ती का ॥१॥) 
कहीं कहीं तो खीर पके कहीं हलुये की सहकार उठ री। 

हाली की बहू एक ओोड ने खडी बाजरा कूट री! 

इाली. बेट्द्या खाट बिछाके पांयतांकानी हट री। 

हुकबका भर के पीवण लाग्या चिलम तल ते फूट री। 

खाकी घोरे डंदूक पडया था जर लाग्या एक फाली का। 

झांख्या के कहें आँसू आरये देख लिया घर द्वाली का॥रा 


सिम सन 


प्रिशिष्ट--ग 
शब्दकोष 


इरियारनी लोकेसाहित्य में प्रयुक्त कतिपयय शब्दों की तालिका इमें नीचे 
दे रे ॥। सेलेकेर आश्चर्य होतो है कि अक्षरशान-विहीन ग्रामीण जनता 
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ने प्राचीन शब्द निधि को कितनी श्रद्धा के साथ अरध्य देकर बचाया है तथा 
उसका शब्दभडार कितना सम्पन्न है। भावाभिव्यक्ति के लिए उन्हें कदापि 
शब्द-दारिद्रथ नहीं पेरता । उनके यहाँ शब्दों की ग्कसाल' सतत जारी रहती है | 


“ञ्र!ः 

श्र (अजा) बकरी 

अगेता पहला; समय से पहिलें 

अडास १ कठिनाई, समस्या अडास में आया? कठिनाई में फस 


ग़या। २ जिद करना, विष्न उपस्थित करना अडास 
लाना? विन्न कर रहा है | 

अड़े, आड़े. यहाँ 

अगणी नोक 

अधल (विशेषण) स्पष्ट, पकी, प्रायः पहचान, शब्द के साथ इसका पहचान 
प्रयोग होता है। अधल पहचान ( पछाण ) के अर्थ होंगे, 
स्पष्ट पहचान, खूब पहचान । 

अत (वि०) समाप्ति अथवा लक्ष्य 

अलेख (अलक्ष्य) भगवान 

अतका (वि०) अत्यधिक घना न अत का बोलना, घनी ना झेत की चुप ।” 

अबेर देरी 

अकरमकर चालाकियों, अगर, मगर 

अटकल सटकल अनुमान, अदाजा 


अशखश्रात (अणहोत) अभाव अथवा गरीबी 
अलवादी (बि०) धृष्ट, जिद्दी, (पुरुष या पशु) 
असतल (स्थल्ल ) वेयगी साधुओं का मठ या आश्रम 
ध्ग्राः 
आकल वृषम, बिजार 
आंख (अक्ति तथा अक्षर) लिपि के अक्षर, दो ऑख काडना, 
कुछ लिख देना । 
आउटना भरना | कुआ अथवा तालाब को मिट्टी डाल कर भर देना। 
आगमबुधी . (अग्रबुद्धि) 
आउठे अध्यमी 


आठ न साठ. तीन तेरह, व्यर्थ । “खेती की उसकी आप करे आधी उसकी 
देखना जाय । आये गये को पुच्छे बात, उसकी खेती 
आठ ना साठ ।” 


डंप्पद्‌ 


आड़ 
ऋआाडा 
आश 
आधसआाध 
आल 
आलकस 
आस 

आला 


अआयत 


इशछहान 


उजाड़ 
उग्मना 
उम्रा 


उशिहार 
उच्च 
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१ बिन्त २. रोक रे सरसों की आड़ 

कुछ, कड़वा ।  राड़ करो तो बोलो आड़ा ।”? 

निषिद्ध, परहेज | दारू की आण से,” मद्य का निषेध है । 
बराबर-बराबर 

१ आद्रता, गीलापन । २ दगा, उपहास, मूर्खेता 

आहलस्य 

आशा 

(आश्रय) सहारा, मालिक के आसरे ते”? भगवान की 
सहायता से । 

सिरहाना, सिर की ओर 


श्र 
(जौ) ९२) ) 
हू! ४*ह 


व्यथ की बात लो अपनी शक्ति से बाइर हो । 

इधर 

बोफा, विशेषकर पानी का घेड़ा ढोंमे के लिये सिर घर 
रखने का कपड़े का गोल चक्र | दबी शआवे, दबी जा ।” 


4 हं.2| | 


जगल' 

उद्ित दिशा में, पूव दिशा में । “उग्मना खेत! | पूर्व की 
ओर खेत द्वितकर नहीं होता | प्रांः जब जाश्रो ते सूथ 
सम्मुख, सध्या में कॉपेस अाश्ो तो सी सम्मुख । 

वह भूमि जिसमें घिमा सिंचाई के रबी की फसल पैदा 
होती है । 

(अनुह्ार) सदश, जेठ की उशिहार, जेठ की सहश 
निकलवा, उद्भव होना 


९ छः ह५ 
निपूत, निष्पुत्न, दुर्भाग्यशाली 
गोसा, कडा 

सं! * 


एकाकी 
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ओच्छा 


ओटठ, ओटना 


ओहलना 


आओलासोला 
(क्रि वि. ) 
ओले 

ओली बात 
ओले तो कोले 


क्‌थ 
कठण 
कड़ 
कड़े 
कतनी' 
कने 
कपत्ता 
कमेर 
करग 
कराल 


कहला 
कल्हारा 
कसुआ 
कसूत 
कसोंन 
ककिड़ो 
कागला 


डण्प् 


९ श्रो ) 
छोटा, लघु 
१ स्वीकार करना--अपणा कसूर ओंठ ले? । अपराध 
स्वीकार कर लो | 
२ मान लेना--“अ्राज घर में काम से, मेरा आड़े का काम 
तू ओटले |” 
३. सहना, फेलना-- मेरी लाठी ओट, गेंद ओठ” । सभालना । 
उपालभ, व्यंग्य | 

ः ऋो' ) 
जेसा-तैसा 


कोने में 
कढु, ककंश, गाली 
इधर उधर 
| कक | 
पति 
कठिन 
कमर, पीठ 
कुत्र, कहा ? 
कातते समय पूनी रखने की टोंकरी 
पास-- तेरे कने! तुम्हारे पास । 
भगड़ालू, कुपुत्र 'नलाई ना करी दोपत्ती; क्या चुगेगी कपती”? 
१, कार्यक्षगता २ कमाई 
अस्थिया 
कठिन, बुरा बना हुआ । 'कराल इल? कठिनाई से भूमि मे 
लगनेवाला हल | 
ऊटद 
भागाड़ालू, धृष्ट 
एक कीड़ा जो फसल मे लग जाता है 
बुरा, दानिकर 
अपशकुन, कुशकुन 
बिनोंला 
कोआ 


डप्पप् 
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किदौड़ (क्रि वि) किधर 


किम्मे न 
कुकरा 
कुतान (विशे०) 


कैहर 


खन्‍्डवा 


खुरा 
खाबार 


कहीं नहीं 
मुर्गी मुर्गी 
निकृष्ट, छोटा, ओछी नगरी कुत्तान बासा। करी बीर क्या 
घर बासा”' 
नरक, कष्ट, आपत्ति “रहना तो सहर का, चाहे केहर क्यू 
ना हो।? 
“ख!' 
साफा 
खुरवाला बेंगनखुरा? बेगन के से खुरवाला | 
निकम्मी, हानिकर 
९३ गा ह। 


गद देसी(क्रि. वि ) एकदम, अनायास 


शद्दर 


गसीना 
ग्यासी 
गाबरू 
गाहा 
गेड़ा 
गोरा 
गोरी 


शोसा 


घालमाल 


बोला 
सो 


अधपका कच्चे फल सुहावने, गदर हुये मिठान | वे फल 
कौन से, जो पक्के ही करवान |? शैशव, योवन, 
वृद्धावस्था | 
रिश्तेदारी 
एक शस्त्र विशेष 
युवक 
पहेली 
चकर 
आबादी के पास, गोरवर्ण 
युवती स्त्री । इस शब्द के पीछे रसिक स्री का चित्र उपस्थित 
होता है। योवन की लाली या स्वभाव, सुलभ लज्जावश 
लाली का भाव गोरी शब्द में छिपा है । 
उपला, कडा 

ई व्‌ ॥। 
गदबढ़, जाट जाद के साले, करदे घालेमाले? । 

ड़ भ्च्‌ा ) 
एक प्रकार का राग जिसमें प्रायः प्रेम का वर्णुत्र होता है । 
खाल, चरस, “भरगया चाम राम म़नाइयों??--चरस भर 
गया है | 


परिशिष्ट | 


चोज 
चोकस 


चोरी 
छोह 


लनेत 
जलहैरी 
जाजलवासा 
जेठा 


'फक्कत 
भिरवे 


'टखना 


टाबर 
टाडा 


टीबा 
टेक 
डोय 
ठोरड़े 
डोहना 


ठाड़ा 


ड्दद 


कोतुक, आश्चय 

सावधानी, पक्की बात 

नरनारी का पिआ्लार, सजन तुम दिल में रखना । 
नर को देना मार, नारी को चोंकस रखना॥ 


नर ( ताला ) नारी ( ताली ) | 
वेदी, (विवाह की) 
४8?! 
क्रोध 
4 शजञ्ञ ) 
बरात॑ 
जलकल रा 
जनवासा, बरात के ठहरने का स्थान 
बड़ा, पहला 
ध्क्र! 


परिश्रम, भक्त विधा, पच्चत खेती” | 
दुर्बल होना, सूखना । ' शानी भिरवे ज्ञान ने” ज्ञानी श्ञान के 
लिए कष्ट उठाता है । 

न्‍ ध्ट्ा ) 


बचना, वापिस जाना, चूकना 'कालटलजा, कलाल ना टल्ते” 
मृत्यु से बचाव हो सकता है | 
बाल बच्चे 
प्रायः १०० बैलो के समूह को ठाडा कहते हैं। बनजारे 
ठाडा लादकर चलते थे । प्रसिद्ध है लाखा बनजारे के ठाडा 
मे लाख बेल थे । 
रेत का पव॑त 
प्रतिशा, सहारा, रक्षा 
हानि 
ककड़ 
खोज्नना, तलाश करना 
९ हर ) 


१ शक्तिशाली, २ खड़ा रहना, रुकना' 


५६७ 


डाकोत 
छामयनचां 
डांगरे 


ड्र्म 
डेहर 


टाणा 
ढाणी 
ढुकाव 
टोर 


तगार 
तलां 
तहदेता 
तापड़ 
तिस 
तिसाया 
तीजन 
तील 
तोरण 


थान 
थामना 
भरे 


द्ग्ड़ा 


दलंदूर 
दसोट्टा 
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$ *ह7 ) 
ज्योतिषी 
मचान, ठांड 
पशु 
एक जाति जो नाच-गाकर आजीविका कमाती है | 


बाद 
| +2? ) 


१, कुआ का छोटा सा साधन, २६ किसानों की छोटी सी बस्ती 
बस्ती 
कन्या के द्वार पर मनाया जानेवाला आचार 
डांगर 
९९ त्‌ )) 


गीली मिट्टी का ढेर 

नीचे 
जोरदार, ठीक समय पर 

कड़ी भूमि 
प्यास, तृषा 
प्यासा 

चरखा कातने की जगह 

स्त्रियों के पहरने के कपड़े आंगी ओदना ओर लहंगा” ॥ 
द्वार पर लगी हुईं काठ की चिड़िया 

5! 


(स्थान) साधुओं के रहने को स्थान 


ठहरना 
तुम्हारे 
/द्‌!! 
रास्ता 
(दारिद्रथ) गरीबी, निर्धनता 
देश निकाला 


शत्र ५! 
' 
ध्ख 


परिशिष्ट ] 


दुद्यग 
दुद्देला 
दूधल 
दूभर 


देवघर 


नगमलग 
निगोड़ा 
निपजना 
निमाना 
निरासा 


निभ 
पगड़ी बॉट 
पछुवाड़े 


पड़वा 


पत 
पदौड़ा 


पर्स 


६९ 


(दुर्माग) राड बेठाना, तलाक, सजा 
कठिन 
दुधार, गाय तो दूधल बाकी” दुधार गाय प्रशसनीय है । 
कष्टकर | मरदा दूभर पीसना” पुरुष के लिये पीसना 
कष्टसाध्य है । 
कोहबर जहा फेरों के पीछे वर को ले जाते हैं। 
“ध! 
(धन्या) पत्नी 
स्वामी, पति 
(ध्वज) भडा 
छुक कर । “कितणे सुखते जीवा थे जद धाप के राबड़ी पीवाये?? # 
दूध का पशु करना 
बेटी 
पूजना, नमस्कार, दडवत्‌ करना 
ई भू /। 
अकेला, बिना परिवार के 
अशिष्ट, व्यर्थ, बावला 
उत्पन्न होना 
मूख 
(निराश्रय क्रि० वि०) तीजता से “जेठ मास जो तपे निरासा,, 
तो जानो बखां की आशा ।” 
निभय 
प्‌ 


भाई बॉट 
घर के पीछे 
१, प्रतिपद, २. पूर्वी वायु । सावत माह चले पड़वा । 
खेले पूत बुलाले मा ।?” 
इज्जत, मान 
अत्यत पीनता, नदी दे ने मिल्या कठोरा । 
पानी पी पी हुआ पदोड़ा ।” 
चोपाल, मरदानी बैठक 


४६२ 


परार 
पर्नी 
पठेला 
पाली 
पांयत 
पाही 
पिलाणा 
पीला 


'पुगना 


'पेश्रोसाल 
पोन 
पौली 
पौहडडा 


फश्चता 


फेंस 


बगड़ 
'बटेऊ 
बत्ती 
'बरगा 
बरों ब्राबर 
'बरजना 
बांका 
बांगी 
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एक व से पहिले 

परिणीता 

पेट, बड़े पेट का 

गोप, ग्वाला 
पैरों की ओर 

गेर बिस्वेदार 

जीन रखना 

चुंदड़ी, पीला पौमचा भी होता है जिसे प्रसव के उपरांत 
माताएँ ओदती हैं । 

१. जीतना, रहना । “बित्ती डंडा में मैं अव्वल पुगया” -- 

गिल्ली डंडा के खेल में सब॑ प्रथम रहा | 

२. चुकना, दीजाना “डगाही नाहीं पुगीं ।?--मभूमिकर 
नहीं दिया गया 

पितृशाला, नेहर 


पवन 
घर में प्रवेश का कमरा, ढुबारी 
आश्रय 
“कर! 
मुख्यद्वार 
कष्ट, चिंता 'लि लेना भैंस, कट जागी फेंस |” 
८ 
बा 
आंगन 


पथिक, यात्री, अतिथि, पाहुना 

अधिक, दो घर बत्ती माँगनी, पर चलना मसाल की चाँदनी ।” 
सहश, मै बी तेरा ए बगी सूं |” 

एकसा, समान 

मना करना, निषेध करना 

$, छेल, २, टेढ़ा 

टेढ़ी । भींत क्‍यों बांगी, बहू क्‍यों नांगी?--( सूत न था ) 
(पिता, 





४६४ 


'ल्हुक 
लूखा 


सकाली 
सटकणा 
सभाश्रो 


समेप 


स्थावड़ 
सरे 
साइ़सती' 
साथन 
साध 
साल 
सासरे 


सेत्ती 


हलहल 
हान 
हेला 
हेर 
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२ कोआपरेटिबव लीग (डगवारा) 


छिपकर 
रूक्, शुष्क, सूला 

$ भ्म्‌ः मै 
प्रात'काल 


गधा 
(स्वभाव) आदत--मन मोती और दूध का एक सभाओ | 

पाटे पाछे नामिलें लाख करो उपाओ ।। 
समीप--<प, बैल, विद्या, तिरिया, येह ना गिन्हें गुणजात | 

जो समेप इन के रहे, उसी के लिपटे हाथ ॥ 
सूदूम दक्षिणा 
काम चलना 
आर्पत्ति, दुष्काल 
सखी 
एक प्रकार के साधु जो निहग रहते हैं ओर शादी नहीं 
(स्यार) गीदड़, रात ने बोले कागला, दिन ने बोले साल” । 
श्वसुरालय 
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